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प्रस्तति 


पण्डित श्रीशिवदत्त मिश्रजी शास्त्री व्याकरणाचार्य, साहित्य- 
वारिधि द्वारा सम्पादिद 'दुर्गार्चन-पद्धति नामक ग्रन्थ मैने आद्योपान्त 
देखा । इसमें पंचांग पूजन, दुर्गाषोडशोपचार पूजन एवं पीठपूजन 
से लेकर उत्तरपू जन, हवनान्त-तिलकाशीर्वाद पर्यन्त के सभी विषय 
तो . समाविष्ट हैं ही दुर्गाससशतो, शतचण्डी-सहस्र चण्डी प्रयोग, 
हवन-विधान एवं अनुष्ठान विघान आदि विषय भो दे देने से ग्रन्थ 
बहुत हो उपयोगी हो गण हे। | 

आधनिक शेली में संशोधन-प्तम्पादन एवं हिन्दीन्याख्या सहित 
होने से साधारण विद्वानों का तो इससे लाम होगा ही साथ हो 
. शतचण्डी-सहस्नचण्डी-लक्षचण्डी आदि महा यज्ञ-यागादि करानेवाले 
' वैदिकों, कर्मकाण्डियों तथा यज्ञाचार्यों के लिए भी यह ग्रन्थ हृत 
ही उपयोगी सिद्ध होगा । 

‘oat चण्डी-विनायकौ' के अनुसार कलियुग में दुर्गा की 
उपासना का विशेष महत्त्व है । इसलिए प्रस्तुत Wea द्वारा पूजा- 
पाठ, हवन और अनुष्ठान आदि से विद्ददुवर्ग तथा मानव मात्र का. 
कल्याण सम्भव है । 

इस स्तुत्य प्रयास के लिए विद्वान्‌ लेखक को मैं हृदय से 
साधुवाद देता हूँ एवं मेरी हादिक शभकामना है कि श्री मिश्र जी 
का यह सत्प्रयास निरन्तर निर्वाध गति से चलक्षा रहे । 


७ £ ९ n | 
६३।४३, उत्तर बेनिया बाग. ---आचाय सीताराम चतुर्वेदी 
वाराणसी. | ( एम. ए., वी. टी., 
२९ दिसम्बर, १९७२ एल्‌. एल. बी., साहित्याचार्य ) 
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ब्रस्तावना 


कलो चण्डी-विनायको? के अनुसार कलियुग में चण्डी-दुर्गा एवं विनायक- 
गणेरा जी की प्रधानता सिद्ध है। उसमें. सर्व-प्रथम दुर्गा का ही उल्लेख है । 
वस्तुतः जगज्जननी माता दुर्गा धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष चतुविध पुरुषार्थ को 
प्रदान करने वाली हैँ । अखिल ब्रह्याण्डनायिका मातेश्वरी दुर्गा परमेश्वर की 
उन प्रधान शक्तियों में से एक हैं जिनको समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार 
- प्रकाटत कर परब्रह्म परमात्मा ने विश्व का कल्याण किया है । यया-- 


एकेव शक्ति: परसेइवरस्य, भिन्नाइचतुर्धा व्यवद्दारकाले। 
पुरुषेषु विष्णुभोंगे भवानी, समरे च दुर्गा प्रये च काली AW 
इनकी आराधना मनुष्य श्रद्धा-भक्ति पूर्वक “य॑ यं चिन्तयते कामं तं त 
प्राप्नोति निर्चितम्‌' के अनुसार जिस कामना से जिस वस्तु की इच्छा करता 
है, अल्पप्रयास से ही. उसकी अवश्य सिद्धि होती है । उसी परमात्मा की आद्या 
- शक्ति दुर्गा की उत्पत्ति एवं माहात्म्य का वर्णन महपि वेदव्यास रचित मार्कण्डेय 
पुराण के सावणिक-मन्वन्तर कथा के अन्तर्गत देवी माहात्म्य में किया गया है । 
वही अंश जगत्प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रत्येक भास्तिकजन के 
. मानस में कामधेनु के समान व्यास है। इसीलिए तो किसी प्रकार की भो 
आपत्ति प्राप्त होने पर राजा, रंक आदि सभी एक मात्र इसी का आश्रय ग्रहण 
करते हूँ | | 
इस दुर्गा सप्तशती में मातेश्वरी दुर्गा का चरित्र-चित्रण, कार्य-कौशल एवं 
. देवी-माहात्म्य का वर्णन सात सौ इलोकों में किया गया है । इसके पाठ-पूजन 
`एव झनुछान-आराधन द्वारा देवी की कृपा से मनुष्य की सारी सिद्धियाँ हस्तामलक 
हो जाती हैं । ङ 
इस युग में ही भगवती दुर्गा के कृपापात्रं सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र परमपूज्य अनन्त 
श्रीविभूषित आद्य शंकराचार्य, संस्कृत साहित्य के अद्वितीय रत्न कालिदास, 
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(२०७) 
रामकृष्ण परमहंस, छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक एवं मदनमोहन मालवीय 
आदि महामानव तो विश्वकल्याण और अपनी अमरकीति स्थापित कर ही चुके हैं, 
वर्तमान समय में भो आशुदोप भगवान्‌ भूतभावन की भव्यनगरी वाराणसी क 
निवासी, उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कर्णधार, सरयपारोण ब्राह्मण कुलभ्‌ पण पण्डित 
श्री कमलापति त्रिपाठी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ( उत्तर प्रदेश ) महोदय हैं, जिन्होंने 
भगवती ( विन्ध्यवासिनी ) दुर्गा को असीम अनुकम्पा से ही बहुमुखी प्रतिभा, 
विश्वस्याति एवं लोक सभा में सर्वोच्च पद एर आसीन हें । नर्थात्‌ आंद्यार्शक्ति 
भगवती दुर्गा अपने डपासक नक को सदैव सक्छ पदार्थ प्रदान करती हैं, यह .. 
निश्चयात्मक तथ्य है । जैसे-राजा सुरय एवं समाधि नामक वैश्य सफल मनोरथ ' 
हुए । उदाहरण स्वरूप इनकी संशिस कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अन्तर्गत तीत 
चरित्रों में वर्णित हैँ, जो इस प्रकार हैं । 


प्रथम चरित्र 


दुसरे मनु के राज्यकाल में सुरथ नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे! 
उनका राज्य मन्त्रियों के दुष्टाचरण के कांरण उनके हाथ छे निकल गयः । वह 
राजा व्यथित हृदय होकर जंगल में चला गया । वहाँ उसकी भेंट “मेघा” नामक: 
मुनि से हुई । मुनि ने राजा को बहुत आश्वस्त किया, फिर भी राजा का मोह 
दूर न हुआ । इन्हीं ऋषि के आश्रम में समाधि? नामक एक वश्य से राजा का 
परिचय हुआ । राजा की भाँति ही वश्य भी अपने परिवार के द्वारा निर्वासित 
था । इतना होने पर भी वह वेश्य अपने परिवार के लिए व्याकुल रहा 
करता था । 

इन दोनों मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि से अपने अज्ञान दूर न होने का कारण 
पूछा । तब मुनि ने उत्तर में कहा कि महामाया भगवती ही जीवों के चित्त को : 
' अपनी ओर #नायास आकृष्ट कर लेती हैं और वही अन्त में क्ृपायृर्वक भक्तों को 
वर देकर उनका उद्धार भी करती हुं। ` 

तब राजा सुरथ ने .ऋषि से पूछा कि. वह महामाया देवी कोन हुँ, उनकी 
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ड (<) 
राजा से मुनि ने कहा-- 
“नित्यैय सा जगन्मूर्तिस्तया सवमिदं ततम्‌ ।' 
अर्थात्‌ उनकी मृति नित्यस्वरूपा है तथा seal के द्वारा सम्पूर्ण जगत व्याप्त 


- है। परन्तु देवों की अमीष्ट सिद्धि के निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बत- 


- लाया गया है । 


जब भगवान्‌ विष्णु प्रलयक्राल के उपरान्त शेषशय्पा पर योगनिद्रा में 
निमग्न हुए तभी उनके कानों को मैल से मधु ओर. कैटम नामक दो महादैत्य 
उत्पन्न हुए । वे दोनों दैत्य भगवान्‌ के नाभि-कमल में स्थित ब्रह्मा जी को 
मारने के लिए उद्यत हुए । तब ब्रह्मा जी ने योगनिद्रा का स्तवन करके उन्हें 
प्रसन्त कर उनसे तीन याचनाएं की : १. भगवान्‌ विष्णु का जागृत होना 
२. अघुरों के संहार के लिए तत्पर होना ओर ३. झपुरों को मुग्ध करके नाश 
कराना । | 

मगवती को कृपा से भगवान्‌ निद्रा त्याग कर उन देत्यों से युद्ध रत हुए । 
तत्पश्चात्‌ उन असुरों ने मोहग्रस्त होकर भगवान्‌ से वर माँगने को कहा ओर 
अन्त में अपने दिये हुए वरदान के द्वारा ही वे मार डाले गये । 


तदनन्तर राजा सुरथ और समाधि नामक वेश्य के लिए मेघा मुति भगवती 


` की उपासना तथा ज्ञानयोग के भेरों का वर्णन करने लगे । 


मध्यम AC 


इः चरित्र घें ऋषि ने राजा सुरथ तया समाधि नामक वेश्य के प्रति 
निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना द्वारा उपलब्त्र फलों का निराकरण किया 


म, जिसकी कथा निम्न प्रकार से है । 


पु्वकाल में महिष नामक एक अत्यन्त बलशाली दैत्य हुआ । उसने समस्त 
देवों को पराजित कर दिया और वह स्वयं इन्द्रासनाझ्ड़ हो गया । राज्यच्युत 
होने के कारण सभी देवगण दुःखी होकर पृथ्वी पर मटकने लगे । अन्त में ब्रह्मा 
जी के साथ देवताओं चे मगवान्‌ विष्णु बौर शिव से अपनी विपत्तियों का वर्णन 


_ किया: वत. देतो. ARG तः मगात्‌. ति पसल, बे शक महान तेज. निर्गत 


(FER) 
हुआ। इसी प्रकार क्रपशः सभो देवों के शरीर से अलग-अलग तेज प्रकट 
हुआ। अन्त में उन समी तेजों का सम्मिलन एक देवो के रूप में परिर्वातत 
हो गया । तब उत प्रकाशमयी देवी को समो देवों ने अपने-अपने अमोघ अस्त्र= 


शस्त्र प्रदान किये | अस्त्र घारण कर देवो ने घोर अट्टहास किया जिससे त्रैलोक्य 
कम्पित हो गया । 


उस घोर गर्जन को सुनकर महिप दानव अपनी विशाल वाहिनी के साथ 
उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा । महाशक्ति देवो को देखकर वह दानव देवी के 
साथ युद्ध में संलग्न हुआ । भगवती तया उनके वाहन सिह के कुपित होने से 
उसको विशाल सेना तथा चिक्षुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मु इत्यादि चौदह सेनापति 
मारे गये । अन्त में वह महिषासुर dan, हाथी आदि विवित्र वेशों मॅ युद्ध करता 
हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ । तदनन्तरं सभी देवों ने देवी की स्तुति करके वरदान - 
माँगा-- आप विपत्ति काळ में हम सभी के सहायक हों तया जो व्यक्ति आपके 
इस पुनीत आख्यान को श्रवण या पाठ करे ag समो ऐश्वर्यों का स्वामी हो ।' 
इस प्रकार वर देकर भगवतो वहीं अन्तरनिहित हो गयीं । 

इस चरित्र में मेवा मुनि ने इन्द्रादि देवों के राज्यापहरण, आत्मबल से दुःखों 
का. निराकरण तथा पुनः -स्त्रराज्य प्राप्त का, वर्णन और राजा सुरय के शोक-मोहादि. 
के नाश हेतु आत्मशक्ति की भक्ति करने का उपदेश दिया है । 


उत्तमं चरित्र | 

प्राचीन काळ में शुम्म ओर निशुम्भ नामक दो महाबलशालो राक्षस उत्पन्न 
हुए। उन दोनों भाइयों ने इन्द्र को युद्ध में पराजिते कर उनके सिंहासन पर . 
अधिकार जमा लिया । समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया । वे समी 
देवता व्यथित होकर त्राण पाने के लिए मनुष्य ठोक में आये। यहाँ आवे पर 
उन लोगो ने हिमालय पर्वत पर जाकर दुर्गा देवी को आराबना की । हिमालय. 
पर्वत पर गंगा के किनारे पार्वती ने प्रकट होकर देवों से पूछा--'तुम जोग क्या 
चाहते हो ?' तदनन्तर उनके शरीर से शिवा प्रादुर्भूत होकर देवों के पराजय | 
की“ बाल. AAA पावकी (एके) छरीर-से NATH OBEY FELT 
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नाम. कौशिकी हुआ । और शिवा के निर्गत होने से उनका रंग. काला हो गया । 
ये देवी कालिका के नाम से हिमालय पर wa लगीं। तब परम रूपवती 
अम्बिका देवी को शुम्भ-निशुम्भ के सेनाध्यष्टा चण्ड-मुण्ड ने देखा और उनके 
रूप-लावण्य की प्रशंसा शुम्भ-निशुम्भ से की ।- उसने भगवती को अपले पास 
ल! । के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को भेजा । सुग्रीव ने देवी से -श्म्भ-निशम्भ 
की (च्छा जतायी | 
तब देयी ने उस असुर दूत से कहा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि 'जो कोई 
भुइः. युद्ध में जीतंगा और मेरे समान ही ब्छणाटाँ होगा, मैं उसी से अपना 
विवाह करूंगी.” उत्तर मे दुत ने कहा कि तम अभिमानवचश इस तरह की बातें 
कह रही हो, नही तो ऐसा कौन हैं जो इस विश्व भे शुम्भ-निशुम्भ के सम्मुख 
"खडे होने का साहस करें। सलिए तुम यदि अपना सम्मान चाहती हो तो मेरे 
साथ चली चलो । इस पर देवीने दूत से अपना सन्देश शुम्भ-निशुम्भ तक 
पहुँचाने के लिए कहा । 
दूत ने शुम्म-निशुम्भ से अम्बिका की बात जाकर बदायी। तब असुर ने 
क्रोधित होकर धुम्रलोचन नामक दैत्य को देवी को gas लाने के . लिए भेजा । 
. देवी ने अपने हुंकार से ही उस राक्षस को भस्म कर Set और उनके 
वाहन सिंह ने सेना का विनाश कर दिया । ठत्पझ्चात्‌ .असुरराज की ओर से 
. चण्ड-मुण्ड -नामक राक्षस देवी को पकड़ ले जाने के लिए आये aa अम्बिका 
ने कोप करके एक काली को अपने ललाट से उत्पन्न किया । काली ने समस्त 
सेना का विनाश करके चण्ड-मुण्ड का सिर काट लिया, जिससे उनका नाम 
चामुण्डा हुआ । चण्ड-मुण्ड का संहार हो. जाने पर शुम्भ-निशुम्म ने एक बहुत 


बडी सेना देवी के पास भेजी । इधर ब्रह्मा, .विष्णु, इन्द्र, कातिकेय आदि देवों ` 


की शक्तियाँ भी असुरो से युद्ध करने के लिए देवी वे पास आ पहुंचीं aa 
देवी ने शिवजी को द्रूत -बनाकर शाुम्भ-निशुम्न के पास agua fs यदि 
तुम अपना हित चाहते हो तो देवों को उनका राज्य वापस कर दो और तुम 
स्वयं पाताल में जाकर वास करो । मदोन्मत्त अशुर ने देवी की बात पर कोई 


ध्यान नही दिया और युद्ध कें लिए रणरथळ में अःया । देयो ने दैत्यों का. 
fara, Use कुर दिया... A da Nia क द्त्झ छ ba दृश्य 
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मचा दिया । उसके शरीर से जितने भी रक्तकण gedt पर गिरते थे उतने 
ही नये रक्तबीज उत्पन्न होकर युद्ध करने लग “जाते Al अन्त में. देवो ने 
चामुण्डां से कहा कि तुम रक्तबीज के रक्त को अपने मुख में लेकर पान करो 
जिससे कि यह दैत्य रक्तरहित होकर पुनः उत्पन्न न हो । तत्पश्चात्‌ उसके | 
शरीर का रक्त समाप्त होते ही देवी ने उसका मस्तक काट दिया। इसके 
बाद निशुम्भ घमासान युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारा गया । तब उसका ' 
भाई शुम्भ देवी से भयंकर युद्ध करने ल्गा। देवी ने उसे भो अन्त में यम- 
लोक भेज दिया । देवगणों ने अम्बिका की स्तुति करके देवी को प्रसन्न 
क्रिया । तेदनन्तंर देवी ने . देवगणों से कहा क्रि जव-जंब दानवों द्वारा उपद्रव 
होंगे तभी में अवतार धारण कर निश्चय ही उनका विनाश करूँगी । इस प्रकार 
कहकर देंदी वहीं अन्तर्धान हो गयीं। तब मेधा ऋषि ने उन्हीं देवी को 
चारों फलदायिनी कहकर राजा सुरथ से उनका शरण ग्रहण करने का उपदेश 
दिया । 


राजा सुरथ और समाधि नामक वैदय ऋषि के उपदेशानुसार नदी के तीर 

पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे । उन लोगों की उपासना से भगवती 

उन्हें प्रसन्न होकर सफल मनोरथ बताया | राजा ने भगवती की कृपा से अपने 

नष्ट राज्य को पुनः प्रास किया । समाधि नामक वैश्य ने देवी से मोहजनित 

अज्ञान के निवारण का at पाया । उन दोनों भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान कर 
देवी दुर्गा वहीं पर अन्तनिहित हो गयीं । । 


- छेद की बात है कि दुर्गापूजन एवं अनुष्ठान-विधान सम्त्रन्धी ऐसी कोई 
पुस्तक अब तक. प्रकाशित नहीं थी जिससे सभी दुर्गोपासना प्रेमी पाठक लाभा- 
न्वित हो सके । . इसके लिए ठाकुरप्रसाद We सन्स बुक्सेलर, राजा दरवाजा, 
वाराणसी के संचालक बाबू भरी मुकुन्दलाल जी अग्रवाल द्वारा कई बार मुझसे | 
सानुनय-विनय पूर्वक प्रेरणा का ही परिणाम है कि यह पुस्तक आपके हाथों 
प्रस्तुत है । अपने विषय की यह पुस्तके सर्वथा नयी होने पर भी यह दृढ़ता के 
साथ फहा जा सकता है कि विधि-विधान पूर्वक मातेश्वरी दुर्गा की आराघना 


एवं पुजन: प्रकार का ज्ञान मली-भाँति इस 'दुर्गार्चन-पद्धति’ द्वारा हो सकता sl. 
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इसमें : गणेशाम्बिकापूजन, कलशपुजन, पुण्याहवाचन, मातुकापुजन, 


वसोर्घारापूजन, आयुष्यमन्त्रजप, नान्दीश्राद्ध, आचार्यादिवरण, दिगूरक्षण, 
सर्वतोभद्र मण्डल स्थापन एवं पूजन, प्रधान कलश स्थापन, यन्त्र निर्माण, 


पीठपूजा, यन्त्रस्यदेवता स्थापन-पूजन, दुर्गाप्रतिमा प्राणप्रतिष्ठा, षोडशोपचार ` 


दुर्गापजन---थादि & लेकर पूर्णाहुति पर्यन्त दुर्गापूजन-हवन और उपासना- 
सम्बन्धो सभौ आदश्यक विषय दिये गये हैं । 

दुर्गासप्तशती, शतचण्डी-पहस्रचण्डो प्रयोग, हृवनविघान, सम्पुट-विघान, 
अनुष्ठान-विधान, देव्यपराघ-्ञमापनस्तोत्र, आरतो एवं कथा झादि विषप्र भौ 
इसमे दे देने से प्रस्तुत पुस्तक की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयो है। 

आशा हैं, प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी टोका सहित होने से दुर्गाराधघन करने वाळे 
साधारण पाठकों, साधकों, दुर्गा तच्वान्देषकों एवं विशेषतः पुरोहितों के लिए 
तो उपयोगी हे ही, पुजनप्रयोग में स-स्वर वेदिक मन्त्रों तया पौराणिक मन्त्रों 
का उल्लेख होते सै नवचण्डी, शतचण्डो, सहस्रचण्डो तथा छक्षचण्डो आदि 
विशिष्ट यज्ञ-यागादि कराने घाले वेदिक कर्मफाण्डियों के लिए मी यथेष्ट उपयोगी 
सिद्ध होगी । | 

` इसका संशोधन-सम्पादन तथा अनुवाद का कार्य भो मैं ast साववानो के 

साथ किया हूँ, तथापि मानव-दोप से सम्भव 'त्रुटियों के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ । 
भोर STS पाठक़ों से नम्र निवेदन है कि जहाँ-कहों किसी प्रकार की भो त्रुटि 
रह गयी हो, तो उसे सूचित करें, जिसे मैं अग्रिम संस्करण में sant सुधार 
करा सक्‌ । 

ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्स FASC, राजादरवाजा, जाराणसो के संचालक 
श्रीमुकुन्दलाल जी अग्रवाल एवं श्रीपुरुषोत्तमदास जी धन्प्रवाद के पात्र हैं, 
जिन्होने विशुद्ध संशोधन-सम्पादन एवं आकर्षक मुद्रण के साथ प्रस्तुत पुस्तक को 
प्रकाशित किया है । | 

इसके सम्पादन में समय-समय पर श्रीतत्यव्रत शर्मा एम. एस-सी. 
साहित्याचार्य, डिप्लोमा-इन-फ्रंच,, विभागाष्यक्ष : सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्व- 


विद्यालय से मुझे विशेष सहायता और सत्परामर्श प्राप्त हुए हैँ, एतदर्थ उनका 
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प्रस्तुत पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने एवं प्रफ-संशोधन आदि कार्य रु 
मेरी आयुष्मती पुत्री श्रीमती पुष्पा 'मिश्चा बी.ए. (घर्मपली, श्री रमेशचन्द्र मिश्र, : 
पाण्डेयपुर, नईबरती, वाराणसी ) से भी पर्याप्त सहयोग मिला है। इसके 
लिए पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा से उनके सुख-सौभाग्य की मंगल कामना 
करता हूं । 
इसके सम्पादन में हमें जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, तदर्थ उन विद्वान्‌ 
ग्रन्थ-सम्पादकों एवं प्रकाशकों का भी में आभार मानता हूँ । तथा इसमें सम्मति 
प्रदान करने वाले विद्वानों, सन्त-महात्माओं का भी मैं ऋणी हूँ जिन्होंने अपने 
अत्यन्त व्यस्त कार्य-क्रम में भी मेरे ऊपर असीम अनुकम्पा कर पुस्तक को 
उपयोगिता व्यक्त की है ।. 
अन्त में जिस जगज्जननी मातेश्वरी जयन्ती की असीम अनुकम्पा से यह 
कार्य पूर्ण कर सका हूं, उन्हीं के पादारविन्द में यह भेंट समर्पित कर, अपने को | 
कृतकृत्य मानता हूँ । 


रामनवमी west -शिवदत्त मिश्र शाखी 

८ फरवरी; १९७३ सी. के. ५२६ ए, 

वाराणसी भिखारीदास लेन, वाराणसी-१ 
[] 
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सकल - निगमागम - पारावारोणानां सवंतन्त्र = स्वतन्त्राणां 
वतंमान - शङ्कुराचायंस्व्पाणां ' भारतीय - सनातनधमं- | 
` संस्कृति-सभ्यतोद्धारकाणामनन्त - श्रीविभूषित-पज्यपाद- 
(श्रोहरिहरानन्दसरत्वतो). करपात्रस्वामिमहाराजानां 


गुमाशीकचासि 
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इह संसारे, नानाविघानर्थान्‌ नैकविधांस्तदुपमोगांश्चाउन्ते परमपदञ्ज ।5भिला- 
` घुकाणां कृते जगज्जननी जगदीश्वरी श्रीदुर्गाम्बेव परं शरणमिति 'ददाति वित्तं 
पुत्रांश्च मति घर्मे तथा शुभाम्‌’, आराधिता सैव नृणां मोग-स्वर्ाऽपवर्गदा, “सा 
याचित। च विज्ञानं ger ऋद्धि प्रथच्छती' त्यादिभिः सुप्रसिद्ध चरमेतत्‌ । अधुनातना 
लौकिका _ बहुपुरुषपरम्परात एतदनुतिष्ठन्तस्तदनुसारिफल माजइचाऽवलोक्यन्ते । 
आसेतु-हिमाचलं जंगदम्बाराघनार्थं मार्कण्डेयपुराणोक्तस्थ ससशतीस्तवस्य माहात्म्यं 
` न तिरोहितम्‌ । अविरळप्रचारत्वात्‌ लोकप्रियताऽपि अस्य ग्रन्थस्य सुप्रसिद्धा । 
_ _“शिवदत्ती” हिन्दीव्याख्यया ग्रन्ध रत्नमिमं सनाथीकुर्वद्धि: पण्डितश्रीशिवदत्तमिश्र- 
' शास्त्रिमहाभागैः  शतचण्डी-सह॒स्न चण्ड्यादिम हृत्त॑म-प्रयोगो पयो गि-नानाविध-कर्म- 
 काण्डादि-विषयान्‌ उपनिबद्ध द्वि: 'दुर्गार्चनपद्धति’ नामा निबन्धो ग्रथित: । समेषां 
जगदम्बाचरणाराघनतत्पराणां हृदयावर्जक एष भूयादिति नारायणस्मरणूर्वकं 
. शुमाशीराशोभिरभिनन्यते शमिति । 


श्री वृन्दावन विहारी भवन | 
मिश्रपोखरा, array . ह | प 
| Ml Ul Fei wl 


पोषकृष्ण ८, गुरुवार, Fo २०२९ 
` ( २८-१२-१९७२ ) - 
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` भूतपूवं काशी-हिन्दु-विश्वविद्यालयान्तगत संस्कृतमहाविद्यालयाध्यक्ष, 
कविताकिक, - चक्रवर्ती पण्डितश्रीमहादेवपाण्डेय, adara 
काशीस्थ-ऊर्ध्वाम्नाय सुमेश्पीठाधीशवर, एक हजार .' 
आठ अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद जगद्गुरु 
शद्धू राचार्य स्वामो थी महेइवरानन्द जो 
सरस्वती महाराज | 


को 


गुभाञ्चंसा 
© 


भारतीय संस्कृति आराधना प्रधान है । आस्तिकता यहाँ का आघार है।- 
समस्त चराचर का मूल एक है यह Aad मीमांसा ही हमारा संबळ है । उस 
मुल तत्त्व को. “रुचीनां वैचित्र्यात्‌? अनेक नामों ओर रूपों में अपने-अपने मन मैं. 
प्रतिष्ठित करते क्रमशः आनेक जन्माजित. अविद्या को मिदाते जाना, अपने 


मूल तत्त्व को जान लेना ओर “जातत तुमहि तुमहि होइ जाई” को चरम उपलब्धि 
पा जाना जीवन को सफलता हु । 


आराघना की ग्रव्थ-राशि में मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत 'दुर्गासतशवी” सिद्धस्तोत्र . 
है । इसके उच्चारण एवं पाठ से कल्याण परम्पराएं जोवमात्र को प्राप्त होतो हैं ।' 
क्रम-व्युत्क्रम से पाठ होने पर भी सिद्धियाँ कर-गत होती हैं । इसका एक-एक 
इलोक मन्त्रं है । प्रत्येक रश्‍ळोक का जप-होम होता है । "स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य 
त्रायते महतो भयात्‌’ इसके विषय में सर्वथा सर्वत्र चरितार्थ हे । इसे वेरों के 
समान अपौरुषेय माना जाता है । सम्पूर्ण भारत इस स्तोत्र द्वारा ओत-प्रोत हे, _ 
विशेषकर उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र में यह घर-घर पठ को वस्तुं है । नवरात्रादि 
अर्चनावसरों पर भक्तजनों का यह परम अवलम्ब हे । | 

: न | 
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पण्डित श्रीशिवदत्तमि्च जी ने अब तक 'बगलामुखी-रहस्य' अथवा 
'बगलोपासन-पद्धति’ ( १९६४ ), वृहत्स्तोत्र-रत्नाकर ( १९६८ ), गायत्री-रहस्य 
( १९६८ ), वांछा-कल्पलता ( १९६९ ), गायत्रीतन्त्र ( १९६९ ), पाराशर 
स्मृति ( १९६९ ), छन्दःप्रकाश ( १९६६ ), सूक्त-संग्रह ( १९६८ ), हनुमद्‌- 
' रहस्य ( १९७१ ) आदि शताधिक ग्रन्थों का संशोध-सम्पादन, लेखन एवं 
झनुवाद कर घामिक जनता एवं विद्वद्‌-वर्ग में अत्यधिक प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त 
की हे। - 
इन्होने लोकोपकार की भावना से इस सांगोपांग 'दुर्गार्चन-पद्धति” नामक 
ग्रन्थ की भी रचना की है । इसमें दुर्गापूजन विघान-सम्बन्धी समस्त विषय अतीव 
उपयोगी, प्रामाणिक एवं ` महत्त्वपूर्ण दिये गये हैं । दुर्गासप्तदाती भी इसमें दे देने 
. से ग्रन्थ को उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयी है । 
विश्वास है, दु गोपासना प्रेमी घामिक जनता प्रस्तुत ग्रन्थ से विशेष 
` लाभान्वित होगी । 
` घर्मसंघ, दुर्गाकुण्ड 
वाराणसी ॒ | 
to --महेश्वरानन्दु सरस्वती 


झाश्विन शुक्ल १.रवि 
संवत्‌ २०२९ 
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श्री विश्वेश्व रः शरणम्‌ 


सकल-निगमागम-पाराव।रीण-सवँतन्त्रस्वतन्त्र-शास्त्र- 
रत्नाकर-पञ्मभूषण-विद्वन्मूधेन्य-पण्डितराज- 
श्रौ राजेशवरशास्तर-द्राविडमहोदयानां 


गुभसम्मावि: 


पण्डितप्रवरश्रोशिवदत्तमिश्रशारित्रप्रणोता हिन्दोव्यार्प्रासहिता 'दुर्गार्चन- 
पद्धति रामूलं मया दृष्टा । अत्रातिविस्तरांशं परित्यज्य प्रचलितरोतिमनुसुत्य 
संक्षेपेणाऽऽवश्यक्ाः सर्वेऽप्यंशाः सन्निवेशिताः, एवं सर्वसाधारणजतपरिज्ञाताय 
हिन्दीव्याख्याऽपि कृता वर्तते । अत इयं पद्ध तिदुर्गा भक्तानां तत्रापि च शुक्लयजु- 
बेंदिनां कृते$तोवोपयुक्ततपा सङ्ग्राह्याऽस्तीति सम्मनुते | लोकेऽस्याः सम्यक्‌ प्रचारो 
भवतु, ईदृशामन्येषामपि ग्रन्थानां प्रकाशनं श्रीमिश्रमहोदयद्वारा भवत्विति च 
आ्रोजगदम्बासविघे प्रार्थ्यते । 


Fo २०।१५४, राजमन्दिर, 
वाराणसी 

मार्गशीर्षशुक्ले ११ शनो 
Jo २०२९ 


—श्रीराजेशवरशा/ख्रद्राचिडः 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[२] 


"शी के सुप्रसिद्ध वेदिक-मूर्घन्य विद्वान्‌, वेदमूति आचार्य 
पण्डित श्रीरामनाथ जी वेदाचार्य, कर्मकाण्डाचार्य 


की 
गुम AFH 
९ 


आचाय पण्डित श्रीशिवदत्तमिध्ध जी शास्त्री द्वारा रचित दुर्गार्चन- 
पड़ ति” नामक ग्रन्थ मैंने आद्योपान्त देखा । इसमें हिन्दी टीका सहित दुर्गापुजन- 
सम्बन्धी सभी विषय दिये गये हैं । इसमें सांगोपांग दुर्गाससशतोी एवं परिशिष्ट 
में शतचण्डी प्रयोग, हवनविधान, पाठदिधि तथा अनुष्ठान विधान आदि विषय 
भी दे देने से इसकी उपादेयता'में अत्यधिक वृद्धि हो गयी हे । इससे समस्त 
विद्दद्वर्ग का लाभ तो होगा ही यज्ञ-यागादि कराने वाले यज्ञाचार्यो, वैदिकों एवं 
कर्मकाण्डियों का भी विशेष लाभ होगा ऐसी आशा हैं । 

इ स्षें वेदिक पद्धति से विशुद्ध स-स्वर मन्त्रों द्वाराः पुजन प्रयोग, आधुनिक 
दाली से रुशोधन-सम्पादन एवं सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या आदि को विशेषता 
अब तक की प्रकाशित ग्रन्थ-परम्परा में सर्वथा नयी है । 

सर्वथा स्तुत्य इस प्रयास के लिए श्रीमिश्र जी को मैं हृदय से साधुवाद देता 
हूँ और मेरी शुभ कामना है कि ऐसे अन्यान्य देवताओं के भी अर्चन-सम्बन्धी 

प्रन्थ-सम्पादन करने में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो । " 


वाराणसी १ : 
नेवाळी खपरा --आचाय श्रीरामनाथ मिश्र 


सी. के. ३२|११ - ( वेदिक ) 
३१ दिसम्बर, १९७२ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


सप्वग्रवी-द्वाय-प्रउवोत्तर -ज्ञाव 


सम्पूज्य विधिवद्‌ देवीं कुमारी रूपधारिणोम्‌ | 
कृत्वाष्ट्द्ल्म॒वींस्थ॑ तत्र तत्पुस्तकं न्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूजितायाः करे दद्यात्‌ कन्यकायास्तु युद्रिकाम्‌ | 
Testa हेममय्यां च गजदन्तस्थ वा शुभाम्‌ ॥ २॥ 
ह्वादशाङ्युलमात्रां तु विन्यसेत्‌ पुस्तकान्तरे | 
सम्परयेत्‌ प्रथमां पङ्क्ति यत्स्वरूपं कथानकम्‌ | 
आदिशेत्‌ तत्स्वरूपं हि फलं ज्ञास्त्रविशारदः ॥ २॥ 
इति सप्तशती-द्वारा-प्रश्नोत्त रज्ञानं समाप्तम्‌ | 


सप्तशती द्वारा प्रश्नोत्तर त्रिचार—सावक को चाहिए कि सर्वे-प्रथम 

स्वरूपा कुमारो "कन्या का विधिवत्‌ गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि से 
पुजन कर, पृथ्वी पर अष्टदल कमल का निर्माण कर, उसपर दुर्गा 
सप्तशतो की पुस्तक को स्थापित करे ॥१॥ Tea उस कन्या फे 
हाथ में सुवर्ण मुद्रिका ( सोने की अंगूठी ) तथा सुवणंशछाका ( सोने 
की TBs) अथवा हाथी दाँत की सलाई रखे ॥२॥ अनन्तर दुर्गा- 
सप्तशती के पुस्तक को खोलकर उसके मध्य निर्माग sti अर्थात 
बारह अंगुल सीमित स्थान पर बारह रेखाएं खींचकर प्रथम रेखा 
में बारह अंगुल मात्रा की पंडित के अनुसार उसका जो भो स्वरूप एवं 
कथानक-₹लोक में आये तदनुसार शास्त्र-विशारद साधक उसका फल 
प्रश्‍नकर्ता को बताये ॥३॥ 


इस प्रकार सप्तशती-द्वारा प्रदनोत्तर विचार समाप्त । 
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सप्वञ्चती-पूजन-यन्त्र-विधानम्‌ 


जयादिशक्तिभिर्युक्ते पीठदेवीं यजेत्ततः | 
तत्त्वपत्रावृत-त्र्यस्र-षट्कोणाष्ट-दछान्विते ॥१४८। 
त्रिकोणमध्ये सम्पूज्य ध्यात्वा तां मूलमन्त्रतः। 
gant विधातारं सुरया सह पूजयेत्‌ ॥१४९॥ 
विष्णुं श्रिया च नेऋत्ये वायव्ये तुमया शिवम्‌। 
उदग्‌-दक्षिणयोः सिहं महिषं च क्रमाद्‌ यजेत्‌ ॥१५०॥ 
षट्षु कोणेषु पूर्वादि-ननन्दजा रक्तदन्तिकाम्‌ । 
शाकम्भरीं तथा दुर्गा भीमां च श्रामरीं यजेत्‌ ॥१५१॥ 
सविन्द्रुनादाद्यर्णाद्यास्ताराद्याइच नमोऽन्तिकाः । 
नन्दजाद्या यजेच्छक्तीर्वक्ष्वमाणा मअपीदुशोः ॥१५२॥ 
अष्टपत्रेषु ब्रह्माणी पूज्या माहेश्वरी परा। 
कोमारी वेष्णवी चाऽथ वाराही नारसिह्यपि ॥१५३॥ 
पश्चादेन्द्री च चामुण्डा तथा तत्त्वदलेष्विमाः। 
विष्णुमाया चेतना च बुद्धिनिद्रा क्षुधा ततः॥१५४॥ 
छाया शक्तिः परा तृष्णा क्षान्तिर्जातिश्च छज्जया। 
शान्तिः श्रद्धा कान्ति-लक्षम्यो घृति वृत्तिः श्रुति: स्मृतिः॥ १९५॥ 
तुष्टिः पुष्टिदेया माता भ्रान्तिः शक्तिरिति क्रमात्‌। 
बहिभूंग॒हकोणेषु . गणेशः क्षेत्रपालकः ॥१५६॥ 
' बटुकइचापि योगिन्यः पूज्या इन्द्रादका अपि। 
एवं सिद्धे मनो मन्त्रो भवेत्‌ सौभाग्यभाजनस्‌ ॥ १५७] 


--भन्त्र महोदधि, तरंग १८ 
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सप्वञ्चवी-पुजन -यन्त्रम्‌ 


ZS देवी पचिम 
: | च॑ सजाय नम 
| SE luna 7] | ग्य 
| पडे 4 sam नम ss इन्द्राय नमः ह >> 
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दुर्गा-ध्यानम्‌ 


३ जटा-जूट-समायुक्तामर्धेन्दु-क्वत-लक्षगास्‌ । 


लोचनत्रय-संशुकतं पढ्लेन्दुसदृशाननास्‌ ॥ १ ॥ 
अतसीुष्पवर्णामां सुप्रतिष्ठां सुलोचना | 
नव-यौवन-सस्पन्नां सर्वाभरग-थूपिताम्‌ ॥ २ ॥ 
सुचारुवदनां तद्वत्‌-पीनोन्ञत-पयोधरास्‌ | 
न्रिमङ्गस्थान-संस्थान-सहिषासुर-सर्दिनीस्‌ ॥ ३॥ 


त्रिशुलं दक्षिणे दद्यात्‌ Wet चक्रं क्रमादधः | 
तीक्ष्ण-बाणं तथा ates वानतोऽपि नित्रोधत ॥ ४ ॥ 
खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमूङ्धं वजमू । 
घण्टां च परशु वाऽपि वामतः सनिवेशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अघस्तान्सहिपं ठह्वदू-विशिरस्क प्रदशयत्‌ | 
शिरश्छेदोङ्बं aed खडगपाणिनस्‌ ॥ ६ ॥ 
हृदि शुलेन निर्भिन्नं fread विधूषितस्‌ । 
रक्तरक्ती HAS च रक्त-विस्फारितेक्षणस्‌ ॥ ७॥ 
afi नागपाशेन भृङुटी-भीषणाननाच्‌ | 
स-पाहा-चामहस्तेन yah च दुगया ॥ ८ ॥ 
वमद्‌-रुधिर-वकत्रं च देव्याः सिंहं प्रदशयेत्‌ | 
देव्यास्तु दक्षिणं पादं सर्मातहोपरिस्थितस्‌ ॥ ९॥ 
किब्चिदुष्वं तथा वाममङ्युष्ठो . महिषोपरि । 
स्तूयमानं च तद्र्पममरेः सन्निवेशयेत्‌ ।।१०॥। 
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'शित्रदत्ती-हिन्दीव्याख्या-विभूषिता 
पितरं सन्दरारणं जयन्तीं मातर तथा 
नमस्कृत्य प्रकुर्वेऽहं श्रोदुर्गाचंनपद्धतिसु ॥ 
शुअग्रह लुझुलधमये ga दिने शुभे लग्ने च कृतनित्य- 
क्रियी यजमानः शुभासने mega उपबिश्य, स्वदक्षिणत 
पत्नीं चोपवेशइद) ।- ॐ केशवाय नम), ॐ नारायणाय नम; 
उ” साधत्राय नमः, इति त्रिराचय 


So पतिन्त्रे स्त्थो व्वेष्ण्णञठ्यो Aligd+ प्प्रसव 
ऽउत्पु'नास्स्यच्छिद्द्रेण पविन्त्रेण र्स्य रदिस्मभि-- 


[ “शिवदत्ती' हिन्दी व्याख्या | 
अपने अनुकूल ग्रहादिकों के होने पर, अच्छे दिन एव शुभ लग्न में 
प्रतिदिन की नित्यक्रिया से निवृत्त होकर, यजमान अपने दक्षिण 
तरफ पत्नीसहित शुद्ध आसन पर बठकर, ‘Ss केशवाय नम, 
नारायणाय नमः, ७ माधवाय नमः” पढ़कर तीन बार आचमन करे | 
ओर “४७ पवित्रे स्थो वेष्णब्यौ०' से लेकर ‘Ga तच्छकेयमु' पयर्त 


१. सस्कायः पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतः सदा । 
CC-0 सस्क्कारकर्का ०५ सनख” तिष्ठेढुख रत! सदा) Digitized by eGangotti * | 


२ दुर्गाचेनपद्धतो 
तस्य॑ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने 
तच्छकेयम्‌ ॥ 

इति मन्त्रेण guile निमित-पदित्रधारणं कृत्वा, तत; 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । 

Se अपवित्रः पबित्रो बा सर्जावस्थां गतोऽपि वा | 

य! स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | 

ॐ पुण्डरोकाक्षः पुनातु । इत्यामानं पूजन-साम्नग्रीं च 
सम्प्रोक्ष्य, तण्डुल-पूरित-ताग्रपात्रे मण्मये वा ङुङ्ङुमेनाऽष्टदलं 
HA, तदुपरि गोमयमयीं गौरीं फलमयं गणेशं च संस्थापयेत्‌ | 

स्वस्तिवाचनम्‌ 

हस्ते अक्षः-पुष्पाणि Walear अ' तो भद्रा०? इत्यादि- 

स्बस्ति-वाचमन्त्रान्‌ पठेत्‌ | 
3» आ नो भदद्रा? कक्रतवो यन्न्लु व्विदश्वतो 

5दब्धासो ऽअपरींतास 5उद्धिद+> । देवा नो यथा 


मन्त्र पढ़कर, कुश आदि की बनी पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका 
अंगुली में धारण कर, तीन बार प्राणायाम करे | 

पश्चात्‌ ॐ अपवित्र: पवित्रो ato’ से “० पुण्डरोकाक्ष' पुनातु' 
“तक मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर और पूजन-सामग्री पर जल छिड़के। 
तदनन्तर ताम्र पात्र या मिट्टी के कसोरे में चावल भर कर, उसके 
ऊपर गोबर की गौरी तथा सोपारी का गणेश बनाकर स्थापित करे। 

तदनन्तर दाहिने - हाथःमें अक्षत और फूल लेकर !% आनो 
ARTS ARE, कर, ARH HO UR तक पढ़े, di by ८७०००० 


स्वस्तिवाचनम्‌ 3 


सद मिद्व. थे ऽअसन्नप्प्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे॥ १॥ 
देवानो भद्रा सु मतिऋ जूयतां देवानां९9 रातिरभि 
नो निवर्तताम्‌ । देवानां सक्ख्यसुपसेदिमा वयं 
देवा न Suge प्प्रतिरन्न्तु जीवसे ॥ २ ॥ तान्न्पू 
व्वेया निविदां इमहे ववयं भगस्मित्त्रमदितिन्न्दत्त- 
मस्िघंस्‌ । अस्य मणं व्वरुण& सोमसाश्द्विना सर- 
स्वती नद सुभगा मयस्करत्‌ ॥ ३ ॥ तन्नो व्वातों 
मयोभु व्वांतु भेष॒जं तन्न्माता एथिवी तत्पिता 
ao । demain सोमसुतो मयोभुवस्तदड्विना 
syd धिष्ष्ण्या aq ॥ ४ ॥ तमीशानँ जगत- 
स्तस्त्थुषस्प्पति धियं जिन्न्वमवसे हूमहे say । पूषा 
नो यथा व्वेद्सामसद्द्ध थे रक्षिता पायुरदब्घढ 
स्वस्तये ॥ ५ ॥ स्वस्ति न _इन्द्री व्वद्ध श्श्रवा/ 
स्वस्ति न+ पषा व्विइश्ववेदाह । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो 
5अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्प्पतिद्द धातु ॥ ६ ॥ 
TIARA सरुतद एरिन्नमातर« शुभं त्यावांनो व्विद- 
थेषु जग्ग्मयर | अग्निज़िह॒वा Aaa सूरचक्षसो 
बिउ, नो देवा... 5 अत्र॒सा, MAAS N,N, MER 


ड दुंगर्चिनपद्धतो 


कण्णे भिर श्रणुयास देवा Ass पश्येमाक्षमिरर्य- 
जत्र्वार। स्थिररह्षे स्तुष्ट्ट्‌ वा९9सस्तनूभिळ्य शेमहि 
देवहितं aly + Nan शतमिन्डु शरदो उअन्न्ति 
देवा ASA नश्च्चकक्रा ज़रस तनूनाम्‌ । पुन्त्रासो 
सत्त्र पितरो भवन्न्ति मा नो मछचा री रिषतायु 
ग्गन्न्तोर ॥ ६ ॥ अदितिव्योरदितिरन्न्तरिक्षमदिति- 
र्माता स पिता स ass बिश्श्वे sar 5अदितिद 
पञ्चजना 5अदितिज्जातसदितिउजनिखम्‌ ॥१०॥ 
दयो? शान्न्तिरन्न्तरि च£ शान्ति--एथिवी शान्न्तिरापर 
शान्न्तिरोषधयह शान्न्ति+ । बनसूप्पतंयद शान्न्ति- 
व्विश्श्वे देवा? शान्न्तिब्त्रेह्म शान्न्तिह सर्वं ¢ शान्न्ति 
शान्न्तिर व शान्न्तिः सा मा शान्न्तिरिथि ॥१ १॥ 

यतो तह समीहसे ततो नो अभयं कुरू । 

शुं न+ कुरु प्यजाभ्योःभयं नद पशुब्भ्य+॥१२॥ 
सशान्तिभवलु । 
__ श्रोमन्महागणाधिपतये नमः । लक्ष्मीनारायणाभ्यां aA; | 
उमामहेश्वरास्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः । शची- 
पुरन्द्राश्यां नमः | मातापितृभ्यां नमः । इष्टदेवताश्यो नमः | 
SAAT. तस 0 आज्षदेवतास्यो "नसः bil RAAT? 


स्वस्तिवाचनम्‌ | 


नमः । स्थानदेवतास्यो नमः | सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः | सर्वेम्यों 
ब्राह्मणस्यो AA: | 
aaa माधवं ge दण्डपाणि-च भरबम्‌ | 
वन्दे काशीं Tat गङ्गा भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ || १ ॥ 
वक्रतुण्ड ! महाकाय ! कोटिस्र्यसमप्रम ! । | 
निविध्नं छुरुसे देव | सवकार्येषु सवेदा ।। २॥ 
सुश्युवश्चेकदन्तत्च॒ कपिलो गजकर्णकः । : 
लम्बोदरश्च विकटो विध्ननाशों ब्रिनायकः ॥ ३ ।। 
ूग्रह्केतु्गणाध्यक्षां भालचन्द्रो गजाननः | 
दाद्शंतानि नाथानि यः पठेच्छुण॒याद्पि। ४ ॥ 


विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा । 
सङ ग्रामे सङ्कटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते । ४ Il 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुभजम्‌ | 
सन्नवदनं ध्यायेत्‌ सव विघ्जोपक्षान्वये ॥ ६ ॥ 
अभीप्पिताथेसिद्व्यथं पूजितो यः सुराऽसुरैः 
सवंिघ्नहृरस्तस्से गणाधिपतये नम! ॥ ७॥ 


सवमङ्गलमाङ गल्ये शिवे सर्वाथसाबिके ! | 
शरण्ये 5्यञ्बकेगोरि नारायाण | नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 


सवदा aang नास्ति तेषाममङ्गलब्र | 

येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं at € ॥ ` 

: तदेवं लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । ` 
८८० बिद्याबल देवल ते, लक्ष्मीप्ते तेऽङ,भ्रिञचगर CIC । १ ०। 


६ 'दुर्गाचंनवद्धतो 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषा पराजयः ! 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः | ११॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धन्नुधरः 
तंत्र श्रीविजयो भूतिश्रवा ` नीतिमंतिमंम । १२॥ 
अनन्यार्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयपासते। - 
तेर्षा नित्शामियुक्तांनां योगक्षेमं बद्दाम्यहम्‌ ।! १३ ॥ 
स्मतेः संकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। 
पुरुष तमजं नित्यं ब्रजामि शरण हरिस || १४॥ 
सर्वेष्षारस्भ कार्येषु त्रयस्त्रि ञ्ुवनेश्वराः | 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्म शानजनादेनाः i १४॥ 

इति दुर्गाचंनपद्धतौ स्वस्तिवाचनम्‌ | 
© 


सङ्कल्पः 

यजमानः जला-ऽक्चत-द्रव्यं चादाय, सडकटपं कुर्यात्‌ | 

3» विष्णविष्णिष्ण श श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो- 
राज्ञया प्रवतंमानस्य अद्य श्री्रह्मणोऽह्लि द्वितीये we विष्ण पदे 
श्रीश्वे ATHY वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाबिशतितमे युगे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे YAH जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखण्डे आर्याबतं- 
कदेञ्चे ( अविश्वुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गोरीमुखे 
त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे भागे) बिक्रमञ्चके 
बौद्धावतारे अश्ुकनामसंवत्सरे wat अप्तकायने अश्ुकऋतो 


“इसके, बाद अजमान, दाहिने, हाथ: में, जल, सक्षत, ROT, लेकर 


गणेशारिबकापूजन म्‌ ७ 


महामाङ्गल्यञ्रदमासोत्तमे मासे अग्नुकपासे APR अम्नुकतिथौ 
अग्नुकत्रासरे अधुळनक्षत्रे अधुकथोगे अमुककरणे अपुकरा शिस्थिते 
चन्द्रे अप्लुकराशिस्थिते Wear अष्रुकरा शस्थिते देवगुरो शेषेषु 
ग्रहेषु यथायथा राशिस्थान-स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण- 
विशेषण-बिशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अम्मुरूगोत्रः अमुकशर्मा[वर्मा, 
गुप्तः] ऽहं मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा श्रीदुर्गा देवीप्री तिद्वारा 
सवं पापक्षयपू्वंक-दी घांयुिंपुल धन-घान्य-पुत्र-पौत्राद्य नव च्छिन्न- 
सन्तति ब्वद्वि-स्थिरलष्ष्मी-क्ी तिला म-इषत्रपराजय-सद्‌।भीष्टसिद्वचर्थः 
श्रीदुर्गापूजगं करिष्ये | तदङ्गत्वेन स्वस्ति-पुण्याहवाचनं 
मातृुकापूजनं वसोरद्वारापूजनस्‌ आयुष्यशन्त्रजप साङ्कस्पिक्केन 
विधिना नान्दीश्राद्धमाचार्यादिदरणानि च करिष्ये ¦ तत्राऽऽदौ 
fatzeaatiagaet गणेश्चाऽस्बिकयोः पूजनं करिष्ये | 
इति सङ कल्पं Seat पोडशोपचारेः गणपतिं पूजयेत्‌ | 
गणेशाऽस्बिकापूज नम्‌ 
हस्तेऽक्षतान्‌ गृहीत्वा गणपतिमाद्राहयेत्‌ | 
३% विष्णुविष्णुविष्णुः''से ‘aqiqad करिष्ये’ तथा 'गणेशाऽम्विकयों. 


पुजन BIA’ तक संकल्प वाक्य पढ़े। 
इस प्रकार संकल्प करके षोडशोपचार से गणेशजी का पूजन करे | 


१. षोडशोपचारास्तु कमं प्रदीपे 
आवाहूना-ऽऽसने पाद्यमर्घ्येमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वरत्रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यनुत्क्रमात्‌ ।। १ ॥ 
धूपं दीपं च aad ताम्बूलं च प्रदक्षिणा । 
पुष्पाव्णजलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु. षोडश ॥ २॥। 
८८-०0. *फले न सकळववयरिसिः'न्साप्ङता'व्वक्षिणापेणात ऽह लिएी।१८१ by. eGangotri -. 


द ` ` दुर्गांचंनपद्धतौ 
` ह हेरम्ब त्वमेह्येहि ह्याम्बरकात्यस्वकात्मज ! ६ 
सिद्धबुद्धिपते त्यक्ष लश्षलाभपितुः पितः॥ १ ॥ 
AT नागह्वारं at गणराजं चतुभुजप््‌ | 
भूपितं स्वायुधेदिव्येः पाशाहकुशपरब्वघैः |; २ ॥ 
.. "आवाहयामि get wet च मम क्रतोः। 
-- इहाऊञगत्य ग्रृहाण त्वं पूर्जा याग च रक्ष मे ॥ ३ ॥ 
३ गणानां त्वा गणपति£ हवामहे प्थियाणां' 
त्वा प्रियपंतिः हवामहे निधीनां त्वां निघिपति£ 
हवामहे बसो मम। आइसंजानि गर्भ धमा 
त्वमजासि गब्भ धम्‌ ॥ 
3० भ्रूभुवः स्वः सिद्धि-बुद्धि-सहिताय गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयामि स्थापयामि । 
हेमाद्रितनयां देवी दरदा शङ्करप्रियास | 
wearer जननीं गौरीमावाहयाम्यहस ॥ 
sar ऽअस्बिकेऽस्वालिके न मां नयति 


हाथ में अक्षत लेकर हे हेरम्ब cana हि०' तथा” ॐ गणातां 
हवा ०” से “गणपति पावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर गणेश जी का 
आवाहन करे। | 

तथा 'हेमाद्रितनयां देवीं०” से गोरीमावाहयामि स्थापयामि! 
TAT "पढकर“गोरी"काआँवाहने Fe Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


गणेशास्बिकापृजनस्‌ & 


करच्चन | ससस्त्यश्-घकः सभदृद्विकां काम्पील- 
वासिनी स्‌ ॥ 


SP अूभबः स्वः गोयें नमः, गोरीमावाहयामि स्थापयामि । 
ॐ मनो जतिज्जु षतामाज्ज्यस्य बृहस्प्पति- 
य्य जमिमं तनोत्वरिष्टं wae समिमं दधातु | 
विइश्वेदेवास ज्डह मांदयन्तामो३ श्रतिष्ट्ठ ॥ 
अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च ! 
अस्ये देवत्वपर्चाये मामहेति च कश्चन || 
गणेशाऽस्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ । 
त्रिचित्र-रत्न-ख वितं दिव्यास्तरण-सयुतघ्‌ | 
स्वर्णसिंहासनं चारु Delsey सुरपूजित ! | 
3” पुरुष एवेद ६. सव्व यद्धतं य्यच्च 
भाळव्यस्‌ | Sawaal यदन्नेनातिरोहति॥ 
ॐ गाणेशाम््रकाग्यां नमः, आसनं समपयाभि | [अथवा] 
आसबार्थऽक्षवान्‌ समपयामि | | | 
“७ मनो जूतिजंषतामाज्यस्य ० “बरदे भवेताम्‌” तक मन्त्र- 
वाक्य पढ़कर गोरी गणपति पर अक्षत छोड़कर प्राणप्रतिष्ठा करनी 
चाहिए । 


पश्चात्‌ ‘fafaaxetafade’ से लेकर “शासन समर्पयामि’ तक 
पढ़कर गणेशाम्बका' के लिएआसंन'देचे'या-अक त छोड़े; cGangorri © 


१० दुर्गाचेमपद्धतौ 


-... सवतीथंसमुद्ध त पाद्यं गन्धादिसियेतम्‌ । 
विघ्नराज ! गुहाणदै भगतन अक्तवत्सल | | 
३» एतावानस्य महिमातो ज्ज्यायाँड्च्च पूरुषर । 
पादोऽस्य बिउश्वा भतानि ब्न्रिषादस्थास्व॒त द्विवि ॥ 
गणशास्बिकास्या नमः, पाद्यं स मपं यासि | 
गणाध्यक्ष ! नमस्तेऽस्तु गृद्दाण करुणाकर !। 
अध्ये च फलसंयुक्त गन्त्रमाल्याक्षतेयतस्‌ ।' 
3“ त्त्रिपादध्व ऽउद्ेर्पुरुष पादो ऽस्येहाभवत्पुन= ॥ 
ततो विष्ष्वडः व्यक्कामत्साशनानशुने 5अखि ॥ 
गणश्चास्बिका्या नमः, अघ्यं समपंथामि | 
बिनायक | नमस्तुर्यं त्रिदशेरमिबन्दित ! | 
गंगोदकेन देवेश ! डुरुष्त्राचमन प्रभो! ॥ 
3? ततो ब्विराडजायत faust अधि पूरुष | 
स जातो ऽअत्यरिच्च्यत पश्च्चाद्धसिसथो परः ॥ 


'सवतीथसमुदुश्रुतं०' से 'पाद्यं समपंयामि? तक पढ़कर गौरी- 
गणेश के लिए पाद्य ( जल ) अर्पण करे। 
` पुन! 'गणाध्यक्ष०” से आरम्भ कर 'अर्घ्यं समप॑यामि’ तक 
पढ़कर अघ्यं चढ़ावे | 
“विनायक ! नमस्तुभ्यं ०? यहाँ से लेकर 'आचमनं समपंयामि' तक 
HS HS GAMA राये abhi) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


गणेशा स्बिकापुजनम्‌ ११ 


गणशाम्तिकास्याँ आचमनं समपयामि -। 
मन्दाकिन्यास्तु Vat सवपापहरं शुभम्‌ । . 
तदिदं कल्पित देव !-स्नानाथ प्रतिगृद्यताम्‌ || 
३० तस्सायज्ञात्सव्व ea सम्भृतं पषदाज्ज्यस्‌ । 
पशस्ताँइच्चकक्र वायठव्यानारण्ण्या ग्या स्याउच्च ये ॥ 
गणेशाम्बिकाभयां सुनान॑ समपंयामि । [अथवा] गणेशा- 
ब्बिकाअ्याँ नमः, एतानि पाद्या-उ््या-5चमनी य-सनानी प-पुन- 
राचमनीयानि समपंयामि | 
पञ्चामृतं मयाऽऽनोतं पयो दधि छृतं मधु | 
शर्करा च समायुक्त स्नानार्थ प्रतिगह्मतास्‌ ॥ १ ॥ 
wy | ] | | ~ a 
3? पञ्च A+ सरस्वतीमपि यन्ति ASAE । 
सरस्वती तु wag सो दृशेभवत्सरित्‌ ॥ 
और “मन्दा किन्यास्तु०” से 'स्नानं समपंयाभि! तक पढ्‌ कर गौरी- 
गणपति को स्नान कराये । अथवा मेरे द्वारा दिये गये गणेशाम्बिका 
के लिए ये पाद्य, अध्यं, आचमन, स्नान तथा पुनः आचमन के लिए 
जल समपित हे | 
'पञ्चामृतं ०” से 'पञ्चामृतस्नानं समपंयामि’ तक पढ़कर गोरो- 


गणपति को पंचामृत गो का दूध, दही, Fa, AY तथा .शक रा 
(चीनी) से स्नान करावे । os 


क्षीराइशगुणं दध्ना घृतेनैव दशोत्तरम्‌ । 
CC 0मघुमा' TEM >सिर्तयो "तु per Senay ep Digitized by eGangotri, 5 


१२ : दर्गाचंनपद्धतौ 


गणेशाम्बिकारर्या पञ्चामृतस्नानं समपयामि | [अथवा] 
कामघेलुसपुद्भूतं सर्वेषां जीवर्न परम्‌ । 
पावर्न यज्ञहेतुइच पयःरुनानोर्थामरपिंतम्त ।। 


3” पय-- एथिव्व्यां पय ऽओषधीषु पर्यो ढिव्व्य- 
न्न्तरिक्षे पयों we | Wade प्प्रदिशु+ सन्न्त 
सहुस्यस्‌ ll. 

 गणेज्ञाम्मिकाभ्यां पयःस्नानं समपेयाभि । 

पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभप्त | 
दघ्यानीतं मया देव ! स्नानार्था' प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

. 3०» दधिकक्राव्णों उअकारिषं जिष्ष्णोरश्श्वस्य 
व्वाजिन+ । सुरभि नो सुखां करत्त ण ऽआयू९ऽषि . 
तारिषत्‌ ॥ 

गणेशास्बिकास्यां दधिस्नानं समपेयामि । 
नबनीतसस्ुत्पन्ः सवंसन्तोष क्रारकम्‌ | 
qd तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ' प्रतिगह्यताम्‌ ।। 


. यदि अलग-अलग पाँचों वस्तु से स्नान कराना हो, तो 'कामधेनु 
समद्भूत०” से “पय,स्नानं समपयामि' तक पढ़ कर दूध से स्नान 
करावे | 

फिर 'पयससश्तु०' से लेकर 'दधिस्तानं समपंयामि” पर्यन्त पढ़कर 
श्‌ णेशास्बिका eo fee द्धि सना मे करावे Varanasi. Digitized by peso 
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३» घृतं मिमिक्षे घतमस्य योनिंघ॒ते शिश्रतो 
घृतम्म््स्यृ. धाम । अनुष्ष्वधमावह ` मादयस्व 
Mesa वषभ वक्ति हव्व्यम्‌ ॥ 

गणशाम्विकार्भ्या Fag समपयामि । 
STU सुसगाढु मधुरं मधु । 

जापुष्टिकरं दिव्यं स्नानाथ प्रदिगद्यताम्‌ ॥ 

3» ay बाता :ऋतायते ag चरन्न्ति सिम्धव। 
माध्वी Se सन्त्वोषघोद ॥ १ ॥ 

WI नक्त सृतोषसो मधुमत्त्पात्यथिव& रज+ । 

घ॒ द्योरस्तु न पिता ॥ २ ॥ 

मधुमाज्नो चनस्प्पतिस्मंधु माँ. ऽअस्तु सूस्य+ । 
साध्वीग्गावों भवन्लु Ac ॥ ३ ॥ 

गणशाम्बिकास्या मधुस्नानं समपंयांस । 
इक्षुससझुद्भूर्ता शकरां पुष्टिदां Bay । 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानाथ प्रतिगह्मतांभू | 


“नवनीतसमुपपन्न' ०! से लेकर|“घृतस्नानं समपेयामि” पयन्त पढ़कर 
घुत स्नान करावे। 
पुना “पुष्परेणुसमुदभ्रुतँ०' से. 'मधुस्नानं समपयामि’ -तक पढ़कर 
मधु रनानःकसने मेय Giri (Prabhuji).. Veda Nidhi Varanasi, Digitized 6 GS 
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wane) रससुदद्ठ यस£ qa सन्त 
समाहितम्‌ । अपा९9 wea यो रस॒स्तं व्वो 
रहणाम्म्युत्तमसु'पयामग्हीतोसीन्द्रांय खा जुष्टं 
रहणास्येष ते योनिरिन्द्राय खा जुष्टतमम्‌ | 

गणेशाम्बिकास्यां शर्कराइनानं समपंयामि । 

ॐ आपो हि sr मयोभुवस्ता न॑ :ऊजें 
दधातन | महे रणांय चक्षसे ॥ (अथवा) शु छवालब 
Gag saa मणिवाळस्त ज्ञांइिश्वना३ इयेत- 
ड्येता चोरुणस्ते रुदूद्राय पशुपतये कण्णं यामा 
5अवलिप्सा रौद्द्रा नभोरूपार पाज्ज न्न्या? ॥ 

गङ्गा च Wat Aq गोदावरी सरस्वती | 

नमदा सिन्धु कावेरी . स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

गणेशाम्बिकाभ्यां शुद्दोदकस्नानं समपयाभि | गणेश्चाम्बि- 
कार्यां स्नानान्ते आचमनं समर्पयामि । 


'इक्षुरसस घुद्भतां०” सेई आरम्भ कर 'शकंरास्तानं समपंयामि’ 
पन्त मन्त्र-वाक्य पढ़कर शक्कर (चीनी) से स्नान कराये | 

पश्चातु ‘84 आपी हि ष्ठा०' मन्त्र तथा ‘TST A यमुना चेव०' 
से *शुद्वोदकस्तानं समपंयामि’' तक पढ़कर गौरी-गणपति. को शुद्ध 
जल से स्नान कराये । फिर. 'गणेशाम्बिकास्यां०' कहकर जल 
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ॐ युत्रा सुव्रासा; परिबीत 5आंगात्स ऽउ श्रेयान्मवति जायमानः। 
तं धीरासः कत्रय उउन्नयन्ति खाध्यो मनसा देवयन्तः || 
शीव-बावाष्ण-सत्रार्ण लज्जाया रक्षणं परA | 
देहालङ करणं Taga: शान्ति प्रयच्छ मे | 
गणेशास्मिकाभ्यां वस्त्रं समपंथामि | गणेश्चास्बिको *यांनमः, 
आचमन AAT | 
wy I ९5 I | 
३» सुजांतो ज्योतिषा सह शम्म बरूथमासद- 
H+ । बासों ऽअग्ग्ने व्विइउवरूप£ संळ्ययस्व 


व्विभावसो ॥ 

गणेशाम्बिकाश्या नमः उपबस्त्रं समपेयामि | गणेशा> 
स्विका््पाँ आचमर्न समपयामि [वा] गणशाम्बिकास्यां 
बस्रोपवस्रार्थी रक्तस्त्रं | सयपेयामि । गणेश्चाम्बिकाभ्याँ 
अलङ्करणार्थञक्षतान्‌ समपेयामि । 


तथा “55 युवा सुवासा।०” से लेकर “गणेशाश्विकाभ्यां वस्त्रं 
समपंयामि” पढ़कर aa तथा 'गणेशास्बिकाभ्याम्‌ आचमनं स ०? कह- 
कर आचमन जल चढावे | 

३५ सुजातो ज्योतिषा०? मन्त्र से ¦ शुरू कर 'गणेशा० उपवस्ध 
समपंयामि’' तक कहकर, गौरी-गणपतिको उपवस्न (दुपट्टा या 
ANG ) TAIT करे। तथा 'गणे० आचमनं समपंयामि' से जल 
गिरा दे। या-गणेशाम्बिकाभ्यां० रक्तसूत्र समपंय।मि” पढ़कर वक्षो- 
Tah अभावःमें VHGA (नारा) ओर आभुषण के अभाव में 
'गणेशारिबिकाभ्यां अलङ्कुरणर्थः. अक्षतान्‌ समपंयामि’ कहकर अक्षत 


ATT करे । ह ज ता मी | 
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` ॐ यज्ञोपत्रीत परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरसतात्‌ | 
आघुष्यसग्रय ways TH यज्ञोपवीत बलसइ्तु तेज; !! 
नघ मिस्तन्तुमियत्त त्रिणुण देवतामयम्‌ | 
उपचीवं मया दत्तं गहाण परमेश्वर ! || 
गंणशाम्विकाभ्या यज्ञोपचीतं समर्पयामि | 
गणेशास्ग्रिकास आचवसनं समर्पयामि |! 
श्रीखण्ड चन्दनँ - दिव्यं गन्धाठयं सुमनोहरम्‌ | 
विलेपनं  सुरश्रष्ठ ! चन्दनं प्रतिगह्मताम्‌ 

३ खां गन्धुव्वा sma स्तवानिन्न्द्रस्त्वां 


बृहस्पति--। त्वामोषधे सोसो राजा. व्विदृडान्म्यक्ष्मा- 


दसुच्च्यत ॥ 
गणेशास्बिकास्यां गन्ध समर्पयासि | 
अक्षताइच सुरश्रेष्ठ ! कुङ छुमाक्ताः सुशोभिवा; | 
सया निवेदिता भक्त्या गहाण परमेश्वर | ।! 
3» अच ज्ञमी सदन्त Ba प्मिया ज्ञंघषत | 


अस्तोषत खभानवो ब्विप्प्रा नविष्ठया मती बोजा- 


न्न्विन्द्र ते हरी ॥ 


हि ४३% यज्ञोपवौतं०' से 'गणेशा० आचमनं समपंयामि' तक पढ़कर 
गणेशाम्बिका के लिए यज्ञोपवीत चढाकर जल गिरा दे। 


तथा 'श्रीखण्डं चन्दनं०” एवं “० ` त्वां गन्धर्वा०' से “गणेंशा० 
TF, सूमपयामि' TS कहकर MATT तिको, phat लगावे |, ` 


गणेशाम्किंपुजनम्‌ १७ 


गणेशास्बिक्कास्यां saga समपयामि | 
मास्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि बे प्रभो! | 
सयाऽऽहु राति पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगुह्यतास्‌ it 
३» ओषधीर प्घतिमोदध्वं पुष्ष्पवतीर प्रसूवरी€ । 
अश्वा ऽइव सजित्तरीव्वीरुघ+ पारसिषणवृ + | 
गणञ्चार्बिकार्द पुष्पमालां समर्पयामि । 
दूर्बाड कुरान सुइरितानमृतान्‌ मङ्गलम्रदान्‌ | 
आनीतांस्थव पूजाथे गहाण गणनायक! ॥ 
३» काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषष्प्परि | 


एवा नो gst प्यतनु सहस्रेण शतेन च॥ 
गणेशास्बिकास्या ` दूवाडकुरान्‌ समर्पयामि | 
सिन्दूरं शोभन रक्त सौभाग्य सुखवर्थनब्‌ | 
yas कामदं चेव सिन्दूरं प्रतिशह्यताम | 

STON 3 2” at ~~ | च || सि 9 
3” सिन्धोरिव TEs वने शु घनासो बातप्प्रमियः 

___ /अक्षताइच सुरश्रेष्ठ०' से लेकर 'गणेशा० अक्षतान्‌ समपंया>? 

तक पढ़कर गणेशास्बिक्का को अक्षत समपित करे । : 

“माल्यादीनि सुगन्धीनि०' से आरम्भ:कर 'गणेशाग्बिकाभ्यां 
पुष्पमालां समपंयामि' तक कहकर फूल की माला चढावे । 


तथा 'दूर्वाङकुरान्‌०', से लेकर. 'गणेशामिंबकाभ्यां दूर्वाङ्कुरान्‌ 
समपंयामि’ पयन्त पढ़कर गौरी-गणपति' को दूब समंपण करे। - 
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पतयन्न्चि FAP | घृतस्य चारा उअरुषो न बाजी 
HSE भिन्न्दन्नम्मिसिर पिन्न्वसानर ॥ 

TOA SAY I दूरं समपंयामि । 


मामापरिमलेद्रव्येन्रिरतितं.... चूर्गप्रचमम्‌ । 
अत्रीरनामळं Bi Wey चारु ATs 


30 अहिरिव आगे? पर्य्ये ति ag ज्वाया हेति 
प्पंरिबाधमान« । हस्तग्ध्नोविश्श्वा उ्वयुर्नानि 
व्विदद्वान्न्पुमान्न्पुसा९5सं. प्परिपातु व्विद्वतं+ ॥ 

गणेशास्त्रिकाम्याँ नानापरिमलद्रव्याणि समपेयामि | 


वनस्पतिरसोद्भूतो अन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः | 
आघ्रोयः सवंदेवाना Wass प्रतिगह्यताथू !! 


३ धरसि asa धव्वन्तं धव तं य्योऽस्म्मान्‌ 
घव्वति तं धर्व्व॑यं ag भर्वामः। देवानामसि 


बहिनिम£ सस्नितमं. पप्रितमं जुष्टतमं देवहृतमम्‌ ॥ 
गणशाम्त्रकाम्यां धूप समपयामि | 


पुन! सिन्दुर शोभनं०' A ‘To सिन्दूरं समपंयामि’ तक पढ़ . 
कर गणेशाम्बिका के लिए सिन्दूर समर्पित करना चाहिए। | 
'तानापरिमले०' से 'ग० नानापरिमलद्रव्याणि सम्रपेयामि! तक. 
WHT AA गणपति को अबीर-बुकक्रा चढावे । | 
इसके वाद 'वनर।ति०' से लेकर ‘To TI समपयामि! तक पढ़कर | 
गौरी-गणेश को धूप दिखावे ! न 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


गणेशा ग्विकापूजनम्‌ १९ 


साज्यं च वर्तिसंयुक्तः वह्चिनगा योजितं sar: 
दीपं gem देवेश ! त्रेलोक्यतिमिरापहय्न !! 
अक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने ! 
त्राहि at निरयाद्‌ घोराद्‌ दीपञ्योतिनेमोञस्तु ते !! 

3» अग्ग्निञ्ज्योतिरग्नि> स्वाहा सूर्यो 
saifassaifie सूस्य ९ स्वाहा । अग्निव च्चों ज्ज्योति- 
ब च्च/ स्वाहा Geral बच्चो ज्ज्योतिव च्य स्वाहां । 
जयोतिर Gee सूर्यो ज्ज्योतिः स्वाहा ॥ 

गणेशाम्बिकाभ्यां दीपं समपेयामि | इस्तप्रञ्चालनश्न्‌ । 
नैवेद्यं गृह्यतां देव ! भक्ति मे हयचर्ला कुरु । 
stad मे वर देहि परत्र च परांगतिम्‌ i 
हकराखण्डखाद्यानि दधि-क्षीरःघृतानि च। 
आड!र॑ भक्ष्यभोज्यं च नेवेद्य प्रतिगद्यताम !) 

३० नाव्भ्यां ऽआसोदन्तरिक्षः शीष्ण्णो द्योः 
समवत्तत । पद्धचां भूमिद्िश« श्रोत्रात्तथा लोकाँ२- 
उअंकल्प्पयन्‌ ॥ 


“साज्यं च वर्तिसंयुळ०' से लेकर / 'ग ० दीपं समर्पयामि’ तक 
कहकर गौरी-गणेश के निमित्त अक्षत रखकर उसके ऊपर दीप रखे । 
तस्पश्चात्‌ हाथ घोले । 


फ़िर swan teh, DE aa श्‌ स्म Varanasi 'गुणेशाम्बि कृम्यां० 


२० दग्‌ चिनपद्धतो 


SP प्राणाय स्वाहा | SP अपानाय स्वाहा | SP समानाय 
स्वाहा | उ” उदानाय स्वाह! | SP व्यानाय स्वाहा | 
गणेशाम्ब्रिकाभ्या नेवेद्यं समपंयामि | आचमनीयं मध्ये 
पानीयस्‌ उत्तरापोशनं समपंयामि । 
चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिसम न्द्रित | 
करोद्वतेनकं देव ! गद्दाण परमेश्वर ! ।। 
Ww | =" | ० za i 
३० अ£ शुना A BEM एच्च्यतां परुषा 
| wad | || be 
परू- | गन्न्धस्ते सोमसवतु सदांय Tal 
5अच्च्युतद ॥ 
गणंक्षाग्विकाम्यां चन्दनेन कराडतेनं तमपंयामि | 
पूगीफलं महद्दिव्यै दागवर्लोदलेयतम्‌ | 
एलादिचूर्णसंयुक्तः ताभ्वूल प्रतिगद्यताम्‌ ।। 
NAT sd Cope BNE | 
3” यत्पुरुषेण Tag हवा यज्ञमतन्न्वत | 
al 
व्वसन्न्तो उध्यासीदाज्ज्य ग्रीप्म्म ऽइध्म शुरद्धविश। 
TMT पुखवासार्थ पूर्गीफल-ताम्बूलं समर्पयामि | 
नेदेद्यै समपंयामि’ पर्यन्त पढ़कर गौरी-गणेश .को नेवेद्य ( भोग ) 
अर्पण करे। और 'आचमनोयं मध्ये० उत्त रापोश॑नं समर्पयामि’ वाक्य 
पढ़कर भुमि पर थोड़ा जल गिरा दे। 
“चन्दन मलयोदुसरुतं०! सेड'ग.० Bledel समर्पयामि? तक पढ़कर | 
दोनों हाथ की अनामिका अँगुलि से गन्ध छिड़के । 


-. “पूगीफलं महहिव्यं०' से “गणेशाः०..पूगीफल-ताब्रूल॑ समपं- 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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इदं फलं मया देव ! स्थापितं पुरतस्तव | 
तेन मे सफलावापिभवेज्धन्मनि जन्पनि. ७ : 


३ या? फलिनीरु्बी Same 5अपुष्दपा याश्श्र 


पृष्ष्पिणी = । बृहस्प्पतिप्पसू तास्ता नो सुञ्चन्त्व£ 
हस ॥ 

गणेशाम्तबरिकाशर्या नारिकेलफलं समपेयामि । 

~, 6 ° न हैँ. ~ 

हिरण्यगभ गभस्थं हेमबीजं- विभावसोः । 


अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे | 
Sf हिरण्ण्यगब्भः समवत्त APA भतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ । स दांधार एथिवीं द्यासतेसां 
कस्स्मे दवाय हविषां विधेम ॥ 
_ गणेशांस्बकास्यां क्रतायाः पूजायाः षाइशुण्यार्थे द्रव्य- 
दक्षिर्णा समपयामि.। 
कदलीगभसम्भूर्त BW तु प्रदीपितम्‌ 
आरातिकमहं HL TE से चरदो भव it 
यामि’ तक पढ़कर मुख-शद्धि के लिए गौरी.गणेश को सोपारी; पान 
और इलायची चढ़ावे-। 
तदनन्तर “इदं फलं मया०' से 'गणेशा० नारिकेलफलं समर्ण 
यामि’ तक पढ़कर गौरी-गणेश को नारियल समर्णण करे) | 
पुनः 'हिरिण्यगभेगगेस्थं०' से “गणेशाग्बिकाम्पां० द्रव्यदक्षिणां 
Ta Th sar psa eer aS Ta or Varanasi. Digitized by eGangotri 


२२ | दु चनपद्धतौ 


NY 


३” Saf हवि? प्रजननं से :अस्त दशवीर& 
सव्वगण९१ स्व॒स्तये । ङात््वमसनि प्एजासनि 
Wala लोकसन्न्य॑भय॒सनि | अग्निः ai बह्‌ ळां 
सें करोत्वन्नं पयो रेतो *अस्म्मासु yal आ 
रात्रित्र पाथ्थिव£ wis पितुरंप्प्रायि धाम॑भिः । 
दिवः सदा९$सि बृहती बितिष्टंस आ त्वेषं 
वत्तते तम॑+ ॥ 

गणेशांम्बकाभ्यां कपू रनीराजनं समपेयानि । 

नाना-सुगान्धि-पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च | 

पुष्पाञ्जलमया दत्तो शृहाण परमेश्‍वर! | 

30 सज्ञेनं यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि 
प्यथमान्न्यासन्‌ | ते ह नाकं महिभान+सलचन्त 
सन्त्र Yor Gaur सन्ति देवाः ॥ 

SP गणानां खा गणपति? हवामहे प्प्रियाणं। त्वा 
पिप्रयपति£ हवामहे निधोनां त्वा निधिपति हवामहे 


RA “कदलीगभंसम्भूतं०' से शुरू कर “०० गणेशा० कपूर- 
नीराजनं समर्णयामि' तक पढ़कर कपूर की आरती करे । 
CC {ALBA HRA (0 लेकर (ताततासुगात्त्रिपुषपा LALA! से ८3#ज़ाप्रोशा- 


गणेशास्बिकापूजनम्‌ २३ 


बसो सम । आहसजानि गब्भ धमा त्त्वमंजासि 
गर्भ धस्‌ ॥ 


३ अस्वे 5अस्बिके ऽम्बालिके न सां नयति 


कश्श्वन | ससस्त्यश्वक? सभद्द्रिकां काम्पील- 
वासिनी स्‌ ॥ 


SP राजाधराजाय प्रसहय साहिने नमो वयं वश्रदणाय 
SHE । स से कामान्‌ कामकामाय महयं कामेइत्ररो वेश्रवणों 
ददातु । HAMA वेश्रवणाय महाराजाय नमः | ॐ स्वस्ति 
साम्राज्यं भोज्यं स्वार!ज्यं वेराज्यं पारमेष्ठय' राज्यं महाराज्यमा- 
घिएस्यमयं समन्तपर्याये स्यात्‌ सावभोमः सार्वायुषां तादापरा- 
थात्‌ एथिव्ये समुद्र पयन्ताया ऽएकराडिति तदप्येष इलोको- 


ऽभिगीतो मरुत? परिवेष्टारो मरुत्तस्पाऽवसन्गहे | आवीक्षितस्य 
कामप्रेदिशवेदेबाः समासद्‌ इति | 


3? ब्विइइवतश्श्चल्षुरुत ध्िइइवतों सुखो ब्विइश्व- 
तोबाहुरुत व्विउश्वतस्प्पात्‌ । सस्वाहुव्भ्यां चमति 
सम्पंत्तरे द्यावाभूमी जनयन्न्देव उरक ॥ 

गणेश्ञास्बिकाभ्यां मन्त्रपुष्पाऽजलि समपंयासि | 


यानि कानि च पापानि ज्ञाता-उज्ञाद-कृतानि च । 
तानि सदोणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


$ Yr आर? ? | 
- ग्बिकाभ्य़ा्‌९ mi At [पृष्पाओलि + qa Ni neh गोरी, by णेश को 


 मन्त्रपुष्पाञ्चलि समपित क 


२४ दुर्गाचनपद्धतो 


पढे पदे या परिपूजक्केस्यः सद्योऽश्त्रमेधादिफलं ददाति |: 
तां सर्वपापक्षयहेतु्ूतां प्रदक्षिणा ते परितः करोमि ॥ 


ॐ ये तीर्थानि प्प्रचरन्न्ति सुकाहस्ता निष- 
क्षिणं+। तेषां९५सहःन्रयोजनेव धन्न्वांनि तन्न्मसि॥ 
गणेच्चाम्मिकाभ्यां £दक्षिणां समपंयामि ¦ 


विशेषाछँ। 
जल-गन्धा उश्वत-फत्त-पुष्प-दुर्वा-दक्षिणाः ताम्रपात्रे प्रक्षिप्य, 
७ 


अबनिकृतजानुमण्डलं कृत्वा, अपघपात्रम्ञ्जलिवा गहीत्वा 
लोकान पठेत्‌ । 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष ! रक्ष त्रेलोक्परक्षरू ! | 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भत्र भवाणेवात्‌ | १ Ui 
द्वैमातुर ! कृपासिन्धो ! षाण्मातुराग्रज प्रभो ! | 
aged at देहि abet वाण्छिताथंद ! । 
Aaa सफलाध्यॅण संफलोऽस्तु सदा अस । २ || 
 शणेशाम्मरिकाभ्यां विशेषाध्य andar: 
इसके बाद ‘aif कानि च०' से लेकर 'गणेशा० प्रदक्षिणां 
समर्णयामि? तक पढ़कर गौरी-गणेश को प्रदक्षिणा करनी चाहिए । 


विशेषार्घ--तश्परचात्‌ ताञ्रपात्र; कसोरा या दोने में जल, चन्दन, 
अक्षत, फल, पुष्प, sat और दक्षिणा रखकर बायाँ ठिहुना मोड़कर, 


अर्ध्यपात्र दोनों अँजुलि में लेकर-'रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष०' से 'गणे्ञां० 
विद्येषाघ्ये समर्णयांमि! तक पंढुकर“गौरी-गंणेश' को: चहा देः?" 


sy wiwit 
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प्राथना 
विध्नेखराद वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगडिताय ! 
नागाननाय श्रृतियज्ञबिश्वूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ ! नेमो नमस्ते || 2 ॥ 


अक्तार्तिनाशनपराय गणेइतरराय 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेइवराय । 
विद्याधराय facia च वामनाय 
भक्तप्रसन्नवरदाय नसो नमस्ते ।। २॥। 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय ब्रिष्णरूपाय ते. नमः | 
नमस्ते GEST  करिरूपाय ते नमः ॥ ३ ॥। 
बिश्व रूप-स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। 
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ! il ४ ।। 
लम्त्रोदर ! नमस्तुभ्यं सततां मोद्कग्रिय ! । 
निबिघ्नं कुरु मे देव! सबकार्येषु सवदा ॥ छ ।। 
त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। | 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च. ये हतुवन्ति 
तेभ्यो गणेश ! वररो भव नित्यमेब । ६ ॥ 


८८० SHOTS "योनो ` हाथःमोड़कर SAAT FLSA ०? 


२५ दुर्गाँचनपंद्धतो 
गणेश्षपूजने कर्म यन्न्‍्यूनमधिक कृतम्‌ | 
तेन सर्वेण सर्वात्मा प्र पन्नोऽस्तु सदा सभ ।। ७ ।। 


अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेतां न बम | 
इति दुर्गार्चनपद्धतौ गणेशा'्विकापूजन agg | 
© 


कलशपूजनम 
ततः कुडकुमादिना wal अष्टदलं पदम कृत्वा 
३ सही ab एथिवी च न ssa saat मिंमि- 
च्ताम्‌ | पिपतान्नो भरी ससिद ॥ 
इति भूमि स्पृष्टवा 
३० ओषधय समंबदन्न्त सोमेन सह राज्ञां | 


QA कणोति व्त्राह्म Neds रांजन्न्पारयामसि ॥ 
इति `सपधार्म्य बिकरेत्‌ । 


से लेकर !गणेशाम्बिके प्रीयेतां न मम? तक पढ़कर गौरी-गणेश को 
प्राथना करे | 
इस प्रकार आचार्य पण्डित श्री शिवदत्त मिश्रशास्त्रिकृत 
दुर्गाचन पद्धति में गणेशाम्विकापूजन समाप्त | 
कलशस्थापन--कृंकुम ( रोली ) से भूमि पर मष्टदल कमल 
बनाकर “०% मही योः पृथ्वी च०' से "भरीमभिः? तक मन्त्र पढ़कर 
भूमि का स्पर्श कर, 'ओषवयः समवदन्त०' इस मन्त्र से उत्त अष्टदल 
१. यव-गोधूम-धान्यानि तिलाः कङगुस्तथेव च । 


. एयार्मकोश्चणेकॉोशचेर्व 0 अस्तम्भ ति सविद Digitized by eGangotri 
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३० आजिग्घ कलश सह्या त्या विशुन्त्विन्दवर। 
पुनरुर्ज्जा ads सा न> सहस्‌ घुकक्ष्वोरुघारा 
पयस्वती पुनर्म्माविशतादूद्रयि? ॥ 

इति समधान्धोपरि “mat स्थापयेत्‌ 
SP बरुणस्योत्तम्भंनसमसि घरुणस्य स्कम्भसज्जनी 
स्त्थो बरुणस्य ऽऋतसदन्न्यसि बरुणस्य 5ऋत- 
सदनमसि बरुणस्य 5ऋतसद॑नमासी द ॥ 
इति कलशे जलं पूरयेत | 

३» त्वां गन्धदा उअंखन स्त्वामिःन्द्रस्त्वां 
बृहरुप्पति= । त्वामोषधे सोमो राजां विदृद्वान्न्यक्ष्मा- 
द्सुच्च्यत ॥ 


कमल पर सप्तधान्य छींटे। आर 'ॐ% aaa कलश - मह्या त्वा० 

मन्त्र पढ़कर उस सप्तधान्य पर कलश स्थापित कर, “59 वरुण-- 
स्योत्तम्भनमति०' मन्त्र से उस स्थापित कलश में जल भर। 

तथा च 

यव-ध्रान्य-तिलाः कङ्गुः मू द्‌ग-चणक-श्यामकाः .। 

एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्ये योजयेत्‌ i 
१. कलशलभणम--- . 

स्वर्ण वा राजतं वाऽपि ताम्रं मृण्मयज तु वा | 

अकालूमत्रण Aq सदलक्षणसयतम il 


पत्चाशाइग्ुल-बैपुल्यमुत्सेधे पोडशाड गुल्म | 
CC-0 हो देशे।  शेलिकी “मु बुखेभध्टो ङं कयाः rppasi. Digitized by eGangotri * 


25 दुग।चंभपद्ध तौ 
इति ऋलशे गन्धं क्षिपेत्‌ । 

३० या ओषधीर gat जाता देवेब्भ्यस्त्रियुगं पुरा । 

सन नु बब्भ्रणांसहठ, शतं थामांनि सप्त चं ॥ 
इति meter कलशे 'पर्वोषधी: | 

३” काण्डांत्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती TIE परुषरुप्परि । 

एवा नों दूव्वें wg सहस्रेण शतेन च॥ 
इति कलशे दूर्वा ङङुरान्‌ ) क्षपेत्‌ | 

32 aa वों निषद॑नं पण्णें वों बस॒तिष्कृता । 

गोभाज =ऽइस्किलांसथयतत्सनवंथ पूरंषम्‌॥ 
इति. पञ्चपल्लगान्‌ | 

३० पवित्रे रथो व्वेष्णव्यो afaga+ प्रसव 5उत्पु- 


नाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सू यॅस्य रश्मिभि+। तस्यं ते 


पशचात्‌ “७७ त्वां गन्धर्वा०? से लेकर विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत' Tara 
मन्त्र पढ़कर गन्ध ( चन्दन ), ‘8% या ओषधी! पूर्वा जाता०' मन्त्र से 
'सप्त च' तक पढ़कर सर्वोषधि, 'ओ काण्डात काण्डात्‌ प्ररोहन्ती०' से 
“शतेन च? तक मन्त्र से कलश में -दूर्वा तथा '3% अद्वत्थे alo’ से 
पुरुषम्‌ तक” मन्त्र पढ़कर कलश में पञचपल्लव छोड़े | 


१. मुरा मांसी वचा कुष्ठं शलेयं रजनीद्वयम्‌ | 
सठी चम्पक-मुस्ता च सवौंपधिगणः स्मृतः ॥ 
(0-0 न्यग्नोधोघुम्वारो5एवत्य( चत? Pes SRAM वें ०३५. Digitized by eGangotti 


कलशपुजनम्‌ २६ 
पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कांम6 पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण कलशे 'पावित्रं क्षिपेत्‌ । | 
3» स्योना एथिवि नो भवान्नक्षरा निवेशनी । 
खच्छा नर ठ्स्मे सप्प्रथाट ॥ 

इति "Aqua: | 
ॐ या? फलिनीर्या SARS 5अपंष्ष्पा ऽवाइश्चं 
पुष्दिपणी + । बृहस्प्पतिप्रसूतास्ता नो सुञ्चन्त्व£ 
eae ॥ 
इति कक्रश पूगीफल ग्राक्षपेत्‌ | 
ॐ परि वाज॑पतिर कविरर्निर्हब्व्यान्न्यक्क्रसीत्‌ । 


7 gam बाद 'ॐ पवित्रे स्था०' इस मन्त्र से कुश की पवित्री कलश 
में छोड़कर, 3% स्योना पृथिवि नो०' से 'दामं सप्रथा!' मन्त्र पढ़कर 
सक्षमृत्तिका ( सात जगह की मिट्टी ), “9 या! फालनीर्या अफला०' 
“मुञ्चन्त्वर्ठ हसः' तक मन्त्र'पढ्कर सोपारी, ‘ee परि वाजपति।०' से 
१. पवित्रळक्षाणं कात्थायनेनोक्तं यथा-- | 

ना5न्तर्गभिणं साग्रं ' कौशं द्विदकमेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र-कुत्रचित्‌ ॥ 
२. अश्वस्थानाद्‌ WATTS वल्मीकात्‌ संगमाद्‌ Bald । . 


राजट्वाराच्च गोष्ठा दमानीय , निःक्षिप 
CC-0. Swami Atmanand Giri bhai eda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३० दुर्गाचंनवद्धतो 


दघढ्द्रत्नानि दाशुषे ॥ 
डत १पञ्चरस्यांन | 

ॐ हिरण्ण्यगर्वर्भ> समंवत्त ताम्प्र भूवस्य जातः 

पत्रिक 5आसीत्‌। स दाधार get द्यामुतेमां 


| ७५ 


aera देवाय हुविर्षा ब्िधेम ॥ 
इति कलशे हिरण्यं क्षिपेत्‌ ¦ 
३” सुजांतो ज्ज्योतिषा सह शम्म बरूथमास- 
ava । घासो samt ब्विइ्श्वरूप£ संव्व्ययस्व 
विभावसो ॥ 
ईति युग्मवस्त्रेण कलशं वेष्टयेत्‌ । 
Ww I I | 
३० पृणर्णा दब परांपत सप्रूण्णी पुनरापत । 
'दाशुषे” तक मन्त्र से पञ्चरत्न, “3५ हिरण्यगभंः०' से 'हविषा विधेम' 
पर्यन्त मन्त्र पढ़कर उस कलश में सुवणं ( द्रव्य ) छोड़कर ‘ee सुजातो 
ज्योतिषा०' से 'विभावसो' तक मन्त्र पढ़कर चारों तरफ से कलश में 
दो वस्त्र लपेटे । | 
तदनन्तर “३५ पूर्णा दवि०' इस मन्त्र से कलश पर पूर्णपात्र 
१. कनक कुलिशं मुक्ता पद्मरागं च नीलकम्‌ । 
एतानि पञ्चरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
अथवा त आ 
वप्यर-मौ क्तिक-वैडू्य-प्रवालं चेन्द्रनीलकम्‌ । 


अलाभे भर्वेरत्नानां. हेमं सवंत्र योजयेत्‌ ॥ 
- CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


कलशपू AT 32 


व्वस्न्नव बिक्री णावहा ञइषुमुञ्जंः शतक्क्रतो ॥ 
डान न्क प्र रि TSS न्यद्ता । 
३» खा? फलिनीर्या उअफूछा०! ॥ 
इति yr अल गोणा ना रकलफलसंस्थापर । 
३» तत्त्वा यासि SAM बन्न्दमानस्तदा- 
| | = 
Rea यज॑मानो हविब्सि- । अहेडमानो घरुणेइ 
युरुराह्ल भा न 5आयुद प्रमोंषीर ॥ 
अस्मिच्‌ कलशे वरुणं साङ्ग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमा- 
वाहयामि श्थापयामि । ॐ अपांपतये वरुभाध नमः । इति 
पञ्चोपचारेवेरुण सञ्पूज्य, ततो गङ्गाद्मावाहनं कुर्यात्‌ | 
कलाकला हि देताना दानवानां कलाकलाः। | 
सङ्गृह्य निमितो यस्मात्‌ कलक्षश्तेन कथ्यते ।। १) 
कलशस्य Qe विष्णः कण्ठे रूद्रः समाश्रितः | 
मूल त्वस्य AT ब्रह्मा मध्य मातृगणाः स्मृताः || २॥ 

(तांब या कसोरे में चावल भर कर) रख, उस पर /३& याः फलिनी ०! 
इस उपयुक्त मन्त्र से उस कलश पर (अपने सामने) लाल वस्न आदि 
लपेट कर नारिकेल फल रखे। तथा '3% तत्त्वा यामि 'ब्रह्मणा ०! 
से लेकर ‘MAG पर्यन्त मन्त्र तथा “अस्मिनु कलशे०' वाक्य पढ़कर 
उस कलश में अगसहित सपरिवार, सायुघ-सशक्तिक् वरुण का आवाहन 


और स्थापन करे । एवं ‘SA अपांपतये वरुणाय नमार से वरुण का 
पंचोपचार से पूजन करे । 


a 


१. गन्ध-पुष्पो धृप-दीपौ नेवेद्येति पञ्चकः | 
CC-0 5०० तीपचारमाख्यातं धपयेत्तत्वविदवुध: ।। Digitized by eGangotri 


२२ दुर्गाचेनपद्धतो 


कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी | 
अजुनी गोमती चैत्र चन्द्रभागा सरस्वती ॥३॥ 
कावेरी कृष्णवेणा च गङ्गा चेव महानदी | 
तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नमदा तथा ॥४:] 
नदाइच विविधा जाता नद्यः सबाइतथापराः | 
एृथिव्याँ यानि तीर्थानि कल्नशस्थानि वानि वे ॥४!| 
सर्वे aga: सरिठस्तीथानि जलदा नदाः | 
आयान्तु मम शान्तयथ दुरितक्षयकारकाः Si 
ऋग्वेदोऽथ यजुवदः सामवेदो ह्यथवणः 
अङ्ग च साहताः सव कलश ठु BAVA ।।७।। 
अत्र गायत्री सावित्री झान्तिः पुष्टिकरी तथा । 
आयान्तु मम शान्त्यथ दुरितक्षयकारकाः ।।८।। 
यजमानः स्वहस्ते अक्षतान्‌ शुदीत्वा 
3» मनो जतिज्जु षतासाञ्ञ्यस्य ब्रृहरुप्पतिस्य- 
ज्ञमिम तनोत्वरिष्ट य्यज्ञश्समिसं दाल । बिउ 


वास 5३6 मांद्यन्तासा३ Mass ॥ 
` कलशे दरुणाद्यावाह्ितदेवताः सुप्ररताष्ठता वरदा भवन्तु | 
वरुणाद्यावाहितदेबताश्यो नमः-। बिष्ण्तराद्यावाहितदेचतास्यो 
तत्पश्चात्‌ 'कलाकला हि देवानां०' से 'दुरितक्षयकारकाः' तक 
आठ इलोकों से उस कलश में गङ्गा आदि नदियों का आवाहन करे | 
AMAT अपने दाहिने हाथ में अक्षत, लेकर 7 मनो, जूतिज॑षता- 


gr 


ETT ESS HN 


कलशपूजनस् | ३३ 


) इति वा | आसनार्थेऽक्चतान्‌ समपेयामि ¦ पादयोः पाद्यं 
सपपयामि | हृत्तयोः अप्यें समपंशाति आचमनं समर्पयामि ¦ 
पश्वासतसतानं समपेयामि । शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि | स्नाना- 
ङ्गाचमनं समपंयामि ¦ वस्त्रं समपंयामि । आचमनं सम्रपेयादि! 
यज्ञोपवीतं समपयामि। आचमन समपंदामि ! उपवस्त्रं सघ पे- 
या 4 | आचमनं समर्पयासि : अन्धं सदर्णवामि । अक्षतान्‌ 

पंयाडि । पुष्पसःलां acta । छानापरिमद्चद्रव्याणि 
समपेयामि : धूपपाप्रापयामि ¦ दीपं cata « हस्त- 
गश्षालक्स्‌ । नेवेचं इशर्णयासि। आचश्चीयं सक्रपृयासि : 
मध्ये पानीयझ्‌ उत्तरापोशनं च समर्पयामि | ठाम्बूलं समर्ण 
यानि पूगीफलं समर्णवामि ! Sater: पूजायाः षाड शुण्यार्थे 
द्रव्यदक्षिणां समर्षयामि | आतिक्यं समर्णदःमि | अन्त्र {ष्पाञ्जलि 

मर्पयासि | प्रदक्षणा समर्षयामि ! नमस्कारं समर्पवामि | 


अन? पूजया वरुणःद्यावाहितदेइताः प्रीयन्तां न बम | 
कलश-ध्राथचा | 
देव-दानव-संयादे अध्यमग्राने महोदधौ । 
उस्पन्नोऽसि तदा Bea! विघृतो विष्णुवा स्वयम्‌ ॥१॥) 
cama सवेतीर्थानि देवाः ef स्वाय स्थिताः | 
त्वयि तिष्ठन्ति क्षतानि त्वयि प्राणाः ग्रातिष्ठित्ाः HRV 


माज्यस्य०' से 'विष्ण्बाद्यायाहितदेवताम्पो नमः तक पढ़कर? 
कलश पर अक्षत छिड़कक्र “आसनाथ अक्षतान्‌ समपयामि” 
'प्रोयस्ता न मम” तक पढ़कर प्रत्येक हुंबाकयों से वरुणाद्यावाहित . 
देवतोओं-का' MSRM TAT Rhu PARAM: Varanasi Digitized by eGangotri 
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३४ दुर्गाचनपद्धतौ 


शिषः सुत्रं स्वमेत्राऽसि विष्णर्त्रं च प्रजापतिः । 
आदित्या वतवो रुद्रा विश्वेदेवाः स-पेतृकाः ।।३।। 
त्यि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कासमफलप्रदाः | 
तत्प्रसादादिम॑ यज्ञ Rae जलोद्भव ! | 
सान्निध्यं कुरु मे देव! प्रसन्नो भब सवेदा ॥४॥ 
नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय 
सुश्वेतहाराय सुमडगलाय । 

सुपाशहस्ताय भपासनाय 


जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥४। 
पाशपाण ! नमस्तुभ्यं प्मिनीजीबनायक ! | 


पुण्याहवाचनं यावत्‌ aad सन्निधो मव ।।६॥। 
इति दुर्गाचंनपद्धतौ कलशपूजनं समाप्तम्‌ | 
© 


पुण्याहवाचनम्‌ 
अत्रनिकृत-जानु-।णडल कप्रल-घुङुल-सरशमञ्जलि 
शिरस्याधायाऽनन्तरं दक्षिणिन पाणिना स्वर्णकलशं धारयित्वा 


आशिषः TAT | 


कलश-प्रार्थना--पश्चात्‌ 'देवदानवसंवादे०' से आरम्भ कर 'तावत्त्वं 
सञ्चिघो भव” एयंन्त इलोक पढ़कर कलश की प्राथंना करनी चाहिए। 
इस प्रकार दुर्गाचेनपद्धति में कलश पूजन समाप्त | 
पुण्याहवाचन--दोनों घुटनों को पृथ्श्री पर मोड़कर, कमल के 
सदृश अपनी अंजलि को सिर पर रखकर, दाहिने हाथ में सोने आदि 
के जलपूर्ण कलश को अपने सिर से स्पर कर यजमान अपने आशीर्वाद 


लिए नै Swami aya प्री Giri | करे uj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
के लिए ब्राह्म प्राथना करे | 


| की i) Li BES 8 


कल 


'पुण्याहवाचनम्‌ ३५ 


यजप्रान:- दोर्घा नागा नैद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च | 
तेना5ञयुःप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दोघेमायुरस्तु | 
बिप्राः-'अस्तु दीघेमायु/ | 
३ तत्रोणि पदा बिचङ्क्रमे विष्ण्णुर्ग्गापा 
डअद्‌वभ्पर । अतो धर्म्माणि धारयन्‌ ॥ 
'तुजायुआ्यनाणेच पुण्यं पुण्याह दाघेमायु (रु '-इति यजमातः। 
Pe SINC 
पुण्यं पुण्याहं दीघंमायुरस्तु'ः-इति द्विजा) । 
एवं facet शिरसि भूमी निधाय । 
यजम्नानः त्राह्मणार्नां हस्ते ‘se शिवा "आपः सन्तु? इति 
जलं दद्यात्‌ | सन्तु शिवा आपः इति ब्राह्मभाः | 
एवं सवत्र चचनोत्तरं दद्यः | 


यजमान ‘AAT नागा०' से लेकर]'दीघंप्रायुरस्तु' तक कहे | 


ब्राह्मण लोग कहें--'अस्तु दीघं मायुः? । 

फिर यजमान --'& त्रीणि पदा . विचक्रमे०' से "पुण्याहं दीघं- 
मायुरस्तु' तक कहे । पुनः ब्राह्मण कहें-'पुण्यं पुण्याहं दीघं मायुरस्तु' । 

इस प्रकार दो बार सिर से उस कलश का स्पशं कर यथास्थान 
रखे । फिर यजमान ब्राह्मणों के हाथ में 'शिवा आप। सन्तु' कह कर 
जल दे। 

ब्राह्मण कहें--'सन्तु शिवा आपः'। 

इस प्रकार सब जगह 'यजमान के कहने पर ब्राह्मण उत्तर- 
प्रत्युत्तर देवं । 


CC अपन्मध्येऽरिथिसप ०देवा३०संबमप्स -अलिष्ठिसमnhsi. Digitized by eGangotri 


ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु ते ॥ 


‘2% 
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य जमान!-“सोमनस्यमस्तु? इति पुष्पम्‌ | 

'दिप्राः-'अस्तु सोबनस्यम? । 

यजमानेः-'अक्षतं चऽरिष्टं चाउश्तु! इत्थक्षवाद्‌ | 
बिप्राः-*अस्त्बक्षतसरिष्टं इ? | 

यज पानः-'गन्धाः पान्तु’ इति मन्धस्‌ | 

विप्राः -सुमङ Tet चाऽस्तु’ | 

यजमानः--अक्षवाः पान्तु? | विभाः--'आयुष्यनस्ट? | 
यजमानः- “पुष्पाणि पान्त? | fami athe | 
यजमानः--सफलतास्बूलानि TT विप्राः--'ऐश्‍वर्यमस्तु!| 


यजमान 'सौमनध्यमस्तु' पढ़कर ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प दे । 

ब्राह्मण कहें--'अस्तु सौमनस्यस्‌' | 

यजमान--'अक्षतं चाऽरिष्टं चाऽस्तु’ पढ़कर अक्षत देवे | 

ब्राह्मण कहें--'अस्त्वक्षतमरिष्टं च! | न्‌ 

फिर यजमांन-'गन्ध!: Tey’ कहकर ब्राह्मशों को चन्दन लगावे | 

ब्राह्मण कहें-'सुमङ्गल्यं चाऽस्तु’ । 

यजेमान- अक्षता: Wey’ से ब्राह्मणों के हाथ में अक्षत दे । 

ब्राह्यय बाल--'आयुष्यमस्तू? | : 

यजमान--'पुष्पाणि पान्तु' से ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प प्रदान HL I 

ब्राह्मण कहें--'सौनियमस्तु' | गो 

पुनः यजमान--'सफल-ताम्बूलानि Wey’ कहकर ब्राह्मणों को 
फल और ताम्बूल देवे | 


ब्राह्मण कहें--' ऐकव यं मस्तु’ । 
mS 


१. 


र्‌. 


लक्ष्मीवंसति पुष्पेपु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे । 
सा मे बसतु वै नित्य सौमनस्यं तथाऽस्तु न: ॥ 


यद्यच्छ यस्कर मम ॥ 


eat all TE ge NA hapa Digitized by eGangotri 
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यजमाउ:--दक्षिणाः पान्त? | विप्रा:--'बहुदेयं arsed ।? 
यजमान॥-०“घुनरत्रा55प; Gea? | बिप्राः--'स्वचितमस्त? 
बजमानः-'दीघमायुः शान्तिः एुष्टिस्त ष्टिः श्रीयंशो विद्या 
विनयो बित्त बहुपुत्रं बहुधनं चाऽऽयुष्यं चा5स्तु? । 
बिप्राः--“तथाञस्व' 
यजमोन!--थं कृतत्रा सबवेद-यज्ञ-क्रियाकरण-कर्मारम्भाः 
शुभाः शोभनाः प्रवतन्ते तमहमोङ्कारमादि कृत्वा, ऋग-यजुः- 
सासा-ऽभर्वाऽऽशीवंचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं मवद्धिरजुज्ञातः 
पुण्यं पुण्याहं दाचयिष्दे’ | विप्रा:--वाज्यताश/ | 
करोत स्मरित ते ब्रह्मा स्वस्ति चाऽपि ह्विजातयः | 
परीह्षपाथ ये श्रेंष्ठास्तेन्यस्वे cafes सवंदा ॥१॥ 
घर्यातिनंहुषश्चेवे धुन्धुनारो सगीरथः । 
qed राजपेयः सर्वे स्वस्ति garg नित्यशः ।।२॥ 
स्वस्ति तेञरतु दिपादेश्पइचतृष्पादेस्य एव च। 
` नस्तयस्स्यापाद्‌ केभ्यश्च सर्वेस्यः स्वस्ति ते सदा WRU 
यजमान--'दक्षिणाः पान्तु' पढ॒कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे । 
ब्राह्मण कहें--'बहुदेयं चाऽस्तु’ । 
यजमान--'पुनरत्रापः पान्तु' कहकर जल दे। 
ब्राह्मण बोल दे--'स्वामितमस्तु' । 
पुनः बचमान- “दी घँमायु१०' से “वावुष्यं थाऽस्तु' तक कहे | 
ब्राह्मण कहें-'तथास्तु' | 
८८०युहूमा तू ऊऋ As कावा ‘GO GNA चयिषये' तक कह) 
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स्वाहा स्वघा शची चेव स्त्रस्ति छुवेन्तु ते सदा । 
करोत्‌ स्वस्ति वेदादिनिंत्यं तब महामखे el 
लक्ष्मीररुन्धती चेच छुरुतां स्वस्ति तेऽनघ। ५ 
असितो देवलञ्चेव विइबामित्रस्तथाऽङ्किरः ।.५:। 
बशिष्ठः कश्यपइचेव स्वस्ति gard ते सदा | 
धाता विधाता लाकेश्चो दिश्चश्च सदिशीश्वरः ॥६।। 
स्वस्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कात्तिकेयश्च पण्छुखः | 
बिवस्वान्‌ भगवान्‌ स्वस्ति करोत्‌ तव सवदा ।,७¦। 
दिग्गजाश्‍चेव चत्वारः श्षितिशच गगनं ger: | 
अधस्ताद्‌ धरणीं चाऽसौ नागो धारयते हि यः ।।८।। 
शेषश्च पन्नगश्रेष्ठः स्वस्ति तृभ्यं प्रथच्छत | 


ॐ द्द्रविणोदाःपिंपोषति जुहोत प्रच॑तिष्ट्टत | 
नेष्ट्राइतुभिरिष्ष्षत ॥ १ ॥ सविता त्त्वां सवाना१४ 
स॒वतामग्निग हपंतीना\%०सोमो बनस्प्पती नाम्‌ । 
ब्रृहस्प्पतिदर्वाच ऽइन्द्रो ज्ज्येष्ट्ठंयाय रुद्द्रञ्पशुब्थ्यो 
सिन्र्त्रर सत्त्यो व्वरुणो धम्मपतीनाम्‌ ॥२॥ न 
aexaivefa न पिशाचास्तरन्न्ति देवानामोज+ 
प्प्रथमज१४ ह्येतत्‌ | यो बिभत्ति दाच्चायणठ ० हिरण्ण्य£ 
aT BAF, कणुते दोघमायु स मनुष्ष्येषु, BAA दीर्घ 
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साय+ ॥३॥ उच्चा त जातमन्न्धसो दिविसरू- 
स्ल्याददे | BMS. AFA सहिश्श्ववर' ॥४॥ उपा- 
WA गायता ACE पवमानायेन्न्दवे । अभि Pate ॥ 
5इयच्ते ॥ ५ ॥ 

इत्येता ऋतः पुण्याहे त्रुयात्‌ | 

'ब्रत-जप-नियम-तपः-स्वाध्याय - क्रत-शम-दम-द्या-दान- 
विशिष्टानां aig ब्राह्मणार्ना मनः समाधीयदास? इति यजमानः | 
“समाहितमनसः स्मः’ इति त्राह्मणाः | 

प्रसीद्न्त भवन्तः? इ त यजमानः । 

‘प्रसन्नाः सम इति ब्राह्मणाः | 

ततो यजमानो त्रयात्‌ 'शान्तिरस्त' इत्यादि | 'अस्त्वि ति 
द्विजाः | एवं वचनं प्रतिवचनं सव दद्य उ” शान्तिरस्त । उ” 
पुष्टिरग्लु ' उ” तष्टिरतु । ॐ बृद्धिरसतु | उ” अविष्नमरलु । 3? 

MYA ! SP आरोग्यसरत | ३” शिवमस्तु | 3” शिवं 

उत्तर में ब्राह्मण-'वाच्यतामु' त्था 'करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा’ 


लेकर “अभि देवां इयक्षते’ तक इलोक-मन्त्र पढ़ । 
> फिर यजमान--ब्रत-जप-नियम ०” से मना समाधीयताम! तक 
कहे । 
ब्राह्मण बोल--'समाहितमनसः स्म: | 
फिर यजमान कहे--'प्रसीदन्तु भवन्त।' । 
बाह्मण कहें--'प्रसञ्ञाः स्मः? | 
८००. इसके “बाइ -व्यजञमात A.B अक्षता लेकर allen, att से 
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कमा उश्तु । उँ» कर्मंसमद्धिरश्त | ॐ धर्मसमद्विररठ । ॐ वेद 
समद्धिरस्तु | ॐ शाखसमद्धिरब्तु । उँ» धन-घान्प-समद्धिरश्ठ | 
SP इप्रसम्पदस्तु | (बाह!) ॐ अरिष्टनिरसनमृश्ठ | ॐ यत्पापं 
रोगमशुममकल्याणं ager प्रतिहतपस्त | (अन्तः) उँ» यध्छ- 
यरातरहतु | ॐ? उत्तरे कर्मणि बरिविंध्नझड्तु | ॐ उत्तरोत्तरमह 
रहरामवर्द्धरइतु । ३” उत्तरोसराः क्रियाः gar शोभाः समपर- 
चन्ताम्‌ | ॐ विवि-करण-ब्ुहूत -लछूत्र-ग्रइ-लग्न-घड्पद्स्तु | उ” 
तिथि-करण-हहूर्त -नक्षत्र-ग्रइ-लग्ना esa: प्रीयन्गाथ्‌ 
विधि-करण स- ARG स-नझ्षत्रे स-ग्रहे स-लण्ने साथिदेवते प्रीये 
ताम्‌ । उ” दुर्गा-पाश्चारयौ Neary । ॐ थग्मिपुरोगाःविऽवे देवाः 
म्रीयन्वासू । ॐ इन्द्रपुरोगाः मढदूगणाः प्रीयन्वाद्रू । 3 वत्िष्ठ- 
GUAT ऋषिगणाः प्रीयन्तादू । उँ” माहेश्वरीपुरोगा उमानातर! 
ग्रीयन्तासू । ३” अरुन्धतीपरोगा एकपत्ल्यः ग्रीयन्दाप्त । उँ 
विष्णुपुरोगाः खर्व देवा! प्रीयन्ताघ ! ॐ ब्रह्मप्‌ रोगा सर्वे वेदाः 
श्रीयन्ताय | ब्रह्म च ब्राह्मणाइच प्रीयन्श्राम्‌ । उँ» श्रीसरस्वत्यौ 
ग्रीयेताम्‌ । ॐ श्रद्धाम्रेघे प्रोयेवाद ¦ ॐ धनवती कात्यायदी 
sag | उ» समत्रती माहेश्वरी त्रीय दादू । उँ” भगवती ऋद्धि- 
करो WTI | ॐ भगवती इद्धिकरी प्रीशदाए । ॐ भगवता 


पुष्टिकरी प्रीयतास्‌ । ॐ भगवती तुष्टिक्ररी प्रीयतामू । ॐ मग" 


दन्तौ विघ्नविनायक प्रीयेताम्‌ | ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्‌ | 
ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रीयन्तास्‌ | ॐ aul दृष्टदेवता! प्रीयन्ता 


[ बाहः ॥|...3४हताइन CARR, पेग CARA MAS | 


च. 


ढक 
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ॐ+हताइच विध्नकत्तार; | ॐ+शत्रवः पराभवं यान्तु | 3/शाम्पन्त 
घोरा।ण । ॐ श्ञाम्धन्त पापानि । उ” क्षाम्यन्त्वीतयः | 3 
शाज्मन्तूपद्रवाः । [ अन्तः ] ॐ gata चधेन्ताम्रू । ॐ शिवा 
आपः सन्त | शिक्षा ऋतव; सन्तु | ॐश्ञिवा ओषधयः सन्त्‌ । 
ॐ शिक्षा दनस्पतयः सन्त, | = शिवा अतिथयः सन्तः । ७ 
शिवा अग्नय; सन्त. | ॐ शिवा आहुउय$ सन्त, ।  अहोरात्रे 
Taq Saray । | 
ॐ निकामे निकामे ae पर्जन्यो aig फल- 
वत्यो न ओषंघयर पच्यन्तां योगक्षे मो नं कब्पताम॥ 
ॐ झुक्रा-उक्भरक-बु घ-बुदस्पद-२ने श्चर-राहु- कस सानः 
सहितादुत्यपुरागा; सर्वे Tals प्रीयन्ताम्‌ । = नगनानूनोरायणः 
ग्राऽताम्‌ > समभवान्‌ sey प्रीयताम्‌। » भणवान्‌ स्वामी 
महासेनः प्रोयताम्‌ | परोऽसुदाक्घया यरप्‌ ण्यं तद्स्त्‌। याज्यया 
यस्प ण्य तदस्त । बषटकारेथ यत्प ण्यं तदस्त | म्रातः्योद्ये 
यत्प ण्यं तदस्त | एतरकर्याणयुक्तं प ण्यं प्‌ ण्याह वाचायष्ब, 
gid यजनानः , 3“, याच्यताम्‌’ तिं त्र णाः । 
“ॐ शान्वरत्तु सले कर ‘Quy quale वार्चायष्ये' तक वाक्य पढ़कर 
कलश पर दो-दो दाना अ$त चढ़ावे। इन AAT के मध्य ‘Cs अरिष्ट- 
निरसनमस्लु' से लेकर 'तदुदूरे प्रतिहतमस्तु तथा ॐ हताश्व Tales’ 
4355 शाम्यन्तूपद्रवा? तक पढ़कर अलग-अलग कसोरे मे अक्षत छोड़े ।. 
CH. AI RA MIRA Ri प्रकार कहें ॥....... Digitized by eGangotti 
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० ब्राह्म प ण्यमहयंच्च सष्ट्युत्पाद नकारकम्‌ | 

Rage gad नित्यं तत्प ण्याहं ब्रदउन्त न; ।) 

मो बराह्मणाः | मया क्रियमाणस्य दुर्गापूजनार्यस्य [शत- 
चण्डीसहस्नचण्डी-नवचण्डी वा] कम॑ण! प ण्याहभ वन्ती ब्रुवन्तु, 
इति यजमानः | "ॐ पुण्याहं पुण्याहं पुण्याह? इति ब्राह्मणाः | 

‘So अस्य कर्मणः पुण्याऽहं भवन्तो घ्रुइन्त्‌ ?, इति यजमानभ 
“एप्राहम ३१ इति ब्र झणाः ! एवं वचनं प्रतिवनं ` निः पटित्वा। 
३ पनन्न्त मा देवजना? पनन्न्त मनसा fears | 
पनन्न्त व्विइश्चवां भतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥ 


इति ब्राह्मणाः | 

पृथिव्याश्चुदूघृतायां त यत्कल्याणं परा क्तम्‌ | 

ऋषिभिः सिद्भ-गन्धवस्तरकल्याणं ब्रुवन्त नेः ! 

भो ब्राह्मणः | मया क्रियमाणस्य दुर्गापूजनाख्यस्य 
[ शतचण्डी-सहस्रचण्डी-नवडण्डी वा] RAM: कल्याणं भवन्दो 
त्रचन्तु ल्याण कल्याणं BeT MA 

३» सर्थेसाँ SATS कल्याणीमावदानि जनेभ्यर | 

ब्रह्म राजन्न्याथ्या१/ TER चाय्योय च॒ स्वाय॒ 


पुन! यजमान- “5४ ब्राह्मं पुण्यमहयंच्च०' से भवन्तो ब्र.वन्तु' तक 
तीन बार कहे। 

ब्राह्मण भी तीन बार 'उ& पुण्याहं पुण्याह पुण्याहम्‌' इस प्रकार 
कहक २ 84 पुनन्तु मा देवजना।' इस मन्त्र को पढ़ । 


ब 
CC-0 फिर्‌ यजमान, & 0 पूथिव्यामुदुघुतायो, si pe, मवन्तो ब, 


पुण्याहवाचनम्‌ ४₹े. 


चारणाय च । प्थ्रियो देवानां दक्तिणाये दातुरिह 
सूयाससयं मे काम? सख्चद्धयतामुप मादो नंमतु ॥ 
इति ब्राह्मणा) पठेयुः | 
सागरस्य त या ऋद्धिमहालक्षम्यादिभिः कृता | 
सम्पूर्णा सुप्रभावा च तामद्वि प्रत्र वन्त न; ॥ 
भो ब्राह्मणाः! मया क्रियमाणस्य दुर्गापूजनाख्यस्य कमंण 
ऋद्धि मवन्तो Hara, इति यजमानः | “००- कम ऋष्यताम्‌ ३१ 
इति ब्राह्मणाः | | ८ 
wy | | 
3” सत्रस्य क्रद्धिरस्यगन्म ज्योतिरख्ता ऽअभूम । 
दिवं एथिव्या ऽअध्यारुहामाविंदाम दुंवान्त्स्वर्ज्योति--॥. 
स्वस्तिस्त या विनाक्षार्या पण्य-कल्याण-वृरद्धिदा । ` 
बिनायकप्रिया नित्यं ता च श्वसित ब्रवन्त नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः ! मया क्रियमाणस्य दुर्गापूजनाख्यकमण 
eafea भवन्तो त्रवन्द, इति यजमानः। “० आयुष्मते 
स्वस्ति 3? इति ब्राह्मणाः | 
पर्यन्त कहने पर बाह्यण तीन बार “३४ कल्याणम्‌' 'कल्याणम्‌ 
'कल्याणछ! कहकर ‘34 यथेमां व।चं०' मन्त्र पढ़ । 
फिर यजमान 'साथरस्य तु Ato’ से 'भवन्तो ब्रुवन्तु' तक पढ़े | 
बाह्याण- “३५ कम ऋष्यतास्‌' इसे तोन बार कहकर, ‘se TACT 


द्धिरस्यगन्म०' मन्त्र को IS) 
“पुनः यजमान के fe “मवन्तो ब्रवन्त' तक पढने 
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vr दुर्गाचनपद्धतो 
७० स्वस्तिं न ऽइन्द्रो व्वद्धश्ञ्रवाद स्वस्ति a+ 
यषा fagxaet । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो 5अरिष्ट्नेसिर 
स्वस्ति नो डृहर्प्पतिदंघालु ॥ 
सञ्चुद्वसथनाजाता | जंगदानन्दकारिका | 
हरिश्रिया च माझुल्या ताँ श्रियं च asa, बः ॥ 
भो ata: ! मया क्रियमाणस्य दुर्गापुजनाख्यश्य 
कर्मण; श्रीरस्त्विति भवन्तो Feed, , इति यजमानः ! (कि 
अश्त श्री; 2’, इति MAN, | 
३० श्रीश्श्च ते लक्ष्मीश पत्न्यांवहोराव्त्रे पाउले 
जच्चन्त्राणि रूपसश्श्चिनौ व्वयाक्तस | इ ष्णणं निषाणाम्ं 
स॑ ऽइषाण सब्वेलोक सं ऽइषाण ॥ 
FRISIAN YY GA वो भझपोस्तथ | 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरद; ATA ।। 
- इति यजमान; | "छतं जीवन्त भवन्तः? इति ब्राह्मणा; । 


पर बाह्मण ५% आयुष्मते स्वस्ति’ पढ़कर 'ॐ स्वस्ति न इन्द्रो०' 
मन्त्र पढ़े | | | 
पुनः यजमान-द्वारा 'समुद्रमथनाज्जाता०' से “भबन्तो ब्रूवन्तु! 


‘TH पढ़ने पर, बाह्यण es अध्तु ale’ तीन बार कहकर, 'ॐ श्रीरेच 
से लढमीइच०' मन्त्र पढे | 
CAPR जन्मात. AST Yc Vial A, शतम, तक पढे) उत्तर 


Med Octet oe OS. © 464 eee कक बीज सके 2 ce १ ८ कू 


LL eet 
» 


पुण्या हवाचनस्‌ wR 


3» शतमिनज्नशरदो अन्न्ति देवा ASA नउश्चक्क्रा 
जरसं तनूनांस्‌ Wert ass पितरो भवन्न्ति 


सा नो म॒ध्या री रिषतायुग्गन्न्तोई ॥ 
शब्‌-गौरी-विवाहे या या MUA नृपात्मजे | 
घनदस्प गहे या शीरस्माकं साउस्तु सझनि ।। 
-इति ayaa: : "ॐ अस्तु श्री? इति aera: | 
Sh FAS कासमाळूतिं व्वाच> सत्यमंशीय | 
पशना९9रूपसज्ञस्य रसो यश श्री? saat मयि 
स्वाहा ॥ | 
प्रजापदिल्वोकेपाली धाता ब्रह्मा च देवराट | 
5्छाश्ववों नित्यं नो घे रक्षन्तु सवंतः !! 
SP अञ्छ्ान्‌ जा पार; रावता ह ।; 
ॐ प्रर्जापते न खदतान्न्युन्न्यो बिइश्वा रूपाणि 


परि ता बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽअस्त्वय- 


में बाह्मण “शतं जीवन्तु मवन्तः' Vat कहकर 'ॐॐ शतमिन्नुशरदो ०” 


से 'गन्तोः' तक का पाठ BR | 
यजमान 'शिवनशौरी-विबाहे०' से 'अस्तु wala’ तक इलोक पढ़े। 
प्रतिवचन सें बाह्मण ' अस्तु श्री कहकर, ॐ भनस। काममाकुति० 
मन्त्र पढ़े 
फिर यजमान के द्वारा 'प्रजापतिर्लोकपालो०' से “नो वे रक्षन्तु 
संत! तक” षढ्तै”"प रु” अग वाम्‌“ प्रनापलिः प्री यास्‌” इस ध्वाक्य 


wR दुर्गाचनपद्धतो 


ससुष्ष्य पितासावस्थ पिता घय९9 स्यास पतयो 
रयीणा९५ स्वाहां ॥ 
आयुष्मते वास्तमते यजमानाय दाशुषे | 
श्रिये द्त्ताशिषः सन्तु ऋतरिवस्मिर्वेद्पारगेः ।। 
--इति यजमान! | 'आयुध्मते cafea’? इति ब्राह्मणाः | 
३०» प्रति पन्थांसपझहि स्वस्तिगामने हसंम | 
येन faz: परि द्विषो व्वणक्ति व्विन्दते बसु ॥ 
स्थास्तबाचनसमद्धिरस्तु | 
कृतस्य स्त्रस्तिबाचमकमंणः सम॒द्धयथ इ्त्रस्तिवाचकेभ्यो 
ब्राह्मणंभ्य इमां दक्षिणां विभज्य दातुमहसुत्सजे | 
अभिषेक 
एक स्मिन्‌ पात्रे वरुणोदक युद्वीर्वाउविधुराइच त्वारो ब्राह्मणाः 
को बाह्मण कहे तथा “० प्रजापते न त्वदेतां०' से 'रयिणाठं० स्वाहा" 
तक मन्त्र पढ़े । 
यजमान के द्वारा 'आयुष्मते स्त्रस्तिमठे०' से 'वेदपारगः' पर्यन्त 
दलोक पढ्ने पर बाह्मणगण 'आथुष्मते स्त्रस्ति’' वाक्य उच्चारण कर 
“प्रति पन्थामपद्मह्‌०' से 'स्वस्तिवाचनप्रमृद्धि रस्तु’ पर्यन्त पढ़ | 
तत्पश्चात्‌ यजमान 'कृतस्य स्वस्तिवाचनकर्मणः०' से 'दातुमह्‌- 
Kast तक संकल्प वाक्य पढ़कर स्वस्तिवाचन करने वाले बाह्मणों 
को दक्षिणा दे। 


अभिषेक--तदनन्तर अविधुर ( विवाहित पत्नी जिनकी जीवित 
हो, घाहागःहावःमें'कलश!के?नल कोः किसो' दूसरे .पचःमें, व्वेकर''दूर्वा 


Metis i] "ण्या | || | | || | | 


| 


अभिषंक! ४७ 
दूवो-55म्रपल्वेः agerd व.मभागस्थितां Teal यजमानं चाऽमि- 
षिञ्चेयुः | 
३» व्यो? शान्न्तिरन्न्तरिच्£ इान्ति+ प्रथिवी 
शान्न्तिरापः शान्न्तिरोषधय्‌र शान्न्ति+ | घनस्प्प््तयर 
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्त्रह्मा शान्तिः सव्व 
शान्तिर शान्न्तिरे व शान्न्तिर सा सा. शान्न्तिरेधि ॥ 
बतो Fae समीहसे ततो नो ऽअभयं कुरु । 
झं नं कुरु AMA अभयं नई पशुब्भ्य+॥ 
अस्रृतांभषेकोऽस्तु | 


इति आचायं-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्र-शाह्नि-विरचितायां 
दुर्गाचनपद्धतौ पुण्याहवाचनप्रयोगः समाप्त! । 


एवं आ।म्रगल्लव-सहित उस जल से ( उत्तरमुख बेठे हुए या खड़े हुए ) 
सपरिवार बायीं ओर पत्नीसहित यजमान के मस्तक पर tes यो 
शान्तिरन्तरिक्षठं० शान्तिःऽ' से लेकर “अमनृत्र।$भियेक्राइश्तु” तक के 
मन्त्रों को पढ़ते हुए जल छिड़के । 
इस प्रकार पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रयास्त्रिेकत ' शिजदती' हिन्दी टीका 
सहित दुर्गार्चनपद्धति में पुण्याइवाहुन प्रयोग समाप्त । 
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४८ दुर्णाचनपद्धतौ 


मातृकापूजनम्‌ 

आरतेय्यां प्रतिमास्वक्षत-पुळ्जेए वा प्राक्संस्थप्तुदकसंस्थं 
बा पीठोपरि भातृकास्थापनं कुर्यात्‌ | तथथा- 

aay मादृइर्गस्य सर्वदिघ्स्हर सदा | 

शत्रेलोक्यदान्दितं टेवं गणेशं TMS EY ¦: 

५०, "अर cr ॥ ह २ रि = ol 

३० गणानां त्वा गणपति? हवामहे प्पियाणा त्वा 
प्प्रियपंति£ हवामहे निधोनां त्वां निधिपति£ हवामहे 

मातृकास्थापन--अग्तिकोण में एक पीढे पर पश्चिम से पूर्वं गा 
दक्षिण से उत्तर तक सोलह जगह अक्षत की ढेरी पर गणेश से आरम्भ 
कर तुष्टि एवं कुल देवी पर्यन्त मातृका स्थापित कर पूजा करे। 


जो इस प्रकार हे-- 
पोडश-मातृका-चक्र 




















पूर्व 
ct कु. देवता| लोकमाता | देवसेना मेधा 
१७ १३ ९ 4 
तुष्टि माता जया शची 
१६ १२ ८ क 
El 
| पुष्टि स्वाहा | विजया पद्मा 
१५ ११ | ७ ३ 
धृति स्वधा सावित्री | गणेश गौरी 
१४ | १०. ६ een 
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मालुकापूजनस्‌ ४९ 


बसो मम । आइसजानि गव्भ धमा त्वमजासि 
Tsu FH ॥ 

Se yaa: स्वः गणपतये नमः, गणपतिमात्राहयामि 
स्थापयामि | 


हेमाद्वितनयां देवीं वरदा शङ्करप्रियाम्‌ | 
लर्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


3? आयं गौ? एडिन्निरकसीदसदन्न्मातरं पुरः । 
3 | पर 
पितरं च प्प्रयन्त्स्व-- ॥ 
=) ९ ०७५ ८२ 
ॐ भूमउः स्वः गोयें नमः, गोरीमावाहयाभि स्थापयामि। 
पञ्माभां पद्मददनां पद्मनाभोरुसस्थिताम । 
जगत्प्रियां पद्म्रार्सा पद्मामावाहयाम्यस ।| 
3“ हिरण्ण्यरूपा 5उषसों बिरोक 5उभाविन्द्रा 


5उदिंथई सूस्येश्थ । aed बरुण मिन्त्र गर्त 


 ततंश्श्चक्षाथाम्दितिं दितिं च सित्र्त्रोञ्स बरुणो5सि ॥ 


ॐ पृझाये नमः, पद्माप्रावाहयामि स्थापयामि | 


“समीपे झालुवगस्य०' से 'गणपतिमावाहयामि स्थापयामि’ तक 


पढु प्रथम अक्षत-पुंज ( चावल की ढेरी ) पर गणेश के लिए अक्षत 
ड़। 

'हेमाद्वितनयां देवी ०' से लेकर “गौरीमावाहयामि स्थापयामिः तक 
पढ़कर द्वितीय अक्षत-पुंज पर गौरी के लिये अक्षत छिड़के । 


४पद्माभां पद्मवदनां’ से आरम्भ कर 'पद्मामावाहृयामि स्थापयामि’ 
पर्यन्त पढ़कर तीसरे अक्षत को ढेरी पर पद्मा के निमित्त अक्षत BS 
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दिव्यरूपां विज्ञलाशक्षी झुच्ि-हुण्डल-घारिणीम । 
रकमुकाघलङ्कारा शदीमायाहय।म्यह मे ।| 
३» निवेशनः सक्षमंनो व्वसनां बिश्वा रूपा- 
भिचष्टटे शची सिह । देव sea सविता सस्यचस्में- 
न्द्रो न तस्त्यी GAL पथीनाम्‌ ॥ 
SP Hey नमः, धर्चाभावाहयाय सल्यान | 
विश्व उस्निनू भूरिवरदां जरा निजरसेविवाम | 
बुद्धिपबाशघय सोम्या सेघामावाहयास्यहस्‌ |! 
3» मेधां मे बरुणो ददालु Await 
` प्घ्॒जापंतिर । मेथासिन्द्रञश्च ary इश्च मेधां घाता 
ददातु से स्वाहा ॥ 
SP सेदाय नमः, HAMA श्थापयाम्रि । 
जगत्सध्करी यात्री दबी एणबसातङ्गास्‌ ; 
देद्यभा यज्ञमय Angel स्याप~ूाश्‍्खहस | 
३» सबिता खाँ सवाना९५ सुवतासस्निग्ग ह- 
पंतीना९ सोसो बनस्प्पती नाम्‌ । बृहरूपलिाच 


कर चतुथ अक्षव-पंज पर शची का आबाःहन कर। 
'विइवेऽस्मिन्‌ भूरिवरदां’ से मिेधामावाहयामि स्थापयामि’ तक पढु- 


क्र TAT, AAT TAS मेघा की स्थापना के लिए अक्षत छोड़े | 


wami Atmana 


पंदवग्यरूपां विशालाक्षीं से शचीमाबाहयामि स्थापयामि' तक कहू | 


Se duets noise: t= ७० < 


मातुकापूजन म्‌ २१ 
ऽइन्द्रो ज्ञ्येष्डयायम्द्द्: पशुब्भ्यो asa सत्तों 
बरुणो धन्मपतीनाम्‌ ॥ 
Sp सावित्ये नमः, सावित्रीमावाइयामि स्थापशासि ! 
सर्वाह्नधारिणी देवी सर्वामरणभूविजाम्‌ । 
सवं देनञ्तुत। वन्द्यां विजवां 'थापयःम्षहम्‌ ॥ 
WY ee =e ॥| टी टि a ई ! x | i 
७० विज्ज्यन्धनु = कप॒दिनो विशुल्यो बाणवाँ२॥ उत | 
BAVA या ऽइवत्र ऽआभुरंस्य निषङगधिः ॥ 
उँ» बिज्ञयाये नमः, विजयामाबाहयाणि स्थावयामि । 
सुरारिमाथनी देती देवालामथयय्रदास | 
त्रत्नोक्थबन्दितां Yul जवामावाहयास्यम ।। 
3* बह वीनां पिता बहुरस्य पुन्रत्रश्श्चिशश्वाक्कणोति 
समनावगत्य | इषघि> सङकाद पृतनाउउच सर्वा“ 


me १८ 


पृष्ठे निनद्धो जयति प्प्रसूतल ॥ | 
ॐ जयाये नमः, जयामावाहया न स्थापयामि | 
'जसत्सृष्ट्रिकरो धान्री०' से !सावित्रीमावाहयामि स्यापयामि' तक 
पढ़कर छठे अक्षत-पुंज पर सावित्रो के लिये अक्षत छोड़े । | 
पुनः 'सर्वास्त्रधारिणीं देवीं ०' से 'विजयामावा यामि स्यापयामि’ 
तक पढ़कर सातव अक्षत-पुंज पर बिजया के लिए अक्षत छोड़े । . 


सुरारिमथिमीं देवी ० ` “जयामाव(हयामि स्थापप्रमि/ तक पढ़ 
WAN tmanan | क्र u थी अध् | TNNID)ioitiz eGanvotri 
कर आटव पंज पर जया क॑ स्थापर्नी झु? 


५२ दुर्गाचनप दधतो 
सयूरवाहर्ना देवीं खज्ज-शक्ति-घनुधराम्‌ | 
आवाहयेद्‌ देवसेनां तारकासुरम्दिनीम |! 

ॐ इन्द्र ऽआसां नेता बहस्पतिदर्दच्षिणा | 
य॒ज्ञरं पर एत सोम॑+ | देवसेनानांमभिभञ्जतोनां 
जयन्तीनां सरुतो यन्त्वग्प्र म्‌ ॥ 

उँ» देवसे वाये नमः, देवसे नापावाहयामि स्थापयामि | 
अग्रजा सवेदेवानां कव्याथ' या प्रतिष्ठिता । 
पितृणां ठप्तिदां देवीं स्वथामात्राहयास्यहम्‌ ॥ 

3» पितृब्भ्य+ स्वधायिव्भ्यं+ स्वघा नम॑ 
पितामहेब्भ्य6 स्वघायिव्भ्य+ स्वघा नम« प्प्रपिता- 
महेउभ्यर स्वधायिब्भ्य> स्वधा नमं । अक्षन्न्पि- 
तरो:मी मद्न्न्त पितरोऽती तृपन्न्त पितर्‌ पितर्‌ 
शुन्धद्धवम्‌ ॥ 

उँ” स्वधायै नमः, स्वधामावाहयाम स्थापयामि | 


'मयू रव।हनां देवी ०! से प्रारम्भ कर “देवसेनामावाहयामि स्थाप- 
यामि’ पयन्त पढ़कर नव बक्षत-पंज पर दंवसेना के आवाहनाथ अक्षत 
छोड़े | 

'अग्रजा सवंदवानां ०” से 'स्वधामावाहयामि स्थापयामि' तक पढ़- 
कर दस Ferre श्व्धा क्रैपनिर्मित्त अक्षत रहींटे 2874 by eGangotri 


मातृकापूजनस्‌ ५३ 
हविशृ deat सततं देवेस्यो या प्रयच्छति | 
ता दिग्यरूपां बरदां स्वाहामावाहयाम्यहस्‌ ।। 

३ स्वाहां प्राणेव्भ्यः साधिपतिकेवभ्यः । 
पृथिव्व्ये स्वाहाग्नये स्वाहान्न्तरिक्षाय स्वाहा aaa. 
स्वाहां | दिवे स्वाहा सूर्स्याय स्वाहा ॥ 

ॐ स्वाहाये नमः, स्वाहामाबाहर्याम स्थापयामि । 
आवाहयाम्यहं मातः सकलाः लोकपूजिताः | 
सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यभ्रूषणाः ॥ 

३ॐ आपो : ऊस्म्मान्न्मातर = शुन्धयन्तु धृतेनं 
नो प्रतप्प्व+ पुनन्तु | धिइश्व£ हि Koi प्रवहन्ति 
ढवीरुदिदाब्भ्यः शुचिरा ga ऽए'मि। दीचातपसों 
स्तनूरसि तां त्वां शिवा९9शग्ग्मां परिदधे vez 
वरण पुष्ण्यन्‌ ॥ 

उँ» मातृस्यो नमः, मात; आवाहयाम स्थापयामि | 


'हदिगुहीत्वा dado’ से 'र्वाहामावाहयामि स्थापयामि’ तक 
कहकर इग्यारहव THA पर स्वाहा के लिए अक्षत छोड़े । 


'आवाहयाम्यहं माठ ०? से लेकर ‘Arar आवाहयामि स्थापयामि’ 
पशु AE SHE RUE ORES 2 (लिए अक्षत 
छोड़े । | | 


a दुर्गाचंनपद्धती ` 


आवाहयेल्लोकमावृजयन्तीप्रमुखाः शुभाः | 
नानाञ्भीएप्रदा! छान्ताः सर्च हो SANZ ह? || 


Wy IE | च 5 = | ~ 
३” रयिश्च से रायश्च मे पष्ट च से पुष्टिश्च 


Gad कल्प्पन्न्तास््‌ ॥ 

ॐ TSU दसः, लोकमातः आवाहयामि स्थापयावि | 
सवहपंकरीं देवीं भसक्तासोंवमसयप्रदास । 

हर्षोत्फुल्ल SHIA घृतिवाइःहयास्चहृस 3 ` 





=. 


३ यव्यज्ञानमुत चेलो Geese यञ्ज्योतिर- 
=U IHG | aaa किञ्च न कस्म 
क्क्रियते लब्न्मे सन? शित्रसङ्कलप्पसस्लु ॥ 

३० सत्य ; विज्यावाहयासत स्थापयास | 
ee | eT स्वदेहप्रभवेनवे! । 
Me: फलेजलरत्नेः पुष्टिमादाहयास्यहम्‌ |! 
तथा “आवाहयेल्लोकमावृ०' से 'लोङमादः आवाहयामि स्थाप- 
यामि' पढ़कर तेरहव अक्षत-पु'ज पर लोकमाता का आवाहन करे। 


८“सवहषकरी:दवबीं oie cepa मावाहया मिन्र्थतपयामि? ततक पहकर 
चौदहव अक्षत-पंज पर धृति के लिए अक्षत छोड़े । 


ose >%७> 7 + 


मात॒कापू जनम परप 


Ww 


इ”. €< at . 2 
Sh झङ्गांन्म्यास्थन्न्भिचजञा तद दिश्वनात्मानमङ्ग ९ 
PHU । इन्द्रस्य रूपड० शुतमांनमायु- : 
इच्चन्द्रण ज्ञ्यातरखत दाना ॥ 
gga नमः, पुष्टिमावाहयामि स्थापया! 
रर धत Sal सदा संन्दापद्वारण!प 


, A] AY 
“4 “4९ 


3. जातवेदसे सुनवाम सोमभशातीयतों निदहा[उ वेदः | 
नेः पपठ दुर्गाणि विश्वा नावेब सिन्धुं दुरितात्यडिनिः । 


नानाञ!ठङ्लेछानीं 

Sh शाणाय स्वार्हाःपानाय स्वाहां उव्यानाय 
स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा श्रोत्च्राय स्वाहां व्वाचे 
गाहा सनसे स्वाहा ॥ 

A आतमनः छुलादेवताथे नमः, आत्मनः कुलदेबतामाचाइ- 
यामि स्थापयामि । 
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'पोषयून्ती जगत्सव ०' से 'पुष्टिमावाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त पढ़- 
कर पन्द्रहव अक्षत-पंज पर पुष्टि देवी के लिए अक्षत छोडे 


“दवेराराधितां देवी०' से 'तुष्टिमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़- 
कर BMS AMAA TEAS के ज़िफित्त, Raa छोड़े-। by eGangotri 
और “पत्तने नगरे ग्रामे०' A लेकर ‘ALAA: कुलदेवतासाताह 


५९ दर्गाचंनपद्धतौ 


३० मनो जतिज्ज्ञु षतामाञ्ञ्यस्य बृहरुप्पति- 
रुख ज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं त्यज्ञः ससिमं cag ब्रिइश्वे 
दवसा 5इह मादयन्तामाँ३ प्रतिष्ट्ठ ॥ 

गौ «दया: कुलदेवतान्तम!तरो गणपदिसहिताः सुप्रतिष्ठिताः 
वरदाः भवन्तु । 

गोरी पद्मा झची मेधा सावित्री बिजया जया | 

देवसेना स्त्रघा स्वाहा मातरों लोकमातरः ॥ 

घर; पृष्टस्तथा तुष्टि! आत्मनः कुलदेवता; | 

गणशेनाधिका हा ता वृद्धी पूज्यास्तु षोडश ।। 

SP गणपत्यादि-कुलदबतान्त-माव भ्यो नमः | इति पठित्बा 
षोडशोपचारेः सम्पूज्य, प्राथेयेत्‌- 

आयुरारोग्यमै्यं ददध्वं मातरो मम | 

निर्दिष्न॑ सवकार्येपु geet सगणाधिपाः .। 


यामि स्थापयामि’ पर्यन्त इलोक-व।क्य पढ़कर सन्नहव अक्षत-प'ज पर 
अपनी कुलदंबी के लिए अक्षत छोड़े । 

इसके बाद '३% मनोजूतिर्जृषतामाज्यस्य०' से आरम्भ कर 'सुप्रति- 
feat: वरदा। भवन्तु’ तक पढ़कर सभी मातुकाओं को प्राणप्रतिष्ठा कर 
“गौ री पद्मा शची मेघा०' से 'कुलदवतान्तमादृभ्यो नम; तक पढ़कर 
षोडक्षोप्रजारु TAT KUTA AND: CY स सेमर मेद्बग्ं OF लोक पढ़ - 
कर प्राथना करे | 


wy fewer 


चसोर्धारापूजनम्‌ ५७ 


वसोर्धारापूजनम्‌ 
आग्नेय्यां रित्ता FE मांदना बिन्दूकरणरऽलड्करणं कृत्वा- 
ड आरि पठन्‌, घृतेन सप्तथाराः प्राकसंस्था उदक्सस्था वा 
ङुयांत्‌ | 
३ व्वसो। प॒विशरत्रमसि शतधारं व्वसोई पवि- 


उत्रमसि सहस्त्रधारम | देवस्त्वा सविता पु नातु बसो 
बसाधारावुजनम- 

ग्निक,पण में दीवाल, या पीढ़े पर HHA ( रोली ) से क्रमश! 
ऊपर से नीचे तक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात बिन्दुओं 
को बनाकर अर्थात्‌ ऊपर एक बिन्दु, उसके नीचे दो बिन्दु, पुनः उसके 
नीचे तीन बिन्दू, इसी प्रकार क्रमश: सात बिन्दु तक निर्माण कर, उन 
बिन्दुओ के ऊपर भाग में aly’ लिखे । स्पष्टार्थं चक्र देख । 


सप्तघृत-मातृका-चक्र शर 
पूर्व 
श्रीः 
० 
७ ० 
७: ७, 40 5 
(9 3 छ ७ ८ ष्ट 
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पुनः उसमें नीचे की सात बिन्दुओं में ३४ बसोः पवित्रमसि शतधार०' 


८ दुगा चेनपद्धतौ 
प॒विन्त्रेण शतधारेण सत्वः | 
इति मन्त्रेण वसोर्धाराः कतंव्याः ¦ ‘ॐ Rage इत्येता- 
चलः मन्त्रेण ( घारामर्धभागेन ) गुडेनेकीकरणम | प्रतिधारासेकै 
कदवतामावाहयेत | 
3” HAG BAAR इच? सत्वमशीय | 


स्वाहा 
ॐ श्रिये दम , थियमादाहयामि स्थापयासि । 

३ श्रीइच्च ते छक्ष्सीइच्च परन्यांचहोरान्त्र 
पार्श्वे नच॑न्त्राणि रुपसडिश्वनौ sare | इष्ष्ण 
न्चिषाणामँ म ऽइषाण सब्वेळोक सं इषाण ॥ 

ॐ wera नमः, लक्ष्मीसाबाह्यस qi | 


से ‘Olay’ पर्यन्त पढ़कर घृतधारा कर, 'ॐ कामधुक्षः? पढ़कर गुड़ के 
चूरे से सातो घृत-धाराओं को एक में मिला दे । 
तत्पदचात्‌ उन सातौं घाराओं में क्रम से एक-एक मन्त्र पढ़ते हुए 
प्रत्येक पर अक्षत छोड़कर एक-एक देवताओं का आवाहन करे | 
यथा-- 
‘ae मनसः काममाकुति»' मन्त्र से 'श्रिये नभः, श्रियमावाहयामि 
FTAA 2 पढ़कर, TEM ARH IRA AR DEL का, कीश 
do? से “०५ लक्ष्म्ये नमः, लक्ष्मीमावा हयामि स्थापयामि' से लक्ष्मी का, 


Le RS 


७०४७४५७४३७ ४०६७७७७१29 १८७६७७१ ६ ७४ 


वसोर्धारापूजनम्‌ Le 


3» as कण्णे भिर श्वणुयाम देवा भद पड्ये- 
माक्षभिय्यंजन्न्नाद । द्थिरैरङ्ग स्तुष्टुवाए) सस्तनू- 
भिव्वर्यशेमहि देवहितं स्वदायु + ॥ 

% घ्रृत्ये नसः, घृतिमावाहयासि स्थापरामि | 
३» Sat झे व्वरुणो ददातु सेघामग्नि6 प्यूजाएंतिद। 
सेधासिन्द्रडच्च व युश्दच सेथां धाता ददातु मे स्वाहा॥ 
5 Faye am, मेघामावाहयासि स्थाएयामि । 

3? एाणाय स्वाहां अपानाय स्वाहा व्यानाय 
स्वाहा उक्तु बे स्वाहा श्रोत्त्राय स्वाहा ववाचे स्वाहा 
मनसे स्वाहा । 

3३% इद्ाहाये नमः, स्वाहासादाहयामि स्थापयामि ! 

३» आयं गौः एदि न्रककसीदसदन्न्मातरं पुर! 
पितरं च प्यूयन्त्स्वं+ ॥ 

ॐ प्रज्ञाये रघ}, प्रज्ञामावाहयाजि स्थापयामि 


८३४ भद्रं कर्णेभिः श्वुणुयाम ०” से ॐ घृत्ये नम, घृतिमावाहंयामि स्था- 
पयामि' से घृति का, 'ॐ मेधां मे बरुणो०' से 'ॐ मेघाये नमः, नेघामा- 
बाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर मेधा का, “ घ्राणाय स्वाहा अपा- 
नायि स्वाहा ०० “मन्त Si (स्वा हाये नम!) RAIS AISA RATT 
यामि’ तक कहकर स्वाहा का, ' आयं गौः' से “ॐ प्रज्ञाये नमः, प्रज्ञा~ 


६० ढुर्गाचनपद्धतो 
३ॐ पाव॒का न& सरस्वती व्वाजेभिर्व्वाजिनी वति 
aa व्वष्टुधि यावंसुद | 
सरस्तत्यें नमः, सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि | 
श्रीलक्ष्मांथ तिर्मधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती 
MARAT प्रपूज्यन्ते सप्तेता घृतमातर; | 
इति मन्त्रेण वा | 
“७ वखोरधारादेवतास्यो नमः? इत्यावाह्य, 

३४ सनो जूतिजु षतामाज्यस्य बृहुस्पतियज्ञ 
मिमं तनोत्वरिष्ट ans समिमं द॑धातु । विश्वें देवा 
स इह मादयन्तामों ३ प्रतिष्ठ ॥ 

इति वसोर्धारादवता; सुप्रावष्ठिताः वरदाः भवन्तु | इति 

सम्पूज्य) प्राथयेत्‌ | 

यदङ्गस्वेन भो देव्यः ! पूजिता विधिमागंतः | 

कुवेन्तु कार्यमखिलं निविघ्नेन क्रतूद्धवम्‌ ॥ 
मावाहयामि स्थापयामि: पर्यन्त पढ़कर प्रज्ञा का, 'ॐ पावका ना सर- 


स्वती०' से % सरदध्वत्य नमः, सरस्वतीमात्राहयामि स्थापयामि’ तक 
पढ्कर सरस्वती का आवाहन करे। 
पुनः 'ॐ श्रीलंक्ष्मीध्‌ तिमंघा०' इस मन्त्र से अथवा 'ॐ वसोर्धारा- 

दंबताभ्यो: नमः पढ़कर आवाहन तथा 'ॐ मनो जूतिजुषतामाज्यध्य० 
से 'वरदाः भवन्तु' तक पढ़कर, प्राणप्रतिष्ठा एवं विधि वेक पुजन 
करना चाहिए नि क 

cc TRUA AGREE Min GA cRNA ASAT, AA Ca eos पढ़ 
कर प्राथना क 


आयुष्यमन्त्रजपः at 


अनया पूजया वसोर्धारादेव शः 'प्रीयन्ताम्‌ । 
इति दूर्गाचंनपद्धतौ वसोर्धाराकरणस्‌ | 


आयुष्यमन्त्रजपः 

यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्गन्तजीविषु। 

ददृस्तेनायुष। युक्ता AAT शरदः शतम्‌ I 

दीर्घा नागा नगा नद्योञ्नन्ताः सप्ताणंवा! दिश्चः | 

अनैन्तेनायुषा तेने जीवेम शर: शतम्‌ | 

सस्थानि ५श्वभृतानि विनाशरद्वितान च । 

अविनाइयायुषा तद्वञ्जीवेम शरदः Bay ।' 

3£ आयुष्ष्य्‌ व्वच्च स्यू रायस्प्पोषसौद्धिदम्‌ ॥ 
sas हिंरण्ण्य' व्वच्चस्व ज्जैत्रत्रायाविशता दुमाम्‌ ॥ 

ॐ न तद्‌ङ॑ंचा९सि न पिशाचास्तरन्न्ति देवाना- 
मोज॑+ प्य्रथमज९०ह्येतत्‌ | यो बिभत्ति दाचायण 
हिरण्ण्य£ स देवेषु ऋणुते ढीघमायुः स मनुष्ष्येषु 
कुणते दरीघमायु = ॥ 

अनया पूजया०' से 'प्रीयन्ताम्‌' तक वाक्य पढ़कर जल छोड़े । 
आयुष्यमन्त्रजप-- 


इसके बाद 'यदायुष्यं fat दवा;०' इलोक से लेकर 'यरदष्टि- 
अध सघः“/मम्नतलकआयुष्षमस्त्र'कागषा "करे. Pigitized by ०७००३०६ 


NR» दुर्गाचनपद्धतौ 

3» यदावध्नन्‌ दाचायणा हिरण्ण्य£ शुतानी - 
काय सुमनरुयमांनार | aA 5आवध्नामि शु तर्शा- 
रदाया यु ष्ष्सान्‌ जरदष्टिव्येथासम्‌ ॥ 


इति दुर्माचनपद्धतों आवुष्यमन्त्रजपः | 


नान्दीश्राद्ध स्‌ 


तत्पश्चात्‌ साङ्र्पकन वाधिना ` नन्दीश्राद्ध' कुर्यात्‌ oT 


लि खि, टु) ९ २ __.. बीर 
पत्रावालब शे ग्रादाक्षण्यंत्र चतुषु GAY ऋजून्‌ छुशानास्तायं 
इस प्रकार आयुष्यमन्त्र जप समाप्त । 
नान्दोश्राद्ध-प्रयोग-- 
तत्पश्चात्‌ सांकल्पिक विधिसे नान्दीश्राद्ध करे, जो इस 
प्रकार हे-- « 
पूवं दिशा दी ओर विशव्रेदेव के आसन स्थान पर उत्तराग्र कुशा 
रखे और तीत आतन दक्षिण से gaia क्रम से--मातू, पितामही और 
` प्रपितमामहो के निमित्त प्रथम आसन तथा fad, पितामह एवं प्र|प- 
: तामह के लिए द्वितोय आसन, और सपत्नीक मातामह, प्रमातामह और 
_चवृद्धप्रभातामह के लिए तीसरा आसन रखने का विधान हे । ये आसन 
कुछ दूरी पर हों, अर्थात्‌ एक में सटे नहों। उन रखे आसनों 
टि ०७९ ec f गं 
पर विद्ववेदेव के सहित अपने पूर्वेज-मितरों को पुजा करे । ..सका क्रम 
इस प्रकार हे-- 
१. भविष्यपुराणे-- 
पिण्डनिवंपर्ण कुर्य्यान्न वा कुर्य्यान्नराधिप ! । 


नदि - >>, ce | कलध निवे कक 
८८ ANS, महावाहा, Prabmne vee 68 ह Digitized by eGangotri 
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जान्दीश्राद्ध म्‌ ६३ 


agit सङ्कटपपूर्वकं पूजनं कुर्यात्‌ i इदं श्राद्धः सब्येन एव 
कुर्यात्‌ । 
पादभ्रक्षालनम्‌ 
ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेद॒वाः नान्दीदुखा। “Maye वः स्वः 
इद्‌ वः पाद्यं पादाबमेजनं पःदग्रक्षालनं वद्धिः | ॐ मात -पिता- 
मही-प्रपितामह्यः नान्दीपुख्यः ॐ भूस बः स्वः इद्‌ च; पाद्यं 
पादावनेऊनं पाद्प्रक्षालन sig: ¦ ॐ पिदृ-पितासइ-पिठामहाः 
नाम्दीछुख।ः ॐ yw वः स्वरः इदं नः पाद्यं पादायनेऽनं .पाद्‌- 
लनं शद्ध ॐ आतामदह-प्रधावामह-इड्धप्रमातवामहा।: 
सपत्नीकाः नान्दीघुखाः YW स्वः इदं ३; पाद्यं पादावनेजनं ` 
पाद प्रश्ञालनं वृद्धि; । 





पत्तल पर पूवं छै दक्षिण क्रम से सीधे चार कुशाओं का: रखकर, 
उस पर संकल्प पुवंक पूजन करे । यह श्राद्ध अव्य सें हो करे । 

पादप्रक्षालन- दाहिने हाथ में जल लेकर 'ॐ सत्यवसुसंज्ञका१०' से 
'पादप्रक्षालनं वृद्धि: वाक्य पढ़कर विश्वेदेव के पादध्रक्षालन के लिए 
उनके आसन पर जल गिरा दे। इसी प्रकार दक्षिण क्रम से “5 मातृ- 
पितामही-प्रपतामह्य:०' से 'ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहा।- 
पादप्रक्षलनं वृद्धि! पर्यन्त पढ़कर माद्‌, पितामही और पितामही 
fad, पितामह तथा प्रपितामह एवं सपत्नीक मातामह, प्रमातामह ओर 
वृद्ध प्रमातामह्‌ को पाइप्रक्षालनाथं जल देवे । 





१. अनस्मद्वृद्धशब्दानामरूपाणामगोत्रिणाम्‌ । 
CC OPS tart मलिळ्ायेएला“न/्ीक्रा Ved ahaa स्‌arhhasi. Digitized by eGangotti 


६४ दुर्गाचेनपद्धतो 
आसनदानम्‌ 

` ॐ स॒त्यवसुसंज्ञकाः विञ्वेदेवाः नान्दीग्नुखाः “aga: 
स्वः इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्ध क्षणो क्रियेतां यथा 
प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः | ॐ मातृ-पितामही-ग्रपिता- 
मह्यः नान्दीश्ुल्यः * भूभु वः स्व इमे आसने वो नमो नमः, 
नान्दीश्राद्ध क्षणो क्रियेतां यथा प्राप्चुवत्न्यो मवन्त्यः तथा प्राप्नु - 
ama: | ॐ पितृ-पितामह-ग्रपितामहाः नान्दीञुखाः ॐ भूभु वः 
स्त्र! इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्ध क्षणो क्रिसेतां यथा 
प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः । ॐ मातामह-प्रमातामह- 
वृद्भप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीक्षुखाः ‡ भूभु वः स्वः इ 
आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्ध क्षणो Herat यथा प्राप्नुवन्तो 
भवन्तः तथा प्राप्नुवाम; | 
गन्घादिदानम्‌ 

ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दोप्नुखाः ॐ Ws व $ स्वः 

इदं गन्धाद्यर्चन स्वाहा सम्पद्यर्ता बृद्धि; | » मातृ-पितामही- 
प्रपितामह्यः नान्दीप्रुख्यः * भूभु बः स्वः इदं गन्धाद्यचेनं स्वाहा 


es ही धडे अ क? छ 


सम्पद्यतां aig! । ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहा; नान्दीमरुखा! | 


raga: स्वः इदं गन्धाद्यचेन स्वाहा! सम्पद्यतां बृद्धि: | ॐ 
आसनदान-तदनन्तर 'ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः०' से आरम्भ 

कर तथा 'प्राप्नुवाम।' तक पढ़कर विश्वेदेव के लिए कुशरूप आसन दे। 

और माठु-पितामहो-प्रपितामह्यः०' से 'भवन्त। तथा प्राप्नुवाम।' तक 

पढ़कर मातु-पितामही-प्रपितामही' से सपत्नीक मातामह, प्रमातामह एवं 

वद्ध प्रमातामह के लिए आसन दे। 

८८० सुन्दा तत्पुनः, ०४) .सत्पवसुसंज्ञका:, जित्रेदेवा:..से..लेकर 
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३शन्दीश्राद्धम्‌ ६५ 
प्रातामह-प्रमातामह-वृद्ध प्रसातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 3 
Cc ° 9 - ७ 
THA: स्वः इदं गन्धाद्यचेनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि! | 
ओजननिष्क्रयदानम्‌ 
३० सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवा नान्दोमुखा; ॐ wus; स्वः 
इदं युग्म-आह्रणमो जन-पयोप्ता-55माह्ञ-निष्क्रयभूतं ट्रव्यममुतरुपेण 
स्वाहा सम्पद्यरां वृद्धि; | ॐ माद-पिदामहा-प्रपितामह्यः नान्दामुख्यई 
ॐ WYAs स्त्रः इदं युग्स-व्राद्मणमाजन-पयोप्चा-55मान्न-निप्क्यभूतं 
द्रव्यमम्चतरुपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि; | ३० पित-पितामह-प्रपिता- 
महाः नान्दीसुखा; ३” भूवः स्वः इदं युग्म-त्राह्मण-भोजन-पयास्ता- 
55सान्न-निष्क्रयभूत द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां इद्धः | 
३” सातामह-प्रमातामह-दृद्धग्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दोसुखा$ 
SP भूर्भुवः स्वः इद्‌ युग्स-द्राह्मण-मोजन-पर्योप्ता-55मात्न-निष्क्रयभूतं 
द्रच्यममृतरुपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि; । 
३% मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 
३% भुर्भृवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चेनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि: तक पढ़कर 
विश्वेदेव से लेकर सपत्नीक मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामह्‌ तक 
के लिए जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन ( रोली), अक्षत, पुष्प, धूप, 
दीप, नेवेद्य ( पेड़ा, वतासा आदि ), ऋतुफल, पान, सुपारी आदि से 
पूजन करे | 
मोजन-निष्क्रय-दान--इसके बाद “3& सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः’ 
से लेकर :द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि: तक प्रत्येक 
१. नान्दीश्राद्धे भन्नामावे आमम्‌, आमामावे हिरण्यम्‌, हिरण्याभावे युग्म- 


ब्राह्मणमोजनपर्याप्ता-ऽऽमाच्न-निष्क्रयीसत-यथाशक्ति किञ्चिद्‌ द्रव्यदानं 
CC-0 डि Atm =e ty (Prabhuji) . Ved&Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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६६ दुर्गाचेनपद्धतौ 


स-क्षीरयवमुदकदानम्‌ 
३» सत्यवतुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दोयुखाः प्रोयन्ताम्‌ | 

सातृपितामही-प्रपितासद्य; नान्दीग्रुख्य; प्रीयन्ताम्‌ । पितृ-पितामह- 
प्रपितामहाः नान्दीयुखा; प्रीयन्ताम्‌ । सातामह-प्रमातामह-वृद्ध- 
प्रमातामहाः सपत्नीकाः AAT; प्रीयन्ताम्‌ | 
जला-5क्षत-पुष्पप्रदानम्‌ 
_ चतुर्थस्थानेषु-शिवा आपः सन्तु, इति जलम्न्‌ | 
सोसनस्यसस्तु, इति पुष्पम्‌ | अक्षतं चाडरिष्टं चाऽस्तु, इत्यक्षतान्‌ | 
जलधारादानम्‌ 

3» अघोराः पितरः सन्तु | इति पूवोग्रा जलधारां दयात्‌ | इति 
समाचार | 


वाक्य पढ़कर क्रमशः विश्वेदेवं सहित सपत्नीक मातामह-प्रमातामह 
` और वृद्धप्रमातामह को भोजन-निष्क्रय निमित्त दक्षिणा दे । 

दूब सहित जबादि का दान--पुनः दूध, जव, जल एक में मिलाकर 
दाहिने हाथ में लेकर, '३% सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवा:०” से आरम्भ 
कर “सपत्नीकाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌' पर्यन्त वाक्य पढ़कर क्रम से 
विश्वेदेव पुर्वक सपत्नीक मातामह-प्रमातामह एवं वृद्धप्रमातामह्‌ के 
लिए प॒थक्‌-प॒थक्‌ दे | 

जळ-पुष्प-भक्षत प्रदान--फिर शिवा आपः ard’ से जल, 
“सौमनस्यमस्तु' से पुष्प, 'अक्षतं चाऽरिष्टं चाऽस्तु’ से अक्षत विश्वेदेव 
से सपत्नीक मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामह को क्रमशः अळग- 
अलग चढ़ाये । १ 

जछघारा--तदनन्तर 'अघोराः पितरः सन्तु’ वाक्य पढ़कर 
समस्त ईपरितरो-क्रे.ळिए (अँगुके।व भर, से. प्र AER PIG ALE दे । 
ऐसा शिष्टाचार है । 


F 
ITT TINE थाला ae 


नान्दीश्राद्धम्‌ ६७ 
आशीःप्रार्थना | 

तता यजमानः कृताञ्जलिः प्रार्थयेत्‌-- 

ॐ गोत्रन्नो वर्धेतां दातारो नोउमिंवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ चहु देयं च नोऽस्तु | अन्नं च नो बहु 
भवेदतिथींश्च लमेमहि । याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म 
कश्चन | एताः सत्या आशिषः सन्तु | | 
त्राझमणाः-सन्स्तेताः सस्या आशिष इति | 
ततो दक्षिणादानम्‌ 

Se सत्यत्रसुसंज्ञक्ा; विशवेदेवा! नान्दीमुखा; ॐ भूथुव) स्त्रः 
कतस्य नान्दीश्राद्गस्य फलप्रतिष्ठा-सिद्धयर्थ द्राक्ष।-ऽऽमलक्र-यव- 
मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहपुत्सूजे । ३० ` माठ-पितामहो-प्रपिता- 

मह्यः नान्दामुख्यः ३” YY वः स्वः BALA नान्दोश्राद्धदप फर- 


आशोः प्राथंना-तत्पश्चात्‌ यजमान विनम्रभाव से हाथ जोड़कर | 
“& गोत्रन्नो वर्वेतां०' से 'मा च याचिऽम कचत' तया 'एताः सत्या 
आशिषः सन्तु' TH पढ़कर अपने पूर्वजों से प्राथना करे। | 

ब्राह्मण कह दें-'सन्त्वेताः सत्या आशिषः’ (अर्यात्‌ तुम्हारे कहे 
हुए वाक्य सत्य हों-यही आशीर्वाद है) । 

दक्षिणादान--पुनः “३५ सत्यवसुसंज्ञक्राः विश्वेदेवाः०' से 'यव- 
मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे’ तक पढ़कर मुनक्क्रा, आँवला, 
यव और अदरख सूल आदि एक-एक संकल्प वाक्य द्वारा विश्वेदेव 


१. माता पितामही चैव तथव प्रपितामही । 
पिता पितामहश्चेब तयव प्रपितामहः ॥ 
मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादयः । 


एते भवन्तु सुप्रीताः प्रयच्छन्तु च॑ मङ्गलम्‌ ॥ Digitized by eGangotri 


६८ दुर्गार्चेनपद्धतो 
प्रतिष्टासिद्धचर्थ द््रा्ा-ऽऽमलक-यव-मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां 
दातुमहसुत्सृजे | ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः सपल्रीकाः 
नान्दोमुखाः ३” YUAs स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्भस्य फल-प्रतिष्ठा- 
सिद्यर्थं द्राक्षा-ऽऽमलक-यवमूलनिष्क्रायणीं दक्षिणां दातुसह- 
Uwe | 
ॐ उपांसम्मे गायता ATE पद॑मानायेननन्‍दवे। 
अभि देवाँ२। इयक्षते | ॐ इडांमग्ग्ने yeas esata 
गो? VAAL साधं । स्याञ्ञं+सृचुस्तनंयो 
ब्विजावारग्ने सा तें aaa ॥ ` 
अनेन नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम्‌ , इति यजमानः | 
न्राह्मणाः-सुसम्पन्नस्‌ | 
विसर्जनम्‌ 
३ॐ व्वाजेंवाजेऽवत व्वाजनो नो Fag (THT 
SHAM ऽऋतज्ञाः | अस्य मछव+पिबत मादय दवं 


२ 


तृप्ता यात पथिभिदेवयानें6 ॥ 


पूर्वक मातृ-पितामही-प्रपितामही, पितृ-पितामह-प्रपितामह और 
सपत्नीक मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामह के लिए प्रदान करे। 
अथवा इन बस्तुओं के अभाव में निष्क्रयभूत दक्षिणा दे । 

पश्चात्‌ ॐ उमास्मै गायता नरः' से 'सुमतिभू त्वस्मे” इन दो 
मलो जज 
ब्राह्मण कहें-- सुसम्पन्नम | फिर यजमान 3» वीजिवे जिऽवतं ०' से 


नान्दीश्राद्धम्‌ ६९ 
चड द्र, i I 0 
ॐ आ मा व्वाजंस्य प्रसवो जंगम्म्या देमे 
द्यावाएथिवी व्विश्वरूपे | आ मां गन्तां पितरा मातरा 
चा मा सोमो 5अस्रततेन गम्म्यात्‌ ॥ 
इति सन्त्रेण विसूज्य | 
विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति विसृज्य | यजमानः-मयाऽऽच।रते 
साङ्किपकनान्दीश्राद्धे न्यूनातिरिक्तो यो विधिः स उपविश्टब्राह्मणानां 
वचनात्‌ श्रीगणेशग्रसादाच्च परिपू्णोऽस्तु-इति वदेत्‌ | 
“अस्तु परिपूर्ण -इति ब्राह्मणाः वदेयुः । | 
इत्याचार्य-पण्डित-श्री शिवदत्त मिश्रशास्त्रि-विरचितायाँ 
दुर्गाचेनपद्धतो नान्दीश्राद्धं समाप्तम्‌ | 
“अमृतत्वेन गम्यात्‌ तक दो मन्त्र तथा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌' से 
“परिपुर्णो$स्तु' तक वाक्य कहे । अस्तु परिपूर्णः’ ऐसा ब्राह्मण कहें । ` 
इस प्रकार आचायं पण्डितऽबीशिवदत्तमिश्रशास्त्रक्कत 
दुर्गाचनपद्धति में नान्दीधाद्ध समाप्त | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७० दुर्गा नपद्धतों 


आचायीदिवरणम 
आचार्यवरणम्‌ 
उदङमुखमाचारग्ुपवेश्य, गन्दादिभिः सम्पूज्य, ३० अश्चुक- 
गोत्रोत्पन्नः असमुकग्रवरान्वितः अमुकशमीऽहस्‌ अमुकगोत्रोत्पन्नममुक- 
प्रवरान्वितै शङ्गयजुर्वेदान्तगंत-त्राजसनेय-माध्यान्दनीयशाखाध्या- 
यिनममुकशमोणं ्राहणसस्मिन्‌ दुगोपूजनकर्माण एमिवरणद्रव्य$ 
आचायंत्वेन त्वामहं इण | इति यजमानः | 
“घुतोऽस्मि’ इति ब्राहमणः | 
यजमानः-आचार्यस्तु यथा स्वर्ग शक्रादीनां बृहस्पति; | 
तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचायों भव gad ! || 
ब्रह्मवरणम्‌ 
अस्मिन्‌ दुर्गापूजनक्मण एमिवरणद्रव्येरमुकगोत्रमझुक- 
TA ब्राह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं घृणे | इति यजमानः | इतो॑स्म! 
इति ब्राह्मणः | 
आचायंवरण- इसके बाद यजमान (कर्ता) आसन पर आचार्य 
को उत्तर मुँह बेठाकर चन्दन, अक्षत और पुष्प आदि से पूजा करे । 


तथा दाहिने हाथ में जल, अक्षत एवं देयद्रव्य को लेकर “35 अमुक- 


गोत्रोत्पन्नः०' से 'त्वामहं वृणे’ तक संकल्प-वावय पढ़कर आचार्य के 
हाथ में दे दे। 
ब्राह्मण--'वृतोऽस्मि’ ऐसा कहे | 
पुनः यजमान ‘AAC यथा स्वगे’ इस प्रा्थेना-श्लोक को पढ़े । 
ब्रह्मवरण--पुनः यजमान हाथ में वरणद्रव्य लेकर 'अस्मिन्‌ दुर्गा- 


पुजृन्नकसणि० , से. न्रह्मात्वेन , त्वामहं जग, तक TERS ब्रह्मतुरण 
लिए ब्राह्मण के हाथ में 


आचार्यादिवरणम्‌ ७१ 


यजमानः- 
यथा चतुझंखो ब्रह्मा सवलोकपितामह; | 
तथा स्त्रं मम यज्ञेऽस्मिन्‌ ब्रह्मा भव द्विजोत्तम ! ॥ 


ऋहत्विकूवरणम्‌ 

अस्मिन्‌ दुगोपूजनकर्मोण एभिवेरणद्रव्येश्युकगोत्रमयुक- 
TAM ब्राह्मणं ऋत्विवत्वेन त्वामहं घृणे, यजमानः । 'दृतो- 
ऽस्मि’'-इति विग्रप्रतिवचनम्‌ | यजमानः- 

भगवन्‌ सर्वघमजञ ! सवंधमपरायण ! | 

वितने मम यज्ञेऽस्मिन्नुस्विक त्वं मे मखे भव ॥ 


ॐ व्व्रतेन दीक्षामप्प्नोति दीक्षयाप्प्नोति 
दक्षिणास्‌ | दक्षिणा श्श्रद्वामाप्नोति शश्रद्धया सत्त्य- 
मांप्प्यते | 


ब्रह्मा कहे--'वृतोऽस्मि’ (अर्थात्‌ मुझे स्वीकार है) | 

पुनः यजमान--'यथा चतुमु खो ब्रह्मा०' श्लोक पढ़कर ब्रह्मा को 
प्रार्थना करे । | 

ऋत्विक्वरण--फिर यजमान ऋत्विक्वरण के निमित्त हाथ में 
जल, अक्षत और वरण सामग्री लेकर 'अस्मिन्‌ दुर्गापूजनकर्मेणि०' 
से “ऋत्विक्त्वेन त्वामहं वृणे’ तक पढ़कर पाठ करने वाले प्रत्येक 
ब्राह्मणों के हाथ में दे दे । 

ब्राह्मणगण 'वृतोऽस्मि’ इस प्रकार कहें । फिर यजमान--- भगवन्‌ 
THAT TAT AT 'त्रतेन'दीक्षपंमॉप्मोति०*से'४्सत्येमाथ्यत्तेतक 
मन्त्र पढ़े | 


७२ | दुर्गाचेनपद्धतो 
ततो यजमानः करसम्पुटं कृत्वा सवोन्‌ प्रार्थयेत्‌ | 

प्राथना -- 
आक्रोधनाः Weare: सततं त्रह्मचारिणः | | 
ग्रहध्यानरता; नित्यं प्रसन्नमनसः सदा ॥ | 
अदुष्टभाषणा; सन्तु मा सन्तु परनिन्दकाः | 
समाऽपि नियमा ह्येते भवन्तु भवतामपि ॥ 
ARMA यथा पूवं शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ | 
यूयं तथा से भवत ऋत्विजों दविजसत्तमाः |) 
अह्मिन्‌ कर्मणि ये विप्राः zat गुरुमुखादयः | | 
सावधाना: प्रङुवन्तु एवं स्वं स्वं यथोदितम्‌ ॥ | 





अस्य यागस्य निष्पत्तो भवन्तोऽभ्यर्थिता सया | 

ने Cc ७ मेद Cc 
सुप्रसन्नः प्रकतेव्यं कर्मेदं पिधिपूचंकम्‌ ॥ 
यथाविहितं कमं He (एकतन्त्रपक्षे-कुरूत) | | 
विप्रः-यथाज्ञानं करवाण (कश्वामः) !। | 
इति दुर्गाचेनपद्धतौ आचार्यादिवरणम्‌ । 


तदनन्तर यजमान पुनः दोनो हाथ जोड़कर “अक्रोधना:०' से 
“विधिपूर्वकम्‌” तथा 'यथाविहितं कमे कुरु’ तक कहे । 

तत्पश्चात्‌ आचार्यादि वृणीत ब्राह्मणगण “यथाज्ञानं करवाणि' 
(अर्थात्‌ मैं अपने शास्त्रीय ज्ञानानुसार कार्य करूँगा )--इस प्रकार कहें | 


| प्रकार दुर्गाचनपद्धति में आचार्यादिवरण ममाप्त । 
J CC-0. Swami Atmanand Gfri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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दिग्‌-रक्षणम्‌ ७३ 
दिग-रक्षणम्‌ 
यजमानः.(आचार्यो वा) आचम्य, प्राणानायम्य, देशकालो 
usta, अस्मिन्‌ दुगोपूजनकर्मणि दिग-रक्षणं करिष्ये | यजमानः 
वामहस्ते गोरस पान्‌ गृहीत्वा, दिग-रक्षणं कुयोत्‌ | 
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य स्वेदा | 
स्थानं स्यक्त्वा तु तत्सब यत्रस्थं तत्र गच्छतु ।। 
अपसपेन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः | 
ये भूता विघ्नकतोरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया | 
अपक्रामन्तु भूतानि पशाचाः सवतो दिशम्‌ । 
सर्चेषासविरोधेन पूजाम समारभे ॥ 
मृतानि राक्षसा चाऽपि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन | 
ते सर्वे$प्यपगच्छन्तु यावत्कर्म करोम्यहम्‌ ।। 
इति तिष्ठन्‌ पूरी दिदिक्षु विकिरेत्‌ | उद्कोपस्पशं; । 
इति दुर्गारचनपद्धतौ दिग्‌-रक्षणं समाप्तम्‌ | 


दिग-रक्षण-यजमान अथवा आचाय आचमन और प्राणायाम 
कर दाहिने हाथ में जल, अक्षत लेकर 'देशकालौ Aalto’ से (दिग्‌- 
रक्षणं करिष्ये’ तक संकल्प पढ़कर भूमि पर जल छोड़े। तत्पश्चात्‌ 
यजमान वायें हाथ में पीली सरसो लेकर पूर्वादि चारो दिशाओ में 
“यदत्र संस्थितं०' से 'यावत्कर्म करोम्यहम्‌’ तक श्लोक पढ़कर पीली 
सरसो Be । 
CC-0. Swami Atmanand Gi. डियूतरक्षण समापत.। 0... Oi 


७४ दर्गार्चनपद्धतौ 


सरवंतोभद्रमण्डलदेवतास्थापनं एजनं च 


ततः सरवतोभद्रमण्डलं. विरचय्य, तत्र देवतास्थापनं कुडकुमा- 
दिना पूजनं च कृत्वा, सवंतोभद्रे कलशस्थापनविधिना कलशं 
स्थापयित्वा, कलशोपरि अग्न्युत्तारणपूवकप्रघानप्रतिमां संस्थाप्य, 
विधिना सम्पूजयेत्‌ | 


सवंतोभद्रदेवता स्थापनम्‌ 
तद्यथा-- 
ॐ ब्रह्म॑ यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ विसीमत) 


सवतोमद्रपूजन- एक समकोण चौकी पर एक श्वेत नवीन चोकोर 
वस्त्र विछावे, जो चौकी से बड़ा हो। उसको सुतरी से खूब मजबूत 
चारों पाये में बाँध दे । तत्पश्चात्‌ उस चौकी पर सर्वतोभद्र का 
निर्माण करे और उसमें ब्रह्मादि देवो का तत्तन्मन्त्रो से आवाहन- 
स्थापन और कुंकुमादि से पूजन करे, उस पर अच्न्युत्तारण पूर्वक 
प्रधान देवी की स्वर्णेप्रतिमा स्थापित कर, सविधि उसकी पूजा क्रे | 
वह स्थापन, पूजन और अबग्न्युत्तारण इस प्रकार है | 


१. सवंतोमद्रकारिका — 
प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुर्यादेकोनविश्षतिः | 
खण्डन्दरुस्त्रिपदः Rad: पञ्चमि? कृषणश्टुङ्कलाः ।। 
नीलेकादश वल्ली तु भद्र रक्त पदनव। 
चतुविशत्सिता वापी परिधिः पीतविशतिः ।। 
मध्ये षोडशमिः कोष्ठः रक्त पद्म सकणिकम्‌ । 
वरिष्यावेष्टित, तपस ठास स्व. ल्त, Digitized by eGangotri 
तन्मध्ये स्थापयेद्देवान्‌ ब्रह्माद्याइ्च सुरेशबरान्‌ ॥ 








सर्वेतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ ७५ 
सुरुचोव्वेन ऽआंवर। स बुष्ध्न्या उउपमा अस्य 


विठष्ठाः सतश्श्र बोनिमसतश्श्र ads ॥ 
(मध्ये कर्णिकायाम्‌ ) ॐ भु भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, जह्माण- 
सावाहयासि स्थापयासि ।। १।। 

3» व्वयईसोम sad तव मंनस्तनू ष बिब्भतः। 
प्रजाई॑न्तर सचेमहि !, 

(उत्तरे aay) ३” भूश्च वः स्वः सोमाय नमः, सोम- 
सावाहयासि स्थापर्यांस ।।२।। 

5 तुमीशांनं जगंतस्तस्त्थुषर्प्पति धियं जिन्न्वम- 
वसे इमहे व्वयस्‌ । पषा नो अथा व्वेदंसामसंदटृधे 
रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तय ॥ 

(इशान्यां खण्डेन्दो) ३° ava; स्वः ईशानाय नमः, 
ईशानमावाहयामि स्थापयामि ।।३।। 

ॐ =ञ्रातारमिन्द्र॑मवितारामिन्द्र€ हव वे सुहव 


सवंतोभद्रमण्डल्देवता स्थापनक्रम | 

“5 ब्रह्मयज्ञानं०” से ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर 
सवेतोभद्र के मध्यकणिका पर ब्रह्मा का, “४ वयठं. सोम Ado’ से 
“सोममावाहयामि स्थापयामि” तक बोलकर उत्तर दिशा की वापी में 
(सोम; का; +35 तमीजझाएं,ज़गतः ९४, से केक. STARA CU 
यामि’ तक कहकर ईशान कोणस्थित खण्डेन्दु पर ईशान, “52 त्राता- 


७६ दुर्गाचेनपद्धतौ 
शुरमिन्द्रम्‌ । हयांमि शकक्रं परुहतमिन्द्र/स्टस्तिनों 
मघवां धाक्तिन्द्रं+ । 

(पूर्व वाप्याम्‌) ३” भूञ्चु वः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमावा- 
हयासि स्थापयामि ।।४॥ 

उँ» त्वन्नो; ऽअग्ने तवं देव पायुभिम्मघोनों रक्ष 
तन्न्वश््र व्वन्द्य । त्राता तोकस्य तनयं गर्वासस्य- 
निमेष£ रक्ष॑माणस्तवं Sa ।। 

(आग्नेय्यां खण्डेन्दौ) 3 भूञ्चु चः स्वः अग्नये नमः, अग्नि- 
मावाहयामि ।।५।। 

ॐ यमाय च्ताङ्गिरस्त्रते पितृमते स्वाह । स्वाहां 
घम्माय स्वाहां घर्म्मः frst ॥ 


(दक्षिणे वाप्याम्‌ ) ॐ भु वः स्वः यमाय नमः, यममावा 
इयामि स्थापयामि ।।६॥ 


ॐ असंन्न्वन्न्तमयजमार्नामच्च्छ स्तेनस्येत्या 
मन्न्विहि तस्करस्य । अन्न्यमस्म्मदिच्च्छ सा 


रमिन्द्रमवितारमिन्द्र०' से 'इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर 
पूर्वं दिशा की वापी में इन्द्र का, “३५ त्वन्नोऽअग्ने०' से 'अग्निमावाहयामि 


स्थापयामि’ तक पढ़कर अग्निकोण के खण्डेन्दु में अग्नि का, (39 यमाय | | 


त्वा स्छ्किरस्कत्ते० ¦ सेमर "करु? यममाबाहकमि स्थवप्रयामि''एर्येन्त 
उच्चारण कर दक्षिण वापी में यम का आवाहन एवं स्थापन करे । 


‘= 





सर्वेतोभद्रदेवतास्थापनम ७७ 


तंडइत्या नमो देवि निते तुब्भ्यमस्तु ॥ 


( नऋ त्यां खण्डेन्दो ) ॐ aya: स्व; निऋतये नमः, 
fara तिमावाहयामि स्थापयासि ।।७।। 


७» तत्त्ता बाम व्बद्मणा व्वन्न्दमानस्तदाशांस्ते 
यजमानों हविज्थि+। अहडमानो व्वरुणेह बोड़य- 
VUE मा न ऽआायर प्प्रमोंषीह ।! 

(पश्चिम वाप्यास्‌) ३° HY वः स्वः वरुणाय नमः, वरुण- 
माबाहया।मे स्थापयासि ।।८।। 

ॐ आ नों निशुन्भि+शतिनी भिरध्वरई सह्ति- 
णीमिस्पयाहि TAG | व्वायांऽआस्म्मन्त्सवने मादयस्व 
यय॑ पांत स्वस्तिमिह सदा Ae ॥ 


(वायव्यां खण्डन्दा) ३” म्‌ ञ्चु चः स्वः वायवे नमः, वायुमाव- 
हयामि स्थापयासि [Si 


32 ठवसुष्भ्यस्त्वा रुद्रेभ्य स्त्वांऽऽदित्येब्भ्यस्त्वा 


सञ्जांनाथां द्यावाएथिवी भिव्न्रावरुणो त्वा वव्र्यांव- 


इसी तरह--'असुन्वन्तमयजमानमिच्छ०' से निऋ तिमावाहयामि 


` स्थापयामि’ तक पढ़कर नैत्र त्यकोणस्थित खण्डेन्दु पर निऋ ति का, 


39 तत्त्वा यामि ब्रह्मणा०' से वरुणमावाहयामि स्थापयामि’ तक 
उच्चारण कर पश्चिम दिशा की वापी में वरुण का, ‘ear नो 
ate ' से वायुमावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर वायव्य Me 


C mi A Veda Nid 
. दिशास्थित खण्डन्दु में वायु का, "ॐ वसुभ्यस्त्वा eataecato 


७८ दुर्गाचेनपद्धतौ 
ताम्‌ | व्व्यन्तु व्वयोक्त& रिहाणा मरुतां एष॑तीग्गेच्छ 
व्वशाएश्न्निन्भ्‌ ता दिवं गच्छ ततो नो व्वृष्ट्रिमाव॑ह। 
TAT ऽअग्ने ऽस चर्कुम्मे पाहि ॥ 


~ Cc a 


(वायु-तोमयोम ध्ये भद्रे) ॐ Wy वः स्वः अध्वस॒स्यों नमः, 
अष्टवखून आवाहयामि स्थापयासि ।।१०॥। 

3» नमस्ते रुदृद् मन्न्यव॑ ऽउतो त seta 
नमं । Tq ते नम<- ॥ 

(सोमेशानयोमध्ये भद्रे) ॐ भूयु वः स्वः एकादशरुद्रेस्यो 
नमः, एकादशरुद्रानावाहयामि स्थापयामि ।।११।। 

३ यज्ञो देवानाँ प्रर ति सुम्म्नमादित्यासो 
HAM सृड्यन्न्त+- । आवोऽव्वांचीं सुमतिव्ववृत्त्या- 
द#होश्श्रिया व्व॑रिवोवित्तरास॑त्‌ ।। 


(इशानेन्द्रमध्ये भद्रे) ॐ भू वः स्त्रः द्वादशादित्येभ्यो 
नमः, दादशादित्यानात्राहयामि स्थापयामि ।।१२।। 


अष्टवशून्‌ आवाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ़कर वायुकोण और | 


| उत्तर दिशा के मध्य रक्तभद्र में अष्टवसु, '३ नमस्ते रुद्र मन्यव'- } 
'एकादशरुद्रानावाहयामि स्थापयामि” पर्यन्त पढ़कर उतर और ईशान 
के मध्य ( रक्तवर्णे ) भद्र में एकादश Val का ‘8% यज्ञो देवानां०- 


PT दिव्यानावा हवयामि स्थापेथा मिसे "इशे निकोण वे धूर्वदिक्षा के 


सर्वेतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ ७९ 
ॐ अशिना तेजसा चक्षु>प्राणेन सरस्वती 
ठदीब्येस्‌ । व्वाचेन्द्रो बलनेन्द्रांय दघुरिन्द्रियम्‌ ॥ 
(इन्द्राग्निसघ्ये) ३० wma: स्वः अधिवभ्यां नमः, 
अश्विनी आवाहयामि स्थापयामि ।।१३॥ 
विश्वेदेवास 5आगंत ATA म॑ 5इम&हवंस्‌ | 
एदं बृहिनिषीदत | उपयागगहीतो5सि व्विश्येब्भ्य- 
स्स्वा देवेऽभ्यं (5एघ ते योनिब्विश्व॑न्भ्यस्ता 
वेब्भ्यः- | | 
(अग्नि-यममध्ये भद्रे) ॐ Awa स्वः स-पतृकविञ्वेभ्यो 
देवेस्यो नमः, स-पंतकविश्वान्‌ देवानात्राहयामि स्थापयामि ।।१४॥ 
ॐ अभि त्यं दव#संवितारमोण्यो+कविक्क्रतुम- 


च्चामि सच्यसंव&रत्कनधामभि पियं मति कविम्‌ । 
ऊदर्ध्वा बस्याऽप्रतिमाऽअदिद्यतत्सवीम्ानि हिरण्य- 
पाणिरमिमीत सक्क्रतन्कपा स्व+ । प्रजाब्भ्य्स्त्वा 
प्रजास्त्वांनुपाणन्तु प्रजास्थमनपाणिहि ॥ 


मध्य भद्र में द्वादशादित्यों का, ' अश्विना तेजसा०'--अश्विनौ 

आवाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर पूर्वं और अग्निकोण के मध्य 
रक्त वर्ण के भद्र में अश्विनी का, ३% विश्वेदेवास ऽआगत०'-'स-पंतृक 
विश्वानू देवानावाहयामि,, स्थापया Tes अग्निकोण एवं 
(यम) दक्षिण दिशा के बीच CHAT jee भद्र में स-पेतुक विश्वेदेव, 


८० दुर्गाचनप 

(यम-निऋ ति भद्रे) ॐ भु वः स्वः सप्तयक्षेभ्यो नर्मः, 
सप्तयक्षानावाहयासि स्थापयामि ।।१५।। 

ॐ नमोऽस्तु सप्पेभ्यो भे के च॑ पृथिवीमर्चु । 
ये ऽञन्न्तरिक्षे थे दिवि तेव्भ्य+सु्पेव्भ्यो नम+॥ 

(निऋ ति-वरुणमध्ये भद्रे) ॐ मू ञ्जः स्त्रः अष्टकुलनागोभ्यो 

अए्कुलनागानातराहयामि ।।१६।। 

ॐ ऋताषाइकूतधांमार्मिण्गन्धव्वृस्तस्योपथयो 
ऽप्सरसो सुदो नामं । स नं इदं HA क्षत्र्जं पातु 
तस्म्म स्वाहा ब्याट ताब्ण्य स्वाहा ।। 

(वरुण-वायुमध्य-भद्रे) ॐ Aya: स्त्रः गन्धचोऽप्सरोभ्यो 
नमः, गन्धवोऽप्सरस! आवाहयांम स्थापयासि ।।१७।। 

5 यदक्करन्न्द््जथमं जाय॑मान 5उचन्त्स- 
सुद्द्रादत वा पुरीषात्‌ | श्येनस्य पक्षा हारणस्य 


32 अभि त्यं देवसवितारमोण्यो०' से लेकर 'सप्तयक्षान्‌ आवाहयामि 
स्थापयामि, पर्यन्त उच्चारण कर दक्षिण और नेऋ त्यकोण के मध्य 
रक्त भद्र पर सप्त यक्षों का, 3 नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के Ao’ से 'अष्ट- 
कुलनागानावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर नैक्र त्यकोण तथा 
वरुण (पश्चिम) दिशा स्थित भद्र पर अष्टकुळ नागों का, “ॐ ऋता- 
षाड्त्रतधामार्नि०' से "गन्धर्वाप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि' 
पर्यन्त पढ़कर वरुण ( पश्चिम) और वायु कोण स्थित रक्तभद्र में 
गन्धर्विण्सि र्वः की “आधीहँर्न और स्थीपिनें'के रें” Digitized by eGangotri 


सर्वेतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ 52 
Beales यं महि जातं तें 5अर्व्वन्‌ ॥ 

(न्रह्म-सोससध्ये वाप्यां लिङ्गे वा) ॐ yw वः स्वः स्कन्दाय 
नमः, स्कन्द्मात्राहयामि स्थापयामि ।।१८।। 

ॐ आश? शिशांनो व्वृषभो न भीमो घंना- 

! en =o द्‌ as 

घन? क्षोभणश्श्रष्णीनाथ्‌ । सह्कन्न्दनोऊनमिष- 
5एकवीरःशत#सेना 5अचय त्त्ताकमिन्न्द्र+ ॥ 

(तदुत्तरे) ॐ YY वः स्वः वृषभाय नमः, वृषममावाहयामि 
स्थापयासि ।। १&।। 

३ काषिरसि समद्द्रस्य त्त्वाक्षित्या 5उन्न- 
यामि । समापो उञ्द्धिरग्ग्मत समोषधीभिरोषंधीर ।। 

(तदुत्तरे) ॐ भूथु वः स्वः झूलाय नमः, ञ्ूलमावाहयामि 
स्थापयामि ।।२०।। 

(अनेने मन्त्रेण तदुत्तरे) ॐ भूश्च वः स्वः महाकालाय नमः, 
सहाकारमात्राहयामि स्थापयासि ॥२१॥ 

इसी प्रकार ‘8% यदक्रन्दः प्रथमं जायमान०' मन्त्र से “स्कन्द- 

मावाहयामि स्थापयामि’ वाक्य पर्यन्त पढ़कर ब्रह्मा तथा उत्तर दिशा 
के मध्य स्थित वापी में स्कन्द, ‘8% आशुः शिशानो०' से लेकर 'वृषभ- 
मावाहय।मि स्थापयामि’ तक पढ़कर वहीं पर, उसके आगे वृषभ का, 
“3 काषिरसि समुद्रस्य०' मन्त्र से (७ Yo शूलाय नमः, शूलमावाह्‌-- 


यामि"स्थापयामि*'लक'्पढुक'र]) SERN STH RS Ty TA cc AGUA A 
और “४ Yo महाकालाय नमः, महाकालमावाहयामि स्थापयामि' 
€ 


५२ दुर्गाचेनपद्धतो 
3० शुक्क्रज्ज्योतिश्श्र चित्त्रञ्ञ्योतिश्श्च सत्य 
ज्ज्योतिश्श्र ज्ज्योतिष्ष्माइ््च | Wey उऋतु- 


पारर्चात्यईहा€ ॥ 

(न्रह्मशानमध्ये श्रह्ठलायाम्‌) wea: स्वः दक्षादि-सप्त- 
गणेस्यो नमः, दक्षादि-सप्तगणानावाहयाम्रि स्थापयामि !।२२॥ 

ॐ अम्वे 5अम्बिके ऽअम्बांछिके न मां नयति 

i ie. _!¢ फील | 

कृश्श्वन | ससस्त्यश्श्दक? Guess! काम्पील- 
बासिनीस्‌ । - 

(्रमन्द्रमध्ये वाप्यास्‌) 3० yaya स्वः TT नमः, 
टुगोमावाहर्याम स्थापयामि ।।२३।। 

wy 2 Ss [ Fi 
ॐ इदं व्विष्णव्विच॑क्कमे sy निदधे 

पदम्‌ | समूढमस्य पा९ऽसरे स्वाहां 

(तत्पूर्व) ३° YBa: स्वः विष्णवे नमः, विष्ष्णुसावा- 
हयामि स्थापयामि ॥२४॥ 
तक पढ़कर उसके उत्तर तरफ महाकाल, “5४ शुक्रज्योतिश्च चित्र 
ज्योतिश्च०' से 'दक्षादि-सप्तगणानावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर 
ब्रह्मा और ईशानकोण के मध्य कृष्ण श्रृंखला पर दक्षादि-सप्तगण, 
“32 अम्बे$म्बिके०' मन्त्र और “दुर्गामावाहयामि स्थापयामि’ उच्चारण 
कर ब्रह्मा तथा इन्द्र के मध्य स्थित वापी पर दुर्गा का आवाहन और 
स्थापन करना चाहिए । 


CHA डळ एविष्णाविचक्रमे०९व्तथा' ऑन) क्रूर विष्फाव्वे'नमः, 
विष्णुमावाहयामि स्थापयामि’ कहकर, वहीं पर, उसके आगे विष्णु 


सर्वेतो भद्रदेवत स्थापनम्‌ ५३ 

ॐ पितब्भ्यं- स्वधायिग्भ्यं+ स्व॒धा नमः पिता- 
gots eed; स्व॒धा नमः पपितामहे- 
age wales स्वधा नमॐ । अक्षन्न्पितरो- 
ऽमोबदन्न्त पितरो ऽतीतुप्पन्न्त Mate पितः 
शुन्धध्वस ।! 

(त्रल्लाग्निमध्ये शल्ललायास्‌) ॐ भू सु वः स्वः स्वघाये नमः, 
स्वघासावाहयासि स्थापयामि ।।२५।। 

ॐ परं सृत्यो SHA RE पन्न्था व्यस्त 5अन्न्य 
5इतरो देवयानात्‌ । चश्लुंषम्मते शृण्वते तें ब्नबीमि 
मा नं+ प्जा९5रीरिषो मोत व्योराब्‌ ॥ 

(्रह्मयममध्ये वाप्यास्‌ ) 3? BAPTA नमः, मृखु- 
रागान्‌ आवाहयामि स्थापयामि ।। २६।। 

३० गणानां त्वा गणपति#हवामडे Mart त्वा 


प्रियपाति# इवामहे निधीनां त्वां निधिपर्ति€ हवामहे 
व्ज्सा मम । आहमजानि Tea त्वमंजासि 


उज्सवर ।। 


3 पितृभ्यः स्वधायिभ्यः०' से “-स्वधामावाहयामि स्थापयामि’ 
पर्यन्त पढ़कर ब्रह्मा और अग्निकोण के मध्य कृष्ण श्युंखला में स्वधा, _ 
“55 पर Gear sag परेहिऽ भुत्ुरींगानोवाहयीमिंस्थॉर्पर्या मि तक 

उच्चारण कर ब्रह्मा और दक्षिण दिशा के मध्य वापी पर मृत्युरोग, 








८४ दुर्गाचेनपद्धतौ 


(ब्र्च-निऋ तिमध्ये श्रृङ्खलायाम्‌ ) ॐ मृ ञ्च वः स्वः गणपतये 
नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयामि ।। २७।। 


ॐ HAR सधिष्टव Assis रुष्यसे । 
गर्भे सञ्जायसे पुने? | 

(्रह्म-वरुणमध्ये TAY) ३” भृञ्चु वः स्वः APA नमः, 
अप! आवाहयामि स्थापयामि ।। २८।। 

३» मरुतो यस्य॒ हि ae पाथा दिवो व्विमहसR। 
स संगापातंमो जनं+ ॥ 

(न्रह्म-वायुसध्ये WBA) 3” भ्‌ रु वः स्वः AEA नमः, 
मरुतः आवाहयासि स्थापयामि ।।२8।। 

७» Wal पार्थाव नो भवान्नक्षरा निवेशनी । 
बच्छां नई शम्मं सुणर्था* ॥ 

(Haat: पादमूले) ३० भूञ्चु वः स्वः पृथिव्ये नमः, पृथ्वी 
मावाहयामि स्थापयामि ।।३०।। 


3० गणानां त्वा०' से लेकर 'गणपतिमावाहयामि स्थापयामि’ तक 
पढ़कर ब्रह्मा एवं नेऋत्य कोण के मध्य श्रृंखला में गणपति, अ 
अप्स्वग्ने सधिष्टव०' से '-अपः आवाहयामि स्थापयामि’ तक बोल 
कर ब्रह्मा और पश्चिम दिशा के मध्य स्थित वापी पर अप्‌, ‘2% मरुतो 
यस्य०' से 'मरुतः आवाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर ब्रह्मा और 
वायुकोण के बीच श्ुंखळा पर मरुत्‌ देवता का आवाहन करे। | 
"(सी प्रकारे ae स्थीनी परथिवी मो) मनत तेची LES पर्थिव्यै 


नमः, पृथ्वीमावाहयामि स्थापयामि’ वाक्य का उच्चारण कर ब्रह्मा 


सवंतो भद्रदेवतास्थापनम्‌ ८५ 

३ पञ्च age सर॑स्वतीमपियान्त ससरोंतसः | 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे ऽभवत्सरित्‌ ॥ 

(तदुत्तरे) ॐ भूश्च वः स्त्रः गङ्गादिनदीभ्यो नमः, गङ्गादि 
नदो आवाहयामि स्थापयामि ।।३१।। 

ॐ समुद्रोऽसि नभ॑स्वानाद्द्र॑दाचुः शम्मूम्मेयो- 
भूराभि मां व्याहि स्वाहां। मारुतोऽसि म॒रुतां 
गुणः शुम्थूम्मेयोभूरभि मां व्वाहि स्वाहा । अवस्यूरसि 
दुव॑स्वाञ्छम्भूम्मयोभूरभि मां व्वाहि स्वाहा ॥ 

(तदुत्तरे) ॐ भूञ्च॒ वः स्वः सससागरेभ्यो नमः, सप्तसागरान्‌ 
आवाहयामि स्थापयामि ॥३२॥। 


ॐ प्र पर्वतस्य व्युषभस्य पुष्डान्नाव॑श्श्ररन्ति 
स्वांसचं ऽइयानाः। ता ऽआववृत्रन्नधरायुदंक्ता 
अहिम्बुध्न्यमनु रोयंमाणाई । व्विष्ष्णो व्विक्क्रमर्ण- 


के पाद मूल स्थित कणिका के नीचे पृथ्वी का, 'ॐ पञ्च नदः 
सरस्वती मपियन्ति०'-‹३% yo गङ्गादिनदीभ्यो नमः, गङ्गादिनदीः 
आवाहयामि स्थापयामि से ब्रह्मा के पादमूल स्थित कणिका के आगे 
गंगा आदि नदियों, “७ समुद्रोऽसि नभस्वानाद्रदानुः°'से '-सप्तसागरा- 
चावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर वहीं पर, ब्रह्मा के पाद मूल 
स्थित "कणिक के उत्तर भाग में सप्त सांगरी और ४४ get 


८६ दुर्गार्चनपद्धतो 
मरि व्विष्ण्णोव्विक्क्रांन्तमसि व्विष्णो कक्रान्त- 
मसि ॥। 

(क्णिकापरिधो) ॐ भूश्च व; स्वः मेरवे नमः, मेरुमादा- 
हयासि स्थापयामि ।।३३।। 

ततः सोमादिक्रमेण-- 

ॐ गणानां त्वा गणपंति& हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपंति& हवामहे निधोनां त्वां निधिपाति# हवामहे 
व्वसो मम । आहम॑जानि गर्भेधमा त्वमजासि 
गब्भंधम्‌ ॥ 

(सत्तबाह्यपरिधो) ॐ भूश्च वः स्त्रः TRIE नमः, गदामा- 
दाहयासि स्थापयामि ।।३४।। 

ॐ त्रि& शड़ाम व्विरांजति ase पतङ्गाय 
धोयते । प्रतिवस्तोरह atts ॥ 
वृषभस्य०' से लेकर {३ Fo मेरवे नमः, मेरुमावाहयामि स्थापयामि’ 
पर्यन्त पढ़कर कणिका-स्थित परिधि के ऊपर मेरु का आवाहन एवं 
स्थापन करे | 

तत्पश्चात्‌ सर्वेतोभद्रमण्डळस्थित सत्त्वपरिधि के बाहर उत्तर 


आदि दिशाओं के क्रम से आयुधों का आवाहन और स्थापन करे। 


जैसे toy - 2 मन्त्र tx न. > र hs 
जसे TT EARS TU 00 गदामावाह 


यामि स्थापयामि’ से उत्तर दिशा मे गदा, “३५ त्रिठ० शद्धाम विरा- 


सर्वेतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ ८७ 

(ईशान्यास्‌ ) ॐ भूञ्चुचः स्वः Baer नमः, त्रिशूल- 
सावाहयासि स्थापयामि ।।३५॥।। 

ॐ मुहार | इन्द्रो व्वज्न'हस्तः षोडशी TA 
यच्छतु | इन्न्तु पाप्मानं बोऊस्म्मान्दूह्वेष्ट्टि । उप- 
युमगुंहोतोऽसि महेन्द्रायं त्वेष ते योनिम्महेन्द्राय 
त्वा ॥ | 

(पूर्व) ३” भूझु वः स्वः aaa नमः, वज्रमावाहयामि 
स्थापयामि ।!३६॥| 

ॐ व्यसुं च मे व्वसतिश्थ् मे कम्मं च 
शक्तिश्श्च मेऽथंशश्च म एमंश्श्र म इत्या चं 
गतिश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ | 

(आग्नेर्यास्‌ ) ३० भूञ्चु वः स्वः शक्तये नमः, शक्तिमावा- 
हयामि स्थापयासि ।।२७।। 

ॐ इड 5एह्ादित safe काम्म्या ऽएतु । 
मायि Fe कामधरणं भूयात्‌ ।। 
जति०' से ‘qo त्रिशूलाय नमः, त्रिणूलमावाहयामि स्थापयामि’ 
तक पढ़कर ईशान कोण में त्रिशूल, 'ॐ% AS इन्द्रो वज्रहस्तः०' 


से “9 qo वज्त्राय नमः, वस्त्रमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर 


© ~° w aa 3 2 भू 
स ates ३४ बस च से वसतिश्च मे, से उ& oe शक्तये 


नमः, शक्ति स्थापयामि’ पर्यन्त कहकर अरिनिस्मेकोण 


(Ay | 07 


— ~= ee == 





॥ ff 
क्क 


पद ढुर्गाचेनपद्धतौ 
(दक्षिण) ॐ aya: स्वः दण्डाय नमः, दण्डमावाहयामि 
स्थापयामि ।।३८।। 
3» खडगो व्वेश्श्वदेवः VAT कुष्षणः कण्णो गदुद 
भस्तरक्षस्ते रक्च॑सान्मिन्द्रांय सूकरः सि हो मारुत) 
कु कलासः पिप्पका शङनिस्ते शंरब्याये विळखेषा 


देवानां पृषत्‌? ।। 

(नेऋ त्याम्‌ ) ॐ भूर्भवः स्वः खड गाय नमः, खड गमावा- 
हयामि स्थापयामि ।।३६।। 

ॐ उदुत्तमं व्वरंण पाशंमस्म्पदवांधमं व्वि 
मध्यम९५श्रंथाय अथां व्वयमांदित्य वते तवाना- 
गसो ऽअदितये स्याम ॥ 

(पर्चिमे) se Wa: स्वः पाशाय नमः, पाशमावाहयामि 
स्थापया[स ।।४०।। 

ॐ Bess मे रश्म्मिश्च मेञदान्भ्यश्श्व मे 
5धिपतिश्श्र मऽउपा९५शुश्श्चं मेऽन्न्तव्धमश्श्च म 


शक्ति, 3 इड ऽएह्यदित ऽएहि०' से “४७ भू० दण्डाय नमः, दण्डमावाह- 


यामि स्थापयामि’ तक कहकर दक्षिण दिशा में दण्ड, 'ॐ% खड्गो 
वैश्वदेवः श्दा क्रृष्ण:०:--४% Yo खड्गाय नमः, खड्गमावाहयामि 
थापयामि/ से नेक त्यकोण में खड्ग, ' उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद 


धमं १” से "१४% 'षाक्षाय येः” पो्शमोवाहियामिं स्थार्पयीर्मि”ध्तेकव 


सर्वेतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ ८१ 
उऐेन्द्रवायवश्श्च॑ मे मेत्त्रावरुणश्श्र म 5आश्थिनश्श्र 
मे जतिणस्थानंश्श्र मे शुक्क्रश्श्व मे मन्थी च॑ मे 
यज्ञेन कल्प्पन्न्ताम ॥ 

(वायव्यास्‌ ) s+ भुभुवः स्त्रः अङ्कशाय नमः, अङ्कशमावा- 
हयामि स्थापयामि ।।४ १।। 

ॐ आयं गोः एश्न्निंरकमीदसंदन्न्मातरं पुरु | 
पितरश्च प्रयन्त्व॑+ ॥। 

(तद्बाह्ये उत्तरे रक्तपरिधो सोमादिक्रमेण) ॐ भूञ्चेवः स्वः 
गोतमाय नमः, गोतममावाहयामि स्थापयाभि ।।४२॥ 


ॐ अयं दक्षिणा व्विश्थकंम्मा तस्य॒ मनां 
ववेश्श्वक्म्मणं ग्रीष्म्मो मानसस्रिष्टव्य्ेष्म्मी त्रिष्टभः 
स्वार९५स्वारादन्त्बामोऽन्तब्यामारत्पञ्चदुशः पंचच- 


कहकर पश्चिम में पारा, '३& अर्ठ०शुश्च मे रश्मिश्च ०'--'3% Yo अङ्कु- 
शाय नमः, अङ्कुशमावाहयामि स्थापयामि’ से वायव्य कोण में अंकुश 
का आवाहन ओर स्थापन करे | 
पुनः सरवेतोभद्रमण्डल के बाहर उत्तर में रक्तवर्णवाली परिधि पर 
गोतमादि ऋषियों का आवाहन एवं स्थापन इस प्रकार कर 
“३५ आयं गौः पृश्नि रक्रमी दसदन्मातरं०' से “5 भू० गोतमाय नमः, 
तममीवीहयीमि स्यार्पमीमि? तक उच्चारण कर उत्तर्रर्मे'गोतम, 


९० दुर्गाचनपद्धतौ 
दशाद्‌ Jeary salt: प्रजाप॑तिगृहीतया 
त्वया मनो गृह्णामि AAS ।! 

( इंशान्याम्‌ ) भूछ वः स्वः भरद्वाजाय नसः, भरडाज- 
मावाहयासि स्थापयामि ।।४३।। 

ॐ इदसुंत्तरात्स्वस्तस्य॒शश्रोन्सोव#शरच्छो- 
व्यनुष्टप्‌ शारयनुष्टम ऽऐडमेडान्न्मन्थी मन्थिनं 
supe statis शादहेराज॑ व्विश्थामित्र 
5ऋषि+ 'अजापंतिगृहीतया त्वया शश्रोत्रं गृह्णामि 
प्मजाब्म्यं:- । 

(पूर्वे) ॐ aya: स्वः विश्वामित्राय नमः, विश्वामित्रमावा- 
दयाम स्थापयामि ।।४४।। 

3» SHAT ज्ज॒मद॑ग्ण्नेः कश्यपस्य श्यायषस्‌ 
यद्दवेषुं त्यायषं deal ऽअस्तु त्यायषस्‌ || 

( आग्नेय्यास्‌ ) 3० भु वः स्वः कञ्यपाय नमः, कश्यप- 
सावाहयामि स्थापयामि ।।४५।। 

३५ अयं दक्षिणा विश्वकर्मा० से “३४ Yo भरद्वाजाय नमः, 
भरद्वाजमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर ईशानकोण में भरद्वाज, 
“32 इदमुत्तरात्स्वस्तस्य०'--'3ॐ Wo विश्वामित्राय नमः, विश्वामित्र 


मावाहसामि, स्थापयामि, से, FHS मे, विश्वामित्र, , 3 याक षं 
जमदर्ने: ०४% Yo कश्यपाय नमः, कश्यपमावाहयामि स्थापया 


सवतो भद्रदेवतास्थापनम्‌ ९१ 

SP TY पश्चादांवश्श्वव्व्यंचास्तस्य चल्ष॑व्वेंश्श 
व्व्यचसँ RAE जग॑ती व्वार्षो जगत्य 
उ्हक्स्संममृक्स्संमाच्छक> GMAT? संप्स- 
दशादूहरूपं ज्जमदग्ग्नआषि+ प्रजाप॑तिगरहीतया 
त्वया चएुंग्गेह्णामि ATT ॥ 


( दक्षिणे ) ३० yw वः स्वः जमदग्नये नमः, जमदग्निमावा- 
हयासि स्थापयासि ।। ४६।! 


३० अयं परो भुव॒स्तस्य॑ पाणो भोवायनों 
ठ्वसन्न्त? प्राणायनो गायन्त्री व्वासन्न्ती गायत्र्ये 
गांयत्र॑ गांयन्त्रादपा०४.शरुपा"” शोख्वन्त्रिवृतो 
रथन्न्तुरं satay sates पजापतिग्रहीतया त्वया 
जा Tate प्रजाव्म्य+ ॥ 

(नैत त्यास) ॐ मूञ्च वः स्वः वसिष्ठाय नसः, वसिष्ठ मावाह- 
यासि स्थापयासि ।।४७।। 


तक कहकर अग्निकोण में कश्यप, '& अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य ७ 
‘8% Yo जमदग्नये नम जगदरिनिमावाहयामि स्थापयामि से 


दक्षिण में, MHRA क॑ असं उरो भुवसास्य आज च का 
नमः, वसिष्ठमावाहयामि स्थापयामि’ से नेऋ त्यको सष्ठ, 


&२ दुर्गाचेनपद्धतो 


७» अन्त्र पितरो मादयडवं ब्गथाभागमारषाय 


Say | अमीमदन्त पितरों बथाभागमावषायित ॥ 
( पश्चिसे ) ३० भञ्चु वः स्वः अत्रये नमः, अत्रिमावाहयासि 
स्थापयामि ।।४८।। 


ॐ तं पनीमिरनंगच्छेम देवार पत्रैब्ञातमिरु- 
तवा हिरंण्ण्येः ¦ नाकं MVP संकतस्य टोके 


तृतीय पष्टडआधिरोचने दिवः ॥। 

( वायव्यास्‌ ) SP भूञ्चु वः स्त्रः अरुन्धत्य नमः, अरुन्धत- 
साचाहयास स्थापयास ।। vs | 

तद्वाह्ये कृष्णपरिधो पूत्रीदिक्रमेण- 

wy ie a i र 

ॐ अदित्त्ये रास्स्न्नांसीन्द्राण्ण्या उउष्ष्णोष॑+ | 
बृषासि THs दोष्ष्य ॥ 

( पूर्वे ) ॐ भूभु वः स्वः ऐन्ये नमः; ऐन्द्रीमावाहयामि 
स्थाप्यास || ५० ॥ 
“<& अत्र पितरो मादयध्वं० से “59 भू० अत्रये नमः, अत्रिमावाहयामि 
स्थापयामि' पर्यन्त पढ़कर पश्चिम में अत्रि और ॐ तं पत्नी भिरनु- 
गच्छेम देवा:०” से लेकर “5४ Yo अरुन्धत्ये नमः, अरुन्धतीमावाह- 
यामि स्थापयामि’ तक पढ़कर वायव्यकोण में अरुन्धती का आवाहन 
एवं स्थापन करे | 

तदनन्तर, उसके बाहर तृतीय कृष्ण परिधि पर, पूर्वं आदि दिशा 


के क्रम से ऐन्द्रयादि देवियों का आवाहन और स्थापन करे | ज॑से-'3% 
अर्दित्ये राख्मासीभ्दाण्या| (उष्णीष)@? सैं।५३७ म७ Veer सर्म} ऽऐेरद्री- 


सवे तो भद्रदेवतास्थापनम्‌ ९२ 
ॐ अम्बे 5अम्बिकेञ्म्बालिके न मां नयति 
THA | ससंस्त्यश्थकः सुभंद्रिकां काम्पीलवासिनोस्‌॥ 
( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ भूझु वः स्वः कोमाय्यें नमः, कोमारो- 
सावाहयामि स्थापयामि ।। ४१ ॥ 
ॐ इन्द्रायांहि धियेषितो व्विणजूत* सताव तर 
उप ब्बह्माणि व्वाग्घतं+ ॥ 
( दक्षिणे ) ॐ भूथु वः स्वः ated नमः, त्राझीमावाइयामि 
स्थापयामि || ५२ II 


ॐ इन्द्रस्य क्क्रोडोऽअर्दित््यै पाजस्यं दिशां 
जत्रवोऽदित्त्ये भसजीमूतान्न्हदयोपशेनान्न्त रिक्षं 
पुरीतता न्भऽउदय्टॅण चक्क्रवाको मतस्ब्ाब्भ्याँ दिवं 
व्वुक्काव्भ्या गिरोन्न्प्लाशिभिरुपलान्न्प्लीन्न्हा व्वल्म्मी- 
कान्न्क्लोम भिंग्ग्लॉभिर्ग्यल्म्मान्न्हिराभिः खवन्न्ती 
हंदान्न्कृक्षिन्भ्या९5समद्रमुदरेंण व्वेशश्वानरं भस्म्मना॥ 

( नेत्र स्याम्‌ ) ३” भुः स्व: वाराह्य नमः, वाराहीमाताह- 
मावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर पूर्व में ऐन्द्री,3% अम्बेऽअम्बिके०'- 
३% Yo कौमार्ये नमः, कौमारीमावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर 
अग्निकोण में कौमारी, 'ॐ इन्द्रायाहि धियेषितो०' मन्त्र आर 3 Yo 


ब्रीहाये सेमे: बरही मे विया मिं सथोषेयो सि" चकियिका उच्चारण कर 
दक्षिण में ब्राह्मी, ‘es इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्ये०' से ‘84 Yo वाराह्यं नमः, 


९४ दुर्गार्चनपद्धतो 
यासि स्थापयामि || ५३ || 

ae ऽअम्बिकेऽम्बांलिके न मां नयति 
कृश्श्चन | ससस्त्यश्श्वकः सुभदाद्रिकां काम्पील- 
वासिनीय ।। 

( पश्चिमे ) ॐ भूञ्चु वः स्वः चापुण्डाये नमः, चाशण्डा- 
साचाहयामि स्थापयामि || ५४ ।। 

७० आप्यायरव समतु ते वड्विश्शवतंऽसोम 
व्वुष्ष्ण्यंस्‌ | भवा व्वाजस्य्‌ सङ्गथे । 

( चायच्ये ) ॐ ay व; स्वः वैष्णव्ये नमः, घेष्णवीमावाइ- 
याभि स्थापयामि || ५४ || 

ॐ या तें Gag शिवा तनूरघोराऽपापंकाशिनो । 
तयां नस्तन्न | शन्न्तमण शिरिशन्न्ताभिचांकशीहि॥ 

( उत्तर ) ३० भृञ्च॒ व स्वः माइश्वय नमः, माहश्वरोमाताह- 
यामि स्थापयासि ।। ५६ | 
वाराहीमावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर नैत त्यकोण में वाराही, 
_ ३% अम्बे ऽअस्विकेऽम्बालिके०' से “5 Yo चामुण्डायै नमः, चामुण्डा- 
मावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर पश्चिम दिशा में चामुण्डा का, 
‘३% आप्यायस्व समेतु ते०'-'3% भू० वष्णव्य नस वेष्णवीमावाहयामि 


स्थापयाभिटसे' "काय्य कोण में) वैष्णवी! "३७ ०्या ले/पहद्नर्ण शिवा ४ से 
३५४३।'शवयं नमः, माहेश्वरीमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त मन्त्र- 


सर्वतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ ९५ 
2 ॥ ses — 
ॐ सृपक्ख्ये देव्व्या धिया सन्दक्षिणयोरु- 
a य्‌ र ~¢ dig - 
क्षसा । माम 5आयुर णमोषीम्मो ऽअहं तव व्वीरं 
Ors ३ om [ 
व्विदेय तव देवि सन्हाशि ॥ 
( इशञान्याम्‌ ) ॐ भुझु वः स्वः बैनायक्ये नमः, वेनायको-* 
सावाहयासि स्थापयामि ।। ५७ ।। 
एवमावाह्य, 
c Ca > 
प्रतिष्ठा सवदेवाना मित्रावरुणनिर्मिता | 
प्रतिष्ठां ते करोम्यत्र मण्डले देवतेः सह II 
“त्रह्माद्यावाहितदेवा$ सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत'-इति प्रति- 
Bra, '्रह्मादिदेवेभ्यो नमः' इति यथालब्धोपचारेः सम्पूजयेत्‌ | 
इति दुर्गार्चेनपद्धतौ सरवंतोभद्रदेवतास्थापनम्‌ । 





वाक्य का उच्चारण कर उत्तर में माहेश्वरी तथा 'ॐ समकख्ये देव्या 
धिया०' से लेकर “# qo बैनायकीमावाहयामि स्थापयामि’ तक 
पढ़कर ईशान कोण में वेनायकी का आवाहन और स्थापन करे | इस | 
प्रकार आवाहनकर प्रतिष्ठा सर्वेदेवानां०' से 'वरदा Waa’ तक प॒ढ़- 
कर प्रतिष्ठा तथा बब्रह्मादिदेवेभ्यो नमः' से पूजन करे | 
इस प्रकार आचारय पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रशा स्त्रित 
“शिवदत्ती हिन्दी व्याख्यासहित दुर्गाचनपद्धति में 
सरवंतोमद्रदेवतास्थापन समाप्त | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९६ ढुर्गाचेनपद्धतौ 

१, (सध्ये कर्णिकायाम्‌) ॐ मुञ्च॒ वः स्वः ब्रह्मणे नमः, त्रह्माण- 
मावाहयामि स्थापयामि | 

२. ( उत्तरे वाप्याम्‌ ) 3० Yo सोमाय नमः, सोममात्राहयामि 
स्थापयामि | 

३. (ईशान्यां खण्डेन्दो ) ॐ भ्‌ ° ईजानाय नमः, ईशानमाता- 
हयामि स्थापयामि | 

४, (पूर्वे वाप्याम्‌ ) ॐ Ho इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि 
स्थापयामि । 

४. ( आग्नेय्यां खण्डेन्दो ) ॐ भु० अग्नये नमः, अग्निमावा- 
हयामि स्थापयामि | 

६. ( दक्षिणे वाप्याम्‌ ) ३० Ho यमाय नमः, यममावाहयामि 
स्थापयास | 

७, (नेऋ त्यां खण्डेन्दो ) ॐ wo निऋ तये नमः, निञऋ्ति- 
सावाहयाम स्थापयामि | 

८, ( पश्चिमे वाप्याम्‌ ) ॐ ayo वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि 
स्थापयामि | 


इस नामातुक्रम सर्वेतोभद्रमण्डल “(मध्ये कणिकायाम्‌) ३ भूभ वः 

स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि’ से आरम्भ कर 

“( ईशान्याम्‌ ) ॐ भू ० वैनाथक्ये नमः, वैनायकीमावाहयामि स्थापः 

यासि! बक़प्रढकरूप्रत्येक देवता) HET AAD अथबानरसोल्लेख- 
पुरस्सर भी कर सकते हैं । 


सर्वतो भद्रदेवतास्थापनम्‌ “ee 


8, ( वायव्यां खण्डेन्दो ) ३” Yo वायचे नमः, वायुमावाह- 
यामि स्थापयामि | | 

१०. ( वायु-सोमयोर्मध्ये भद्रे SPYo अष्टवसुभ्यो नमः, अष्टवखून्‌ 
आत्राहयामि स्थापयामि । 

११. ( सोमेशानयोमध्ये भद्रे) ॐ Yo एकादशरुद्रेभ्यो नमः, 
एकादशर्द्रानावाहयामि स्थापयामि । 

१२. ( इशानेन्द्रमध्ये भद्रे) ॐ qo द्वादशादित्येभ्यो नमः, 
द्वादशादित्यानावाहयामि स्थापयामि | 

१३. ( इन्द्राग्निमऽ्ये भद्रे ) ॐ yo अञ्विभ्यां नमः, अश्विनो 
आत्राहयामि स्थापयामि । 

१४. ( अग्नि-यममध्ये भद्रे ) ॐ yo स-पेतृकविस्वेभ्या देवेभ्यो 
नमः, स-पेतृकविश्चान्‌ देवानावाहयामि स्थापयामि । 

१५. ( यम-निऋ तिमध्ये भद्रे ) ३० Yo सप्तयक्षेभ्यो नमः, सप्त- 
यक्वानावाहर्याम सथापयाम | 


१६. ( निऋ ति-वरुणमध्ये भद्रे ) ३० Yo अष्टकुलनागेभ्यो नमः, 


अष्टङुलनागानावाहयामि स्थापयामि | 


१७, ( वरुण-वायुमध्ये भद्रे) ॐ Yo गन्धवोऽप्सरोभ्यो नमः, 


गन्घर्वाऽप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि | 


१८. ( ब्रह्म-सोममध्ये वाप्यां लिङ्गे वा ) ३” भू० स्कन्दाय नमः, 
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१६, ( तत्रेव स्कन्दोत्तरतः ) ॐ Yo वृषभाय नमः, बृषभमावाह- 
यामि स्थापयामि । 

Qo, (तदुत्तरे) 3० Yo झूलाय नमः, ञूलमावाहयामि स्थापयामि | 

२१, (अनेनेव मन्त्रेण तदुत्तर) ॐ Yo महाकालाय नमः, महा- 
कालमावाहयामि स्थापयामि | 

२२, ( ब्रह्मेशानमध्ये श्रह्ुलायाम्‌ ) ॐ yo दक्षादि-सप्तणणेभ्यो 
नमः, दक्षादि-सप्तगणानावाहयासि स्वापयामसि । 

२३. ( ब्रहोन्द्रमध्ये बाप्यास्‌ ) ॐ Yo दुगोये नमः, दुगोमावाह- 
यामि स्थापयामि । 

२४, ( तत्पूर्वे ) ३० Yo विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि 
स्थापयामि | 

२५, ( त्रह्लाग्निमध्ये शृङ्ञलायाछ्‌ ) ॐ yo स्वधायै नमः, 
स्वधामावाहयामि स्थापयामि | 

२६, ( त्रह्म-यसमध्य वाप्याम्‌ ) se Yo शृत्युरोगेभ्यो नमः, 
मृत्युरोगानावाहयामि स्थापयामि । 

२७, ( ब्रह्म-निऋ तिमध्ये श्ङ्कलायास्‌ ) ॐ Yo गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयामि स्थापयामि | 

२८. ब्रह्म-वरुणमध्ये वाप्यास्‌ ) ३” Yo अद्भयो नमः, अपः 
आवाहयामि स्थापयामि । 


२६०... Calc be ba , ह्मेलाय | छायाम्‌ ) ॐ भू० म्रुङूयो नमः, 
मरुतः आवाहयामि स्थापयामि । 
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३०. ( ब्रह्मणः पादसूले ) ॐ भू पृथिव्ये नमः, एथ्तीमात्राह- 
यामि स्थापयामि | 

३१. ( तदुत्तरे ) ३० yo गशङ्गादिनदीभ्यो नमः, गङ्गादिनदीः 
आवाहयामि स्थापयामि | 


३२. ( तदृत्तरे ) ॐ Yo सहसागरेभ्यो नमः, सप्तसागशना- 
याहयासि स्थापयामि | 


3३. | कर्णिकापरिधों ) ॐ yo मेरवे नमः, मेरुमावाहयामि 
थापयापम | 


३४, ( ततः सच्चचाद्यपरिधौ सोमादिक्रमेण ) ॐ भू० गदाये नमः, 
गदामावाहयामि स्थापयामि । 

३५, ( इंशान्यास्‌ ) ॐ भू० Bae नमः, त्रिञूङमावाइ- 
यामि स्थापयामि | 

३६. ( पूर्व ) ॐ भू० वज्राय नमः, यञ्रमावाहयासि स्थापयामि | 

३७, ( आग्नेय्यास्‌ ) ॐ भू० शक्तये नमः, शक्तिमावाहयामि 
स्थापयामि | 

३८. ( दक्षिणे) 3 Yo दण्डाय नमः, दण्डमावाहयामि 
स्थापयामि । | 

३६. ( नेऋ त्याम्‌ ) ॐ Yo खडनाय नमः, खडगमावाहयामि 
स्थापयासि | 
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४१. ( वायव्याम्‌ ) ३” Yo अङ्कुशाय नमः, अङ्कशमावाहयामि 
स्थापयामि । 
४२. ( तद्बाह्ये उत्तरे रक्तपरिधो सोमादिक्रमेण ) उँ, Yo गौत- 
माय नमः, गोतममावाहयामि स्थापयामि । 
४३. ( इंशान्याम्‌ ) ॐ Yo भरद्वाजाय नमः, भरद्वाजमावाह- 
यामि स्थापयामि । 
४४, ( पूर्वं ) ॐ yo विश्वामित्राय नमः, विश्वामित्रमावाहयामि 
स्थापयामि । 
४५, (-आग्नेय्याम्‌ ) ॐ Yo कश्यपाय नमः, कइयपमावाहयामि 
सथापयाम | 
४६. ( दक्षिणे ) ३० yo जमदग्नये नमः, जमदग्निमावाहयामि 
स्थापयामि । 
४७, ( नेऋ त्याम ) ॐ Yo चसिष्ठाय नमः, वसिष्ठमावाहयामि 
स्थापयामि | 
८, पश्चिमे ) ॐ भू अत्रये नमः, अत्रिमावाहयामि 
स्थापयामि । 
४ :- ( यव्याम्‌ ) ॐ यू. अरुन्धत्यं नमः, अरुन्धतीमावाह- 
यामि स्थापयामि। 
तद्वाह्ये कुष्णपरिधो पूर्वादिक्रमेण 
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४१. ( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ भू० HAA नमः, कोमारीमावाहयामि 


स्थापयामि | 

४२, ( दक्षिणे) ॐ भू? ब्राहये नमः, त्राह्मीमावाहयामि 
स्थापयामि | 

१३. ( नैक्र स्याम्‌ ) उँ» भू० वाराह्म नमः, वाराहोमावाहयामि 
स्शापयामि | 

५४. ( पश्चिमे ) ॐ भू चासुण्डाये नमः, चाग्नुण्डामावाहयामि 
स्थापयामि । 

५५. ( वायव्ये ) उँ» yo वेष्णव्ये नमः, वेष्णत्रीमावाहयामि 
स्थापयामि | 

५६. ( उत्तरे ) ॐ yo माइश्व्ये नमः, महेश्वरीमावाहयामि 
स्थापयामि । 

५७, ( इंशान्याम्‌ ) ॐ भू वेनायक््यं नमः, वनायकोमावाहयासि 
स्थापयामि । 


इति दुर्गाचेनपद्धतौ नामानुक्रमेण सर्वतोभद्र-मण्डल-देवता- 
स्थापनं समाप्तम्‌ । 
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प्रधानकलशस्थापनस्‌ 

तत्र ( सर्वतोभद्रमण्डले ) मध्ये-- 

# सही ययोः? एंथिवी चे न sed यज्ञं मिमि- 
क्षताम्‌ । पिपतान्नो भरीमभिः ॥ 


-इत्याद-पूर्वोक्त-कलशस्थापनविधिना ताम्रकलशं प्रतिष्ठाप्य, 
चरणं सम्पूजयेत्‌ | 
ततो यन्त्रोपरि स्त्रणेमयीं' टुगीदेचाप्रतिमामर्न्युत्तारणपूर्वकं 
स्थापयत्‌ । 
इति प्रधानक्लशस्थापनम्‌ | 


यन्त्रानिमाणम्‌ 
ततो मण्डलमध्ये धान्यराशि कृत्या, तदुपरि ' धानकलशं 
संस्थाप्य, तदुपरि स्त्रणमर्यदुगाप्रतिमायाँ मध्ये बन्टे, THT, 
प्रधानकलशस्थापन--तत्पश्चात्‌ सर्वेतोभद्रमण्डल के मध्य ‘ee 
मही at: प्रथिवी च न०, इत्यादि पूर्वोक्त कलशस्थापन विधि से ताम्रः 


कलश स्थापित कर, उस पर वरुण की पूजा करे | 
तत्पश्चात्‌ यन्त्र के ऊपर स्वर्णनिमित दुर्गाप्रतिमा अग्न्युक्तारण 
पूर्वक स्थापित करे | 
इस प्रकार प्रधानकलशस्थापन समाप्त । 
यन्त्रनिर्माणतदनन्तर मण्डल के मध्य ( बीच ) धान रखकर, 
उसके ऊपर प्रधानकलश स्थापित कर, उस पर स्थापित स्वर्ण निमित 


१८ स्थापन) „सस्य CARE. AF पृयछोचन ! ।_ DoH Gat 
कृत्वा तस्य तन्‌' हैमी मण्डले सप्रपूजयेत्‌ ।! 


पीठपूजा १०३ 


पटकोणं, तदुपरि वृत्तमष्टौ दलानि, तदुपरि Ie, तदुपरि चतुवि शति- 
पत्रा ण, तद्बाह्ये चतद्वोरं, चतुर्स्रत्रयम्‌ , इति यन्त्रं बिलिखेत्‌ | 


पीठपूजा 

हस्तेऽक्षतान्‌ गृहीत्वा, ॐ पू्ठपीटाय नमः | उँ” पं पूर्ण- 
Tale नस; | कं कामपीठाय नम; | प्राच्यां दिशि-ॐ उ 
उड्यानपोठाय नमः | आग्नेय्याम्‌-मां सातपीठाय नमः | 
दक्षिणि-जं जालन्धरपोठाय नमः | नेऋ त्ये-कं कोल्हापुरोपपीठाय 
नमः | पञ्चिमे-पूं पूर्णेगरिपीठाय नमः । वायव्याम्‌-सों सौ- 
हारापपीठाय नमः | उत्तरे-कं कोन्हाशिरिपोठाय नमः | ऐशा- 
न्याम्‌-कं कामरएपीठाय नमः | -इति पीठं सम्पूजयेत्‌ | 

नभसकारः-दक्षिणे-गुरवे नमः | परमगुरवे नमः | परमेष्टि- 
गुरवे नस; | शुरुपंक्तये नम; | मातापितृभ्यां नमः | उपमन्यु- 


दुर्गाप्रतिमा के मध्य में बिन्दु, उसके मध्य त्रिकोण, एवं षट्कोण को 
रचना कर, उसके ऊपर आठ दल वाला वृत्त, उस वृत्त पर चौबीस 
पत्र, उसके बाहर चारद्वार एवं तीन चतुरस्रवाला यन्त्र निर्माण करे । 

पीठपूजा-दाहिने हाथ में अक्षत लेकर, “3& पूर्वपीठाय नमः” से 
लेकर 'क॑ कामपीठाय नम: तक पढ़कर यन्त्र पर अक्षत Bis | 
'3 उं उडयानपीठाय नमः से पूर्व दिशा में, “मां मातृपीठाय नमः से 
अग्निकोण में, 'जं जालन्धरपीठाय नमः से दक्षिण में । “क कोल्हा- 
पुरोपपीठाय नमः” से are में, पु पूर्णगिरिपीठाय नमः” से 
पश्चिम में, ‘at सौहारोपपीठाय नमः” से वायव्य में, 'क॑ कोल्हागिरि- 
पीठाय नमः” से उत्तर में, “कं कामरूपीठाय नमः' से ईशानकोण में 
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नारद-सनक-व्यासादिभ्या नम; | 

THT गणपतये नम; । दुं दुगोये नमः । सं सरस्वत्ये 
नमः । धं क्षेत्रपालाय नमः | इति नत्वा, पोठदेवताः स्थापयेत्‌ | 

पीठमध्ये- मं मण्डकाय नमः | आं आधारशक्त्य नमः | 
मूं मूलप्रकृत्य नमः | कां कालाग्निरुद्राय नमः । तदुपरि-आं 
आदिकूमोय नम; | अंअनन्ताय नमः | आं आदिवराहाय नमः | 
पं प्रथिव्ये नमः | तदृपरि-अं अमृतार्णवाय नमः । रं रत्नट्टीपाय 
नमः | हं हेमगिरये नमः । नं नन्दनोद्यानाय नम; । कं कल्प- 
वक्षाय नम? । मं मणभूतलाय नम; | दं दिव्यमण्डपाय नमः | 
सं स्वणवेदिकाये नम! । र॑ रत्नसिंहासनाय नमः | धं धमीय 
नम; | ज्ञां ज्ञानाय नमः | वें वेराग्याय नमः | एं ऐश्वयोय 
नमः | इति सम्पूज्य | 

पूर्व-अं अनेश्वयाय नमः | पनर्मध्ये-सं सत्वाय नमः 
५ प्रबोघात्मने नमः । रं रजसे नम; | A प्रकृत्यात्मने नमः 
तँ तममे नमः | मं मोहात्मने नमः | Al सोममण्डलाय नमः 


गुरवे नमः” से 'उपमन्यु-नारद-सनक-व्यासादिभ्यो नमः' तक 
पढ़कर दक्षिण दिशा की ओर प्रणाम करे। 'गं गणपतये नमः से 
क्षे क्षेत्रपालाय AM: तक पढ़कर उत्तर की ओर नमस्कार कर, 
देठ देवता की स्थापना करे | 

पीठ के मध्य में 'मं मण्ड्काय नमः” से ‘Ht काळारि्निरुद्राय नमः” 
तक पढ़कर तत्तद देवताओं पर अक्षत छोड़े पीठ के ऊपर “आं 


ice OM msn ee iil 
ऐं ऐश्वर्थाय नमः” तक पढ़कर अक्ष करे 


पीठपूजा १०५ 


सूं सूयेमण्डलाय नमः | व॑ वह्िमण्डलाय नम; । मं मायातस्ताय 
नमः | त्रिं विद्यातसत्राय नमः | शं शित्रतस्वाय नमः | A ब्रह्मणे 
नमः । मं मःश्वराय नमः | आं आत्मने नमः | अं अन्तरात्मने 
नमः । पं परमात्मने नमः | जं जीवात्मने नमः । ज्ञं ज्ञानात्मने 
नमः ! क कन्दाय नमः | नं नलाय नस; | पं पद्माय नमः | 
म॑ सहापक्माय नम! | रं रत्नेभ्यो नमः । कं केसरेभ्यो नमः | 
क॑ कर्णिकाय नमः | 

तो नवशक्ती: स्थापयेत्‌ | तद्यथा- 

पूत्राद्यएसु दिक्षु-नन्दायं नमः। भगत्रत्यं नम; | रक्तदान्त- 
काय नमः | शाक्रम्भय नमः | TUT नमः | भोमाय नमः | 
कालिकाये नमः | आमये नमः | मध्य-शिवदूत्य नमः 

-इति संस्थाप्य, यथाशक्त्या 'शक्ति-सहित-गाठदेवताभ्यो 
नमः? इति पूरयेत्‌ | 

इति दुर्गार्चनपद्धतौ पीठपूजा समाप्ता | 








अं अनेशवर्याय नम:' से पूर्व में, फिर “सं सत्त्वाय नमः' से आरम्भ 
कर 'क॑ कणिकाये TAY पर्यन्त पढ़कर मध्य में अक्षत Bic । 

तत्पश्चात्‌ नवशक्तियों का आठों दिशाओं में 'नन्दायै नमः से 
लेकर 'शिवदूत्ये नमः’ तक पढ़कर यन्त्र पर अक्षत छोड़े । 

इस प्रकार स्थापित पीठ देवताओं की यथाशक्ति 'शक्ति-सहित- 
पीठदेबताभ्यो नमः” पढ़कर पूजा करे | 


इस प्रकार दुर्गाचनपद्धति में पीठपुजा समाप्त | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


यन्त्रस्थदेवतास्थापनं एजनं च 
हर्तेऽक्षतान्‌ गृहीत्वा, बिन्दुमध्ये, 'एं हीं क्लीं चाझ्चण्डाये 
विच्चे? श्रीमहाकाली-महालक्मी-महासरस्त्रतोस्वरुपिर्णः-श्रीत्रिगुणा- 
त्मिका-दुगोदेवताये नमः, श्रोमहाकाली-महालक्ष्मः-महासर्स्त्रती- 
स्त्रसुपिणी-श्रीत्रिगुणात्मिका-दुगोदेवतामावाहयामि स्थापयासि ! 
बिन्दोः परितो गुरुचतुष्टयमावाहयेत्‌--- 
गुरवे नमः | परात्परगुरवे नमः | परमे गुरवे नमः | 
गुरुपंक्तय नमः | (HY) एं हृद्याय नमः । हीं शिरसे 
नमः | क्लीं शिखाये नमः । चाम्नुण्डायै कवचाय नमः | विच्चे 
नेत्रत्रयाय नमः | ॐ एं हीं क्लीं चामुण्डाये अस्त्राय नमः | 
तत स्त्रिकोणे स्त्राग्रादि-प्रादक्षिण्येन क्रमेण-स््रया सह विधात्रे 
नमः । श्रिया सह विष्णवे नमः । उमया सह शिवाय नमः | 
दक्षिण-हुँ सिंहाय नमः | वामे-हुं महिषाय नमः | 
पट्कोणे, अग्नीशाहुरबायव्ये मध्ये दिक्षु च-एं नन्दजाये 
यन्वस्थदेवता स्थापन-दाहिने हाथ में अक्षत लेकर, बिन्दु के 
मध्य 'एँ ह्लीं क्लीं चामुण्डाये० से लेकर 'दुर्गादेवतामावाहयामि 
स्थापयामि’ तक पढ़कर यन्त्र पर अक्षत छोड़े | 
बिन्दु के चारों ओर “गुरवे नमः” से 'गुरुपंक्तये नम: तक पढ़कर 
अक्षत fash | पुनः 'एं हृदयाय नमः” से अस्त्राय नमः' तक उच्चा- 
रण कर अक्षत चढ़ावे | 
तुरन्त निको क, नारो जोह सवसय मदान, ग ल 
आरम्भे करे हैं महिषाय नमेः” तक पढ़ेकर अक्षत छट ” ` 


यन्त्रस्थदेवतास्थापनम्‌ १०७ 


नमः | हीं रक्तदन्तिकांयो नमः । क्लीं शाकम्भर्य नमः । ठं 
cA ७ A ou 
दुगाय नमः | हुँ भीमाय नमः | हीं भ्रामरी नमः | 
ततोषष्टपत्रे स्वाग्रादि-प्रादक्षिण्यक्रमेण-एं ब्राह्मये नमः । हीं 
Weal नमः | क्लीं कोमाये नमः | हीं वेष्णव्यो नमः । हुँ 
वाराहये नमः । Bat नारसिंहये नमः । छं ऐन्द्रये नमः | 
ih चामुण्डाये नमः | 


ततश्चतुवि शतिदले- ब्रि विष्णुमायाये नमः । चें चेतनाय 
नमः । वुं aga नमः । निं निद्राये नमः । क्षुं क्लुधाये नमः 
छां छायाये नमः | शं शक्तये नमः । ठं तष्णाये नमः! क्षां 
द्वान्त्य नसः | जा जात्य नमः | छ लज्जाय नमः | शा शान्त्य 
म श्रद्धाये नमः | कां कान्त्यै नमः । लं ठक्ष्म्ये नमः । 
y धृत्ये नसः | ब्व वृत्यै नमः | श्रं श्रत्यं नम; | स्म wT 
नमः । ठं दयायै नमः । तं dea नमः । एं Gea नमः | सां 
मातृभ्या नमः | भ्रां श्रान्त्यै नमः | 


पुनः षट्कोण में-'ऐं नन्दजाये नमः' से “ह्लीं भ्रामर्ये नम: तक 
पढ़कर अक्षत छोड़े | 

तत्पश्चात्‌ अष्ट दल में क्रमशः एं ब्राह्मये नमः से लेकर-'स्फ्रे 
चामुण्डायै नमः” तक पढ़कर अक्षत चढ़ावे | 


उसके बाद यन्त्रस्थ कमल दल के चौबीस पत्रों में क्रम से (वि 


विष्णुमायाये नमः” से लेकर 'भ्रां MIRA नमः” पन्त पढ़कर अक्षत 
छिंड वो Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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भूपुरे कोणचतुष्टये आग्नेयादिकाणे-गं गणपतये नमः । क्ष 
क्षेत्रपालाय नमः | TASHA नमः | यां योगिन्ये नमः | 
पूवोदिदिक्षु--इन्द्राय नमः | अग्नये नमः | यमाय नमः | 
निऋ तये नमः । वरुणाय नमः | वायवे नमः | सोमाय नमः | 
ईशानाय नमः | त्रह्मणे नमः | अनन्ताय नमः | 
तद्वहिः--वज्राय नमः । शक्तये नमः | दण्डाय नमः | 
खड़ाय नमः | पाशाय नमः | अडकुशाय नमः । गदाये नमः | 
त्रिशलाये नमः | पद्माय नमः | चक्राय नमः | 
तद्ब,हः-तज्त्रहर्ताय गजारुढाय कादम्परीदेव्य नमः | 
शक्तिइस्ताय अजवाहनाय उल्कादेव्य नमः | दण्डहस्ताय महिपा- 
रूढाय करालोदेव्य नमः | खङ्गहस्तायं शववाहनाथ रक्ता श्वीदेव्य 
नमः | पाशहस्ताय मकरयाहनाये खेताक्षीदेव्ये नमः | अङ्कुश- 
हस्ताये सृगवाहनाये हरिताक्षीदेव्ये नम: । गदाहस्ताये सिंहा- 
रूढाये यक्षिणोदेव्ये नमः । शूलहस्ताये वृषभवाहनायो काले- 
देव्ये नमः | पझहस्ताये हंसत्राहनाये सुरज्येष्ठादेव्ये नमः | 
चक्रहस्ताये सपवाहनाय सपराज्ञीदेव्य नमः | 
तत्पश्चात्‌ चारों द्वार एवं उसके चारों कोनों में आग्नेयादि क्रम 
से-'गं गणपतये नमः” से लेकर 'अनन्ताय नमः' तक पढ़कर अक्षत 
चढ़ाये | 
उसी प्रकार उसके बाहर के भाग में ‘Aaa नमः” से लेकर 


“चक्राय नमः” तक पढ़कर यन्त्र पर अक्षत छोड़े | 
र उसके बाहरी. भाग में-'वस्त्रहस्तायं०' से आरम्भ कर 'सप- 


नै नस Apmanand 'वंढकर ठु rabh क्षत च गे Varanasi. Digitized by eGangotti 
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-इत्यावाह्य 'यन्त्रस्थदेवताम्यो नमः? इति मूलमन्त्रेण यथा- 
शक्त्या यथालब्धापचारः पूजन कुयात्‌ | 
इति दुर्गाचेनपद्धतौ यन्त्रस्थदेवतास्थापनं पूजनं च समाप्तम्‌ | 


दुगोप्रतिमा-प्राणप्रतिष्ठा 
अग्न्युत्तारणविधः 

तत्राऽऽचारयः पात्रान्तरे प्रतिमां निधाय, धृतेनोपलिप्य, उपरि 
ASM FAT | तत्र मन्त्रा;- 

ॐ समदद्वस्य त्वावकयाग्ग्ने परिव्व्ययामास । 
पावको अस्म्मव्भ्यं£ [शिवो भंव ॥ १ ॥ ॐ हिमस्य 
त्वा जरायुणाग्ग्ने परिव््ययामसि। पावको अस्म्म- 
ग्भ्य शिवो भंव ।।२।। ॐ उप ज्ज्मनुप वेतसेऽवंतर 
न॒दीष्ष्वा । अग्ने पित्तमपामसि मण्ण्ड्कि ताभि- 
रागंहि सेमं नो यज्ञं 'पावकर्वणण शिव कृ थि ॥३।।ॐ 
अपामिदं न्ययंन£ समदद्रस्यं निवेशनम्‌ । अन्न्याँ- 
दु इस प्रकार आवाहनकर, 'यन्त्रस्थदेवताभ्यो नमः” पढ़कर यथा- 
शक्ति यन्त्र एवं यन्त्रस्थ समस्त देवताओं का पूजन करे। 

इस प्रकार दुर्गार्चेतपद्धति में यन्त्रस्थ-देवता-स्थापन एवं पूजन समाप्त | 


6-0, Swami A क or 


अस्न्युत्तारण त्रिध-तदनन्तर आचार्य किसी दसरे पात्र में घत 


११० दुर्गाचेनपद्धतौ 


स्तें ऽञ्जस्म्मत्तपन्न्तु हेतयं+ पावको ऽ अस्म्मव्भ्य& 
[शवो भंव । on ॐ aaa पावर रोचिषा मन्द्रया 
देव जह्यां | आ देवान्न्व॑क्षि यक्षि च ॥५॥ ॐ स 
न+ पावक दीदिवो say देवाँ२।। 5इहावंह । उप 
यन्ग€ हविश्चं Ae ku ॐ [वक्ष | गृश्चितयन्त्या 
कृपा AMA रुच 5उषसी न भानुना | तृव्वन्न याम- 
न्रतशस्य नू रण ऽआ यो घणेन त तृपाणो SAAS 
॥॥७) २" नमस्ते इ से शोचिषे नमस्ते उअस्त्वचिषे । 
अन्न्याँस्तें 5अस्म्मत्तपन्न्सु हेतरयं+पादको -ऽअस्स्म- 
गभ्यो भंव ॥८५॥ ॐ नृषदे व्येडप्प्सुषदे व्वेड- 
बंहिषदेव्वेड्‌व्बन्सदे sae स्वव्विदेव्वेट ।।६।। ॐ ये 
देवा देवानां व्यकज्ञियां व्यज्गियानाछसंव्यस्सरीणुमुप 
भागमासते | अहतादों Sigg यज्ञे ऽअ्म्मिन्त्स्व 

पिबन्न्त मधुनो घृतस्य ।। १०।। ॐ ये देवा देवेष्वधि 
देवत्वमायन्न्ये ब्रह्मणः पुर STAT ऽअस्य । येव्भ्यो 
व >ऋते प ते धाम किञ्चन न ते दितो न ऽप्रथिव्व्या 


——€€S~errtrerrerrr Oi (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangot 
लगी हुई प्रतिमा को रखकर, उस पर 'ॐ समुद्रस्य त्वावकयाग्ने०' से 


दुर्गाप्रतिमा-प्राणप्रतिष्ठा १११ 


5अधि स्न्नुषु ॥ ११ ॥ ॐ प्राणदा _5अपानदा . 
व्यानदा व्वंच्चोदा व्वरिवोदाः | अन्न्यांस्तेंऽअस्म्म- 
Weg हेतर<- पादको 5ग्रस्म्मब्भ्यं&ांशुंवो भंव॥१२॥ 


इत्यग्न्युत्तारणं कृत्वा, प्राणप्रतिष्ठा कुयोत्‌ । तद्यथा- 
स्वरणेसयीप्रधानप्रतिमां हस्तेन संस्पृश्य, बीजमन्त्रान्‌ जपेत्‌ । ३० 
प्राणाः | ( पुनः ) औं हीं क्रों यं रं ले 5 शं पं सं हं सः अस्यां 
Wat जोव इह स्थितः। (पुनः) ata क्रों यंरंलंचंशंषं 
सं हं सः अस्यां gal सर्वेन्द्रियाणि वाङ-मनस्त्मक-चक्षुः-श्रोत्र- 
जिह्वा-घ्राण-पाणि-पाद-पायूस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा । 

अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 

स्ये देवत्वसचोये मामहेति च कश्चन ॥१॥ 

आगच्छ वरदे देबि | दैस्यदर्पनिषूदिनि ! । 

पूजां गृहाण aula ! नमस्ते शङ्करध्रिये | ॥२॥ 


लेकर 'अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव' पर्यन्त मन्त्रों से जलधारा दे । 

इस प्रकार अग्न्युत्तारण करके मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करे, जो 
इस प्रकार है-- 

स्वर्ण निर्मित प्रधान प्रतिमा को वायें हाथ की हथेली में रखते 
हुए उसे दाहिने हाथ की हथेली से ढककर “ॐ आँ ह्लीं क्रों यं रं 
BSH. अं षं ९२.से० आरम्भक र ८ सुख PAK. ASOT सत्राय प्रयन्त 
बीजमन्त्रों को पढ़कर प्राणप्रतिष्ठा करे। और 'अस्यै प्राणाः प्रति- 


११२ दुर्गार्चनपद्धतो 


सवर्तथेमयं वारि सवदेवसमन्त्रिता । 
इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवगणेः सह ।३।। 
दुर्ग देवि | समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय | 
बलिपूजां गृहाण त्वमशामिः शक्तिभिः सह !।४॥ 
कर्याणजननीं सत्यां कामदा करुणाकराम्‌ | 
अनन्तर्शाक्त सम्पन्ना  दुगोमावाहयाम्यहम्‌ ।।५।। 
एह्येहि दुर्गे ! दुरितोधनाशनि ! 
प्रचण्ड-देत्याघ-तिनाशकारिणि | | 
उमे महेशाद्-शरोरधारण ! 
स्थिरा भत्र त्व॑ मम यज्ञकर्मणि ।।६।। 
६622: 2९8 er EN १ 
ॐ रनों जतिज्युषतामाज्ज्यस्य बृहस्प्पतिस्यज्ञ- 
७ NIN e 4 ईभी 
[ममं तनोत्वरिष्ट्र' yas समिमं द॑धातु । विश्वेदेवा 
स 5इह मांदयन्तामो३ stave ॥ 
Sid मन्त्रेण प्रतिष्ठां कृत्वा पूजयेत्‌ | 
इति दुर्गार्चनपद्धतौ दुर्गा-प्रतिमा-प्राणप्रतिष्ठा समाप्ता | 
ष्ठन्तु०' से 'मम यज्ञकर्मणि’ लोक तथा ‘4 मनो जूतिजु षतामा- 
ज्यस्य०' मन्त्र पढ़कर मूर्ति पर अक्षत छोड़कर षोडशापचार, पंचो- 


पचार या यथालब्धोपचार से पूजन कर्‌ | 


इस प्रकार दुर्गाचेनपद्धति म दुगरमिणिमा-प्राणमरांतष्ठा समाप्त | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) “Veda Nidhi Varanasi. Digitized. by eGangotri * 


षोडशोपचार-दुगो-एजनम्‌ 


रक्तपुष्पं गृहोत्वा दुगोदेव्या ध्यान कुयात्‌ - 
ध्यानम्‌ 
विद्यद्दाम-समप्रभां खृगपति-स्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः कर्वाल-खे?-विलसद्धस्ता भिरासेबितास्‌ ! 
हस्तेश्च्र-भदा-ऽसि-खेट-विशिखांश्चापं शुणं तर्जनी 
विभ्ञागामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां मजे ॥१॥ 
कालाभ्राभां कटाक्षेररिठुल-मथदा सोलि-चद्धेन्दुरेखो 
AF चक्रं satel त्रिशिखमपि कर रुदहन्ती त्रिनेत्रास्‌ | 
सिहस्फन्धाधिए्डा त्रिथुवनसखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदश-पर्डवितां सेवितां SRAM 
वग्टा-शुल-इलाने WRYAS चक्रं घडःसायक 
हस्ताऽव्जेदेधती घनान्ट-विलसच्छोतांशु-तुल्यग्रभास्‌ । ॐ 
गोरोदेह-ससुङ्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूवामत्र सरस्वतीमच् भजे शुम्भादि-देत्यादिनीस्‌ ॥३॥ 
श्रीदृगो देव्य नमः, ध्यानं समपया | 
आवाहनम्‌ 


ap हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजतस्वजाम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो स॒ आवह ॥ 


षोडशोपचार दुर्गा-पुजन 


में रक्त ( छाल ) प्‌ लेकर 'विद्यहाम-समप्र्षां०' से 
& 0. Swami Atmanand Giri (Pra प्‌ VedaNidhi Varanasi itized by eGangotri 
लकर ध्यान समपयाम तक Tent दवा पर च | 


त 


११४ दुर्गार्चेनपद्धतो 
Ww i } , 
3» सहसंशोषी पुरंषः सहसाक्षः सहरूंपात्‌ | 
भूरि a a ९, स्व ० 7) Cc 
स भूमि& सब्वतंपृत्तात््यतिष्दशाइुल्स्‌ ॥ 
Hise महादेवि ! सबसम्पत्प्रदायिनि ! | 
यावद्‌ Ad समाप्येत aad सन्निधो भव ।। 
भ्रीदुगीदेव्ये नमः, Aalst समप यामि | 
आसनम्‌ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपंणामिनीस | 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं परुपानहस्‌ ॥ 
i छ्‌ बन्द ® भ्‌तं ळे J 
पुरुष ऽएवेदई सव्व यद्भूतं व्यच्च 
Fl व्ययम्‌ । उतारतत्वस्येशांनो यदन्ञेनातिरोहात ॥ 
अनेक-रत्न-संयुक्तं नानामणि-गणान्बितम्‌ | 
कातेस्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवती -श्रीदुगादेव्यै नमः, आसनं समर्पयामि | 
पाद्यम्‌ | 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद-प्रबोधिनीस्‌ | 
श्रियं देवीमुपहये श्रीमो देवी जुषताम्‌ ॥ 


३» एतावानस्य महिमातो ञ्ज्यायाश्च्च॒ पूरः 
पादोऽस्य व्विश्थां भतानि न्त्रिपादंस्यासृतं दिवि॥ 


८०० Sears ५३५०ह्िरण्यवर्णा/हरिणी ४१ से #आच हिमं „सपेय भि!“ पयन्त 
पढ़कर देवी पर अक्षत, ‘ATA आवह०' से ‘Aad समपंयामि' तक 


षोडशोपचारदुर्गापूजनम्‌ ११५ 


गङ्गादि-सवतोर्थेभ्यो मया प्रार्थनयाहृतम्‌ | 
तोयमेतत्‌ सुखस्पश पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवत्ये श्रीदुगोदेव्ये नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि | 
अध्येम | 
| सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्जठन्ती AAT तप यन्तोम्‌ | 
a स्थितां vant तामिइापह्णये श्रियम्‌ ॥ 


e~ 


ॐ ज्त्रपाद्‌ष्यं 5उदेरपुरपद पादो ऽस्यहाभवृत्त्पुन+। 
ततो ysis व्यक्क्रामसाशनानशने ऽअभि ॥ 


निधीनां सर्वदेवानां ख्रसनध्यंगुणा ह्यसि | 
सिंहोपरिस्थिते देवि ! गृद्दाणाऽध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
भगवत्ये श्रीदुगोदेव्य नमः, हस्तयोः अर्घ्यं सप्रपेयामि | 
आचमनम्‌ 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्यलन्ती श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ | 
तां पञ्चनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मार्मे नश्यतां त्यां घृणोति ॥ 
७, ॥ [a ॥ 
ॐ ततो व्विराडंजायत व्विराजो उअधि पुरुष | 
स जातो 5अद्यरिच्च्यत पश्थादभूमिमथों पुर? ॥ 
SLU सुगन्धेन सुरमिस्मादु शीतलम्‌ | 
तोयमाचमनोयार्थ देवोदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 





पढ्कर पुष्प या अक्षत, की वाँ रथमध्यां ०” से लेकर 'पाद्यं समपें- 
यार्मि तके पेटकर दैवी पेर चिमनी से जले चंढीवे Pied PY ६२०१३०४५ 


तथा ‘at सोऽस्मितां०' से 'हस्तयो: अर्घ्यं समपेयामि' तक पढ़कर 


११६ दुर्गार्चनपद्धतो 
अगतत्ये श्रीदुगोदेव्ये नमः, आचमनीयं समपयामि | 
मधुपर्क: | 

ॐ यन्मधुनो मधव्यं परमठ० रूपमन्नाद्यम्‌ | 
तेनाऽहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाधन परमो 
मधव्योऽन्नादोऽसान ॥ 

दधि-मधु-त्रतसमाथुक्तं पाशर्युग्मं समन्त्रितम्‌ । 
घुपक गृहाण स्वं शुभदा भत्र शोभने ॥ 
भरावत्य श्राद्गादच्य नम), सधुपक, समपयाiस | सध 
आचमनोय समपयामि | 
पञ्चामृतस्नानम्‌ 
[ पयःरनानम्‌ | 


ॐ पयं+ पृथिव्व्यां पय ऽओषंधीषु पर्यो 
 दिव्व्यन्न्तरिक्षे पयो धार । पयस्वतीर्‌ AEDS 


— ॥ 

सन्न्त Fez म्‌ ॥ 
>) a“ 
कामधघेनु-समुद्भूत॑ सर्वेषां जीवनं परम्‌ | 
पावन यज्ञहेतुश्च पयःस्नानार्थमर्पितम्‌ ।। 


जल, 'चन्द्रां प्रभासां>' से 'आचमनीयं समर्पेयामिः तक उच्चारण कर 
देवी पर पून: जल अपित करे । 
“3७ यन्मधनो०!' से लेकर 'मधपर्क समर्पयामि’ तक पढ़कर मधु- 
“पकै पथ दही भिश्रित॑घी 3 “सेक्षिये awe ea वणी जळ 
अर्पित करे | 


पोडशोपचा रदुर्गापुजनम्‌ ११७ 
भगत्रत्ये श्रीदुगोदेव्ये नमः, पयःस्नानं समर्पयामि | पय;- 

स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि | 

[ दघिस्नानम्‌ ] 

ॐ दुधिक्क्राव्णो 5अकारिषं जिष्ण्णोरश्श्वस्य 
व्वाजिन+ । सरभि नो मुखां कर्म ण ऽआयू४षि 
ता[रषत्‌ |! 

पयसस्तु सप्रुदभूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ | 

द्‌ष्पानीतं मया देवि | स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

भगवत्य श्रीदुगोदेव्य नमः, दधिस्नानं समपयामि | दधि- 
स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयामि | 
| घ [ननानम | 

> घृतं मिमिक्षे घृतमस्य बोनिधघंते श्श्रितो 
घृतं वॅस्य॒ घाम । अनुष्ष्वधमावंह मादयस्व स्वाहा- 
कृतं ठवृषम व्वक्षि हव्व्यस्‌ | 

नवनीत-समुप्पन्न सवसन्तोषक्रारकम्‌ | 

वृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ATA श्रीदुगादेव्य नमः, घृतस्नानं समपयामि | तदन्ते 
शुद्ध दकरनानं समपयासि | 


नः ‘ॐ पयः पृथिव्यां पय०' से आरम्भ कर 'पयःस्नानं समर्पयामि 


पर्यन्त कटकेर se, 'देधिक्रा वणी $कारिषे०' से दिधिस्तीन संमेपयीमिं” 


११८ दुर्गाच नपद्धतौ 
[ मधुस्नानम्‌ | 
ॐ मध saat ऽञऋ्तायृते मधु क्षरनि 
[पन्धवई । माध्वीन्नेः BETA ।। 
AY नक्तमुतोषसो मधुमत्तयात्यिव6 Wie | 
मध द्योरस्तु ae पिता ॥ 
मधमान्नो व्वनस्पातम्मेध॒माँ ऽअस्त Wars | 
माध्दीग्गांवों भवन्तु न i 
तरुपुष्प-समुद्भूत॑ सुस्वादु मधुर Ay | 
तेज पुष्टिकर दिव्य स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ Nn 
भगवत्य श्रादुगादव्य नसः, मधुस्तान समपरयास | मधु 
स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं ममर्पयामि | 
[ शकं रास्नानम्‌ | 
ॐ अपा४रसमुदहृयस्‌ Gay सनन्‍्त&#एमा- 
हिंतम्‌। अपा'७४रसंस्य बो wed sat गृह्ाम्यु- 
तमसुपयाम ग्र होतोऽसीन्द्राय खा Bs शहलाम्येष 
ते बोनिरिन्द्रांय त्वा डुष्ट्रंतमस्‌ ।। 
सदधि मिमिक्षे०-'घतस्नानं समर्पयामि, तक से घत, मधु 


FAfmanand Giri (Prabhg Digitized by eGangot 
व्वाता? सै मधुस्नान 'संमपंयामि’ तक पढ़कर मधु, “ee अपाठे* 


षोडशोपचारदुर्गापूजनम्‌ २१९ 


इक्षुमार-समुद्भूता शर्करा पुश्कारका | 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ |! 
AHI श्रीदुगीदेव्ये नमः, शर्करा स्नानं समर्पयामि | तदन्ते 
गुद्दोदकस्नानं समर्पयासि | 
पच्चामृतस्नानम्‌ 
उपेतु मां देवसखः कीतिंश्च मणिना सह | 
प्रादुभूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीतिमृद्धि ददातु मे ॥ 
w i 4 5 ata 
ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति ` सखांतसर | 
सरस्वती तु daw सो दृशेऽभवत्सरित्‌ ॥ 
पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतम्‌ । 
पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ || 
श्रीटु्ादेव्ये नमः, WAG सम्पया म । तदन्ते 
शुद्धोदकस्नानं समपंयामि | 
गन्धोदकस्नानम्‌ 
गन्धद्वारां टुराधषां निस्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये faq || 
मलयाचलसम्भूतं चन्दना-ऽगरुसम्भवस्‌ | 
चन्दन देवि ! देवेशि ! स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 





रसमुद्रयसं ०” से लेकर 'शर्केरास्नानं समर्पयामि’ तक पढ़कर चीनी, 
“उपेतु Ale’ से 'पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि’ तक उच्चारण कर पंचा- 


सुत सनान कराने के पश्चात्‌ एके आम नी जल चढावे” by eGangotri 


१२० दुर्गाचेनपद्धतौ 
_ श्रीदुर्गोदेव्य॑ नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । तदन्ते 
शुद्धोदकस्नानम्‌ | 
उद्ठतेन ( उवटन ) स्नानम्‌ 
ॐ अ& शुनां ते अ£ शुः एंच्च्यतां परुषा पर+ | 


Sung II का, ठग 


गन्न्धस्ते सोममवतु मदांय॒ रसो SHAE ॥ 


नाना-सुगन्धिद्रव्य च चन्दनं रजनीयुत्स | 

Sada मया दत्त श्नानाथ प्रतिगृह्यता 

भगवत्य श्रीदुगादेव्यं नमः, उद्वतेनस्नानं समपयामि | 
उइतेनस्नानान्त शुद्धोदकरनानं समपयासि | 


शुद्धोदकस्नानम्‌ 
3* शद्धवालर सव्वशंडबालो मणिवा 


5आंश्थना? श्येतं+श्येताक्षोऽरणस्ते Tez पशु 

पत॑ये कण्णो यामा ऽअंवलि'्षा esr नभोरूपाः 

पाज्जन्न्याः ॥ 

एलाशर-सुवासिते; सुकुसुम गङ्गादितीथोंदके 

मोणिक्यादिक-मोक्तिका-ऽसृतयुतेः स्वच्छ; सुबणोंद केः | 
गन्धद्वारां द्राधर्षा०' से श्श्रीदुर्गादेव्ये नमः, गन्धोदकस्नानं 


समपया[मि; ana Ging Saar जळू. देवी D BS AE hotels 
अ2० शुना To कर “उद्बतंनसनानं समर्पयामि' तक पढ़कर 


षोड्योपचारदुर्गापूजनम्‌ १२१ 
मन्त्रान्‌ वेदिक-तान्त्रिकान्‌ परिपठन्‌ सानन्दमत्यादरात्‌ 

स्नानं ते परिकटपयाभि जननि ! स्नेहाचमडीकुरु ।। 
दुगोदेव्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि | 


नत्रश्त्नयुते HAS कमनीये तपनीयपाठुके | 

संविलासमिदं पदडलं कृपया देवि | तयानिधीयताम ॥। 

भग पस्यो श्रोदगोदेव्यो नमः, चरणयो; पाटुके समर्पयामि । 
वस्त्रोपवस्त्रम्‌ 

तस्माद्यज्ञात््संव्वहृतर सम्भृतं प्रषदाज्ज्यम्‌ 
पशूस्तारकक्क्र व्वायव्व्यानारण्ण्या र्श्राम्याइश्च य ।। 


उपतु मां देवसख; कोतिश्रव मणिना सह | 
दृभू तो सुराष्ट्रेऽस्मिन्‌ क तिशृद्धि ददातु मे ।। 
पइकूलयुग दांव ! Raha समन्त्रितम्‌ | 
परिधृहि कृप ग! दुगतिनाशिनि ! ॥ 
WET MIME नमः, उपवस्रसहितं aq समर्पयामि | 
वद्धोपवस्रान्ते आचमनीरा समर्पयामि | 








सुगन्धित तेल, पुनः 'घुद्धवाल:० से शश्रीदुर्गादेव्ये नमः, शुद्धोदकस्नानं 
मर्पयामि' तक पढ़कर देवी को शुद्ध जल से स्नान करावे । 

वरत्नयुते मयाऽपिते०' से आरम्भ कर 'चरणयोः पादुके समपें- 

यामि' तक बोलकर पादुका ( खड़ाऊ ), 'उपेतु मां देवसख:०' से 


उपवस्त्रसहितं वस्त्रं समर्पयामि’ तक कहकर साड़ी तथा ओढ़नी 
eat OS a रावे a त्‌ (Prabhujt) a Nidh Was चढ़ाने के by qa वात एक 


आचमना जल [गरा 


१२२ दुगर्चिनपद्धतो 
केशपाशसंस्करणम्‌ ( कंघी ) 
बहुभिरगरुधूपेः सादरं धूपयित्वा 
भगवति तब फेशान्‌ BSAA AeA | 
सुरभिररविन्दैश्चम्पर्केश्चाचेयित्वा 
झटिति कनकस्रत्रेजू टयन्‌ वेष्टयामि ।। 
श्रीदगीदेव्ये नमः, केशपाशसंस्करणं समप यामि | 
सौवी राञजनम्‌ ( सुरमा ) 
सोवोराञ्जनमिदमम्ब ! चक्षुषो 
विन्यस्तं कनक-शलाकया मया यत्‌ । 
तन्नूनं मलिनमपि स्वदद्षिसङ्गाद्‌ 
्रहमन्द्राद्यमिलषणीयतामियाय ॥ 
भगवत्णे श्रीदुगोदेव्यो नमः, सोवराञ्जनं समर्पयामि | 
अलङ्कारान्‌ (कङ्कणम्‌) 
माणिक्य-पुक्ता-मणिखण्डयुक्ते 
सुत्रणकारेण च संस्कृते ये 
ते किङ्किणीभिः स्वरिते सुवणं 
मया “पित देवि ! गृहाण कङ्कणे ।। 
भगवत्ये श्रीदृगोदेव्टो नमः, हस्तयो? कङ्कणे समर्पयामि | 


पुनः 'बहुभिरगरुधूपे:०” से 'केशपारासंस्करणं समपैयामि' पर्यन्त 
पढ़कर देवी को Hal, 'सौवीराञजनमिदमम्व०' से लेकर 'सौवी- 


ञ्जः ० c 3 <= ~ ०० 
राळूजन समर्पयामि, तक Ent NO Rr De by eGangotri 
तथा 'माणिक्यमुक्ता-मणिखण्डयुक्त ० से आरम्भ कर 'हस्तयोः 


डशोपचा रदुर्गापूजनम्‌ १२३ 


( कर्णभूषणम्‌ ) 
ययो; शुभान्याखचितानि मात- 
मो.णक्य-खण्डानि सुशोभनानि | 
ताटङ्कयुग्मे कनकस्य कृत्वा 
मयाऽपिंते देवि ! गृहाण चैते ॥ 
भगवत्य श्रीदुगांदेव्यो नमः, कर्णयोः FSS समपयामि | 
( हारः ) 
मातस्त्वदर्थ मणिमोक्तिकाभिः 
कृतं मनोज्ञं वलकण्ठभूषणम्‌ | 
मरोव कण्ठे तव देवि ! चाऽपिंतं 
ग्रेवेयकं नाम गृहाण भूषणम्‌ ॥ 
ATTA श्रीदुगोदेव्ये नमः, कण्ठे ग्रेवेयकं समर्पयामि | 
( अङ्गदम्‌ ) 
eral कृत ह्यङ्कदयुग्मक च 
मनोहर सन्दर्राचत्रयुक्तम्‌ । 
बाहोगमहाणाउ5छु मयाऽपितं ते 
मनोज्ञमाभूषण-भूषणोत्तसम्‌ ।। 
श्रोटुगादेव्टो नमः, Wels अङ्गदे समर्पयामि | 
कङ्कणे समपंयामि' तक पढ़कर देवी के दोनों हाथों में कंगन, 'ययोः 
शुभान्याखचितानि०' से 'कर्णयोः कुण्डले समर्पयामि’ तक कह कर 
दोनों कानों में कुण्डल, 'मातस्त्वदर्थ०' से 'कण्ठे ग्रेवेयक समर्पयामि” 
ial See ल ताली 
age संमैपैयीभि तक पढ़कर दोनों भुजाओं बाजूबन्द चढ़ाव | 


१२४ दुर्गाचेनपद्धतौ 
( अङ्गुलीयकम्‌ ) 
प्रवाल-गोमेदमयेश्च रत्नैः 
करतों तथा हेममयां मनोहराम्‌ | 
तस्यां कुरु त्यं सुखत्रोक्षण च 
गृहाण देव्याङ्गलिप्द्रिफां च॥ 
भगवती-श्रोदुगीदेव्ये नमः, करयोरङ्गलिमुद्रिका समर्पयामि । 
( कटिभूपणम्‌ ) 
काश्चीं शुभां हाटकनिमितां मया 
त्रलोक्यमातः कटिभूषणाय । 
दत्तां यथेमां त्रमजे च धत्से 
ह्युद्धतुमस्मान्‌ वह मातृगभोत्‌ | 
भगवत्य श्रीदृर्गादेव्पे नमः, कटिदेशे काञ्चीं समर्पयामि | 





( नूपुरम्‌ ) 
सुसुन्द्रे हारकनि्मित द्वे पादाङ्गदे न्‌ पुरनामधेये | 

गृहाण मातः पदयो; प्रदत्ते सुकिङ्किण।मिश्च विराजिते ते || 
श्रीदुगोदेव्ये नमः, पादयोः नू पुरे समर्पयामि | 

( मुकुटम्‌ ) 
मातस्तवेमं मुकुट हरिन्मणि- 

प्रवाल-इुक्तामणिभित्रिंराजितम्‌ । 

पुनः 'प्रवाळ-गोमेदमयेश्च' से “मुद्रिकां समर्पयामि'- तक पढ़कर 


अयूदी tl SL शुभ [8५ य TS, Seo लि 
कर करधनी, 'सुसुन्दरे हारक-निर्मिते go’ से 'नूपुरे समपंयामि' तक 


घोडशोपचा रदुर्गापुजनम्‌ १२५ 
गारुत्मतेश्वादपि मनोहर कृतं 
गृहाण मात; शिरसो विभूषणम्‌ |) 
nr ~ छे ~ aN ७ x 
श्रीदुगोदेव्य नमः, शिरसि gee समपेयामि | अहङ्कारामाते- 
उक्षान्‌ समर्पयामि | 
गन्धम्‌ 
गन्धद्वारो टराधर्पा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईउवरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥। 
ॐ त्वां गन्धव्वा ऽअखन्‌स्त्वामन्मद्र रत्वा 
ae पर ~ हन पत ten oS 
बृहर्पात+। त्वामोषधे सोमो राऊ! व्विदडान्न्यद्मा!- 
द्सुच्च्यत्‌ ॥ 
श्रीखण्डचन्द्नं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम | 
विलेपनं च देवेश ! चन्दनं प्रतिग्रह्यताम्‌ | 
श्रीटगोदेव्यं नम; भाले गन्धं समपयामि | 
सौभाग्यसूत्रम्‌ 
सोभाग्यसरत्र॑ वर्दे सुवण मणिसंयुतम्‌ | 
कण्डे वध्नासि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ।। 
श्रीदु्ीदेव्टे नमः, सौमाग्यद्त्रं समपंयासि | 
र पैर में पैजेव, 'मातस्तवेमं मुकुटं० से “मुकुटं समर्पयामि’ तक 
पढ़कर देवी के मस्तक पर मुकुट समर्पण करे। इन सभी अळंकारों 
के न रहने पर केवल अक्षत चढ़ावे | 
८८-0तङनन्कर गन्धढार BRAT ७० Nalini लेकर DRA अप eae तक 
उच्चारण कर गन्ध, 'सौभाग्यसूत्रं वरदे०' से 'सौभाग्यसुत्रै समर्पयामि' 


१२६ दुर्गार्चेनपद्धतौ 


हरिद्राम्‌ | 
हर्द्रारञ्जिता देवि ! सुख-सोमाग्यदायिनि | 
तस्मारवं पूजयाम्यत्र टुःखशान्ति प्रयच्छ मे ।। 
भगवत्णे श्रीदुगोदेव्ये नमः, हरिद्रा समपंयास , 


छ eae 
कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसम्भवस्‌ | 


ङकुमेनाऽचिते देवि ! प्रसीद परमश्तररि ।। 
श्रीदृगोदेव्ये नमः, SERA समर्पयामि । 
अक्षतान्‌ 
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशोमहि | 
पञ्चूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः || 
ॐ अक्षुन्नमोपदन्त्‌ ह्ययं पिया Sea । 
अस्तोषत स्वभानवो व्विणा नविष्ठया मती बोजा- 
न्न्विन्द्र ते हरी । 
अक्षतान्‌ निमेलान्‌ शुद्धान्‌ युक्ताफलसमन्वितान्‌ | 
गृहाणेमान्‌ महादेवि ! देहि मे निमंलां धियम्‌ ।। 
श्रीदुगादेव्यो नमः, अक्षतान्‌ समपंयामि | 
पर्यन्त पढ़कर सौभाग्यसुत्र ( नारा ), 'हरिद्रारञ्जिता देवि०' से 
आरम्भ कर (हरिद्रां समर्पयामि’ तक पढ़कर देवी को हरदी की 
बुकनी चढ़ावे । 
पश्चात्‌ “कुङ्कुमं कान्तिदं° से 'कुङ्कुमं समर्पयामि’ तक पढ़कर 
रोली; मनस:\"बमममाकूलि०१"से. “अक्षज्ञान्‌ *समपेयासि/ 'सर्क“पछकंर 
अक्षत चढ़ावे । 





षोडशोपचारदुर्गापूजनम्‌ १२७ 
कज्जलम्‌ 
चक्षु भ्यां कज्जलं रम्यं सुभगे ! शान्तिकारक्े | 
कप रज्योतिरुत्पज्ञ॑ ग्रुडाण पर्मेइत्ररि ! |] 
ANI श्र.दुगीदेव्यो नमः, कज्जलं समर्पयामि | 
अत्तरम्‌ 
जननि चम्पकतेलमिदं पुरो सृगमदोऽयमयं पटवासक} । 
एरमिगन्धमिदं च चतुःसमं सपदि सर्वमिद॑ पर्णिह्यताम्‌ || 
भगवत्यो MIM नमः, अङ्गेण बिलेपनार्थस्‌ aa 
ससपयासि | 


सिन्दूरम्‌ 
ॐ अहिरिव भोगे? पर्षति बाहुं ज्यायां होति 

पपरियाधंमानर । हस्तग्ध्नो व्विश्थां व्वयुर्नानि 

ब्विद्द्वान्न्पुमान्न्पुमां/सं प्परिंपातु व्विधत<- ॥ 
सिन्दृरमरुणामासं जपाङुसुमसन्निभम्‌ | 
पूजिताऽसि मया देवि ! प्रसीद परमेइत्ररि ! ॥ 
भगवती-श्रीटुगोदेव्ये नमः, सिन्दूरं समपयामि | 


तत्पश्चात्‌ “चक्षुभ्याँ कञ्जळं०' से कज्जलं समर्पयामि 'तक कह 
कर देवी को काजल लगावे | एवं ‘Tafa चम्पकतेलमिदं०' से लेकर 
'अत्तरं समपंयामि’ तक कहकर इत्र, ३» अहिरिव भोगे:०' से “सिन्दूरं 
सर्मपयासिःपर्यम्त''पर्दुक र fake Meet eg) sites सौभाग्य 
द्रव्य अपण करे | 


१२८ दुर्गार्चनपद्धतो 
पुष्पाणि 
मनसः काममाकृति वाच; सत्यमशीमहि | 
पञ्नां रूपमन्नस्य मयि टी! श्रयतां यशः || 
च दै I. अन / Fe nO धू ४. — प्‌ ae 
° खतपुरुष व्व्यदघुद कांतथा व्व्यंक्षत्प्पयन | 
७ “XT J an EN रू = र 
मुखं किमस्यासी्ति वाहू किमूरू पाद! उच्च्यते ॥ 
मन्दार-पारिजातादि-पाटल-केतकानि ख्‌ | 
जाती-चम्पक-पुष्पाणि गुहागेमानि शोभने ! |! 
भगवत्यै श्रोदगोदेव्यो नमः, पुष्पाणि समर्पयासि | 
पुप्पमालाम्‌ 
आपः सृजन्तु स्न्ग्धानि चिङ्गीत वस से De | 
निच देवीं सातरं श्रियां वासय भे झुले | 
min ॥ ५५) र ७ ए ~ Abe 
ओषधोर प्रतिमोदध्व पुष्ष्पवतोर प्रसूवरी । 
जि OSS द छाय 
अश्वां ऽइव सजित्रोव्वीरुध+ पारयिष्णव+ ॥ 


पझ-शङ्खज-पुष्पादि शतपत्रे बिचित्रताम्‌ । ( 
पुष्पमाला प्रयच्छाम गृहाण स्व॑ तुर्वरि ! ।। | 


भगरत्ये श्रोदुगोदेव्यो नमः, एष्पमालां समर्पयामि | 


'मनसः काममाकूतिः' से पुष्पाणि समर्पयामि’ तक कहकर 
LTT POT Rn SH TP APTA Se NANT OMAR छ'समार्फधवम्बिःन्फ्यन्त 
पढ़कर देवी को फूल का गजरा पहिनावे । 
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धूपम्‌ 
यः शुचिः saat भूत्वा जुहुयादाज्यमन्बृम्‌ | 
सूक्त पञ्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ।। 

ॐ धूरसि घूऽ्वं धूव्वन्तं धूव्वे तं य्योऽस्म्मान्‌ 
wala तं dest say धृव्वाँमः । देवानामसि 
अरह्वितम? सस्नितमं पप्रितमं जुष्ट्रतमं देवहृतमम्‌॥ 

दशाङ्ग-गुग्गु yz चन्दना-ऽगरु-संयुतम्‌ | 

समपितं मया भक्त्या महादेवि! प्रगृह्यताम्‌ ।। 

भगवत्ये श्रोदुगीदेव्ये नमः, धूपमाघ्रापयामि | 
दीपम्‌ 

सरसिज-निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक-गन्धमाल्यशोभे 

भगत्रति WMH मनोजे ्र्ुवन-सृःतकार प्रसीद AAA II 

ॐ आम्मज्ज्योतज्ज्योतिरग्न: स्वाय सूर्य्यो 
ज्योतिज्ज्योंतिः GA स्वाहां | अमिव्वेच्चा ज्ज्योति- 
ववेच्चेर स्वाहा GLA व्वच्चों ज्ज्योतिर््वच्चे६ स्वाहां । 
ज्योतिः GRE GAT ज्ज्योतिः स्वाहां ॥ 


आज्यं च बतिंस युक्त वह्निना योजितं मया | 
दीपं गृहाण देवेशि ! २लोक्यतिमिरापहम्‌ ।। 


पतस्व im ac FL प्रयतो'<व्भरबा ०१० से ATTA MITA AO री 
8 
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श्रीदुगोदेव्ये नमः, दोपं दर्शयामि । 
नेवेद्य फलं च 
आद्रो पष्करिणीं यष्टिं सुवर्णा इममालिनीम्‌ | 
सूर्या हिरण्मयो लक्ष्मी जातवेदो म आत्रह ॥ 
ॐ नाव्भ्यां ऽआसीद्‌न्त रिक्ष शोष्ण्णो द्योर 
सम॑वर्तत | प॒द्भ्यां भूमिदिशर श्रोत्त्राचथा लोकाँ२॥ 
5अंकल्प्पयच्‌ ।। 
अन्नं चतुर्विधँ स्त्रादु-रसेः पडमिः समन्वितम्‌ । 
नेत्रद्यं गृह्यतां देवि ! भक्ति मे ्यचलां कुछ ।। 
अथवा 

्राक्षा-खजू र-कदली-पनसा-55म्र-कपित्थकस्‌ | 
नारिकेलेक्षु-जम्ब्वादि-फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
भगत्रती-श्रोदृगोदेव्ये नमः, Tat फलं च निवेदयामि | 
SP प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, 

समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः, मध्ये पानीयम्‌ 


ee 
कहकर धूप, 'सरसिज-निलये०” से आरम्भ कर 'दीपं दर्शयामि’ तक 
पढ़कर दीप दिखावे | 

“आर्द्रा पुष्करिणीं०'-नेवेद्य॑ फलं च निवेदयामि” तक पढ़कर 
नैवेद्य ( भोग ) चढावे | 

पश्चात्‌ “& प्राणाय स्वाहा०' से लेकर 'आचमनीयं जलं समर्प- 
१०८ o RTM, सितबतियूत RIMS TTT, | Gels रक्तवर्तियुतूं देवतावाम~ 
भागे स्थ्यपनीयमु | 
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उत्तरापोपणं हस्तप्रक्षाठनं मुखप्रक्षालनम्‌ | इति आचमनोयं जलं 
समर्पयामि । | जनेड } 
३° अह शुना ते अ£ शु? पृच्च्यतां परुषा परु + । 
गन्धस्ते सोर्ममवतु मदाय रसो उअच्च्युतर ॥ 
श्रोदुगीदेव्ये नमः, करोडतेनार्थ गन्ध समर्पयामि | 
[म्वलम 
तां म आउह जातवेदो लक्ष्मामनपगासिनोम्‌ । 
यस्याँ हिरण्यं ग्रभूति गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ 
ॐ सप्प्तास्यांसन्न्परिधयुस्त्रःसप्तत समिध< 
a? | दवा बच्चन तन्न्वाना ऽअवन्नुन्न्पुरूष Gay 
एला-लतङ्ग-क्षस्त्रो-कप्‌ र प्रवासिताम्‌ | 
वीटिकां . झुखवासाथेमपंयामि सुरेशवरि ! || 
अथवा 
पूगोफलं हद्दिव्यं नागवर्लि-दलेयुतम्‌ । 
एलादि-चूर्णसंयुकै ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवत्ये श्र दुगीदेव्ये नमः, सुखवासार्थे एला-लवङ्गादिमियु तं 
पूगोफलु-ताम्बूल समपयामि | 


यामि’ तक पढ़कर भूमि पर चार आचमनी जळ गिराचे । 


र 


Ei 


पुनः ` ३५अर्ठ० शुना०' से लेकर 'गन्धं समपंयामि’ तक पढ़कर | 


दोनों हाथों की अंगुष्ठयुक्त तर्जनी अंगुलि से गन्ध छिड़के । 


पश्चात्‌ ‘di म आवह जातवेदो०' से पुगीफल-ताम्बूल समपे- | 


यामि" तिके पदक लॉंग, इलो यची, सुपीडी, छंटंटापार्न अथवा पान 


ee et Be कू 
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दक्षिणा 
यः शुचिः यतो भूला जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ ¦ 
सक्त पश्चद्शच च श्रीकामः सततं जपेत्‌ |! 
3» हिरण्ण्यगव्भः समवत्तताग्ग्र AA जातः- 
पतिरेक ऽआसीत्‌ । स दांधार परथिवी य्यामतेमां 
कर्म्म दवार हविषा व्विधेम ।। 


पूजाफलसमृद्भचथ तत्राग्रे स्त्रणमोञत्ररि ! | 
स्थापितं तेन मे प्रीता पूणान्‌ कुरु मनोरथान्‌ |! 
अथ वहुमणिमिशेमॉक्तिकेस्त्या विकीर्य 
त्रिभुवनकमनीये पूजयित्त्रा च वस्त्रे: | 
मिलित-विविधुक्त दिच्य-लातरण्ययुक्तां 
जननि ! कनकवृष्टि दक्षिणां तेऽपंयासि |: 
श्रीदुगादेव्ये नमः, द्रव्यदक्षिणां समपयासि | 
राजोपचारान्‌ ( छत्रम्‌ ) 


प्रवा5सि भ्रवोऽयं यजमानो ऽस्मिन्नायतने 


प्रजया पशुभिर्भूयात्‌ | घतेन द्यावाएथिवो प्रयेथामि- 
न्द्रस्य झदिरसि विश्वजनस्य छाया ।। 


का वीडा समपित करे 


२ ण शि 
८८, iat Seas > Fate: से उदि UR SF 
पढ़कर दाक्षणा ACTA 
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Si देवि ! जगद्धात्रि ! घर्म-वात-प्रणाशनम्‌ | 
गृहाण ह महामाये ! सौभाग्य सवदा कुरु | 
८०५ ७२ * Cc AN 
शीदुगोदेव्य नमः, छत्र समपयामि | 
( चामरस ) 


३» अहाव्यग्ने हविरास्ये ते खचोव घतं चम्बीव 


सामः । वाजान रयिमस्मे सवोरं प्रश॒स्तं धेहि 
यशस बृहन्तम्‌ ।। 
चामर ह महादेवि ! चमरोपुच्छनिमितम्‌ | 
गृहीत्वा पापरशोनां खण्डनं सवदा कुरु || 
सगत्रत्ये श्रेदुगोदेव्ये नमः, चामरं समर्पयामि | 
( दर्पणम्‌ ) 
३ रजता हरिणीः सीसा युजो झुज्यन्ते BAA: । 
अश्वस्य वाजिनंस्त्वच सिमाः शम्यन्त शम्यन्तीः॥ 
दपण विमलं wa गुद्धबिम्त्रप्रदायकम्‌ | 
आत्मबिम्तप्रदशोथमपंयामि महेश्वरि ! || 
श्रं दृगोदेव्ये नमः, दर्पणं समर्पयामि । 
( तालवत्तम्‌ ) 
ॐ इडामग्ने पुरुद९५ स&स॒नि गोः WAT 


तत्पश्चात्‌ “59 श्रुवाऽसि ध्रुवोऽयं -' से लेकर “छत्र समर्पयामि’ 
तक पढ़कर छत्र ( छाता ), “३2 अहाव्यरने हविरास्ये० से “चामरं 


C-& Swami Atmanan 


Giri (Prabhaji) . Veda, Nidhi Varan € Otfi & ० 
समपय मिं” तक कहंकर चवर, %% रजतां हारणा: alate’ से दर्पण 
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हवमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने 
सां त सुमतिग्रतस्मे ।। 


~ CA 


रोप्येण दण्डेन युतेन शब्दयुक्तेन वे रोप्यसुकिङ्िणीनाम | 
सुतालवृत्तेन तवाङ्गकानि मातः | सुसन्ढं परिवीजयासि |! 
अथवा 
वहिबहळृताकारं मध्यदण्डसमन्तितम्‌ ¦ 
गृह्यतां व्यजनं दुर्गं देहस्वेदाएङुत्तय | 
श्र.दुगोदेव्य नमः, तालवृन्तं समर्पयामि | 
आतिक्यम्‌ 


॥ ८०५ 


3“ इद६ हांव? sada मे उअस्त दशवीरई 
सव्वृगण९9 was । आत्मसानि पजासः 
सान लोकसन्न्यभयर्तान : अग्नि? Gait बहुला 
करोखन्नं पयो रेतो SAMA घत । आरा? 
पाथ्थिव& wiz पितुरंणायि धामगि& । दिव 


दा#सि बृहती व्वितिष्ठम ऽआ रुप वर्तेत 
तम्‌+ ।। 


2 


समर्पयामि’ तक उच्चारण कर शीशा, 'ॐ इडामस्ने पुरुदठं०' से 
आरम्भ कर त लिवन्तिं "संमेर्पभामि' तक “वह रे देवी” की ९यंखा 
समर्पित करे । 


AS > “०० क ००९ 9 ७७०० oe me 0000 
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चन्द्रादित्यौ च धरणो विद्यदग्निस्तथेव च । 
त्वमेव सवेज्योतींपि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ | 
भवत्ये श्रोदुगादेव्ये नमः, आतिक्यं समर्पयामि | 
मन्त्र-पुष्पाञ्जलिः " 


३» युङ्गेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि 
जथृमान्न्यांसन्‌। ते इ नाक महिमान+ सचन्त यन्त्र 
geq साडया? सन्ति देवा? ॥ 

३ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो चय वेश्रवणाय छुमहे 
स से कामान्‌ कामकामाय मह्यं कामेश्वरो चेश्र्रणो ददातु | 
कुवेराय वश्चत्रणाय महाराजाय नमः | 
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं स्वाराज्यं पेराञ्यं पारसेष्टयं राज्यं 
हाराज्यमाधिपत्यसयं समन्तपयीये स्यात्‌ सावभोमः सावोयुषां 
तदा sig पृथिव्ये ससुद्रपयन्ताया ऽएकराडिति। तदप्येष 
'छोकोऽभिगोतो मरूतः परिवेशरों मरुत्तस्या ऽवसन्‌ गृह | 
आवीक्षितस्य छामत्रे विश्वेदेवाः सभासद इति | 
३ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सम्बाहुभ्यां घसति सम्पतत्‌ त्रेधीवा भूमि जनयन्‌ देव एकः || 


तत्पश्चात्‌ (5४ इदर्ठ० हृवि:०' से आतिक्यं समर्पयामि' तक पढ़- 


केरा द्द को कपूर मारती करो. Varanasi. Digitized by से आरा 
इसके वाद हाथ म पुष्प लेकर ३० यज्ञन यज्ञमयजन्त० से आरम्भ 
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कात्यायनाय विहे कन्यकुमारि धोमहि | 
तन्नो दुगि; प्रचोदयात्‌ ।। 
सेवन्तिका-चकुल-चम्पक-पाटला-ऽब्जे! 
पुन्नाग-जाति-करवीर-रसाल-पुष्पेः । 
विर्व-प्रत्राल-तुलसोदल-मञ्जरोमिः 
त्वां पूजयामि जगद॑श्वरि ! मे प्रसीद ।। 
पापोऽहं पापकमोऽहं पापात्मा पापसम्भवः | 
त्राहि मां सवदा मातः ! सर्वपापहरा भव |! 
नानातुगन्धयुक्तं च यथाकालोङ्वं तथा | 
मया पुष्पाञ्जलिदत्ता गृहाण परमेश्वरि ! | 
ATTA दुगोदेव्ये नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जछिं समर्पयामि | 
प्रदक्षिणाम्‌ 


3» सप्सास्यांसन्न्पारिधयास्त्रःस्त समिध कताः 


दवा यद्यज्ञ तन्न्वांना ऽअवभ्न्न्न्पुरुष पशुस्‌ ॥ 
पढे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्याऽश्वमेधादिफलं ददाति | 


तां सबपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि ।। 
यान कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च | 


तानि सत्राणि नइ्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 
~ Cc N a २ ~ 
श्रोदुगादव्ये नमः, प्रदक्ष्णां समर्पयामि | 
कर 'मन्त्र-पुष्पाञर्जाल समर्पयामि” पर्यन्त पढ़कर देवी पर चढ़ावे । 


CCH AB सपताससासत मे . ४घ्रद्क्षिएारं नसमा LTA 
प्रदक्षिणा ( फेरी ) करे । 
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प्रार्थना 
एषा भक्त्या तव विरचिता या मया देवि ! पूजा 
स्वोकृत्येनां सपदि सकलान्‌ मेऽपराधान्‌ क्षमस्त्र | 
नूनं यत्तत्तव करुणया पूणेतामेतु सद्यः 
सानन्दं मे हृदयकमले तेऽस्तु नित्यं निवासः I 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भत्रनेष्त्रहक्षमीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेण बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्यां नताः स्म परिपालय देवि ! विश्वम्‌ ।। 
भगत्रत्ये श्रीदुगीदेव्यै नम, प््रार्थनापूर्वेक-नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि | 


अनया पूया भगवती-श्रोदुगादेवो प्रीयताम्‌ | 
इति-आचार्ये-पण्डित-श्रीशिवदत्त मिश्रशा स्त्रि-कृतायां 
दुर्गाचनपद्धतौ षो डशोपचा रदुर्गापूजनं समाप्तम्‌ | 
७ 
पश्चात्‌ ‘car भक्त्या तव विरचिता०' से प्रार्थनापूर्वंक-नम- 
स्कारान्‌ समर्पयामि' तक पढ़कर देवी को प्रार्थना-पुवेक नमस्कार 
| 
तत्पश्चात्‌ अनया पुजया भगवती-श्रीदुर्गादेवी प्रीयताम्‌’ कह- 
कर एक आचमनी जल पृथ्वी पर छोड़ दे । 
इस प्रकार आचारय पण्डित बीशिवदत्तभिश्रश्ञास्त्रिकृत 
'शिवदत्ती'हिन्दी टीका सहित दुर्गाचनपद्धति में 


पोडशोपचार- गज्चिजन समाप्त । 
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आवरणपूजा 
प्रथमावरणम्‌ 
वामेन GAGA तपंणम्‌ । दक्षिणेन ज्ञानमुद्र्या पूजनम्‌ । 
प्रार्थना 


संचिन्मयपरे देवि! परामृतचरुप्रिये ! । 

अनुज्ञा देहि मे मातः ! परिताराचेनाय ते | 

यथा-दक्षिणिना-ऽक्षत-पुष्पादिना पूजयासीति सम्पूज्य, वाम 
करश्रताद्रखण्डेन विशेषाघजले स्तपयाम्येचं सर्वत्र | हीं ए हों इलां 
चाउण्डाये विच्च mela सपरित्राराये सावरणाय सायुधा 
सर्शाक्तकाय श्रीमहाकालो-महालक्ष्मो-महासरस््रत्यं नसः, मद 
कारः-महालकषमी-महासर्स्वती-श्रीपाटुकां पूजयामि. तप्यासि | 
हीं एं हीं क्लीं Ay विच्चे साङ्गाय सपरिवाराय सावर- 
ma सायुधाये सशक्तिकाये श्रीसहाकान्ये नमः शोमहाकालो- 
श्रपाठुका पूजयामि तपयामि | हीं ए हीं कलां चाह्ुण्डा८ विच्चे 
साङ्गाय सपरिवाराय सावरणाये agar सशक्तिकाय थासहा- 
हक्ष्म्ये नमः श्रीमहालक्ष्मीश्रीपादुकां पूजयामि तयासि । हीं एं 
हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे aed सपरिवाराय सावरणाये 
सायुधाय सशक्तिकाय महासरस्वत्यै नमः, श्रीमहासश्स्वती- 
श्रोपादुकां पूजयामि तपयामि | 

बिन्दोः पार्तो गुरुचतुष्टय पूजयेत्‌- 

हाँ गुरवे नमः, शरुशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि | 
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| परमगुरवे नमः, परमगुरुशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तएयाम । 


' a 


आवरणपूजा १३९ 


हीं परात्परगुरवे नमः परात्परगुरुशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपं- 
याम | हीं वरमेष्ठिगुरवे नमः परमेष्टिशुरुशक्तिश्रीपादकां पूजयामि 
तपयामि | 


GES पूजयेत्‌-हीं एं हृदयाय नमः, हृदयशक्तिश्रीपाटुकां 
पूजयामि तपया म | हीं शिरसे नमः, शिरःशक्तिश्रोपाटुकां पूज- 
यामि तपयामि | हीं क्लीं शिखाये नमः शिखाशक्तिश्रीपाठुकां 
पूजयामि तपयामि | हीं चाद्ठण्डाये कवचाय नमः, कत्रचशक्ति- 
बीपादुका पूजयामि तपयामि | हाँ विच्चे नेत्रत्रयाय नमः, नत्र 
WRAITH पूजयामि तपास | मूलेन ASIA नमः, असनः 
शक्तिश्वीपादुका पूजयामि तर्पयासि | 

त्रथ्मावरणदेवताभ्यो AAs, सर्वोपचारर्थे गन्धं पुष्यं. 
समपयासिं | 

सामान्याघंजलमादाय-एताः प्रथमावरणदेवताः सङ्गाः 
सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजिताहतपिताः सन्तु | 

पष्पाञ्ज'लमाद्‌।य, 

अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 


[a 


आवरणपूजा 
प्रथमावरण-- दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प लेकर, ‘Sit ह्लीं 
क्लीं चामुण्डायै विच्चे' से आरम्भ कर 'प्रथमावरणदेवताभ्यो नम: 
तक पढ़कर यन्त्रस्थित दुर्गा की मूर्ति पर चढ़ावे । 
पुनः आचमनी में जळ लेकर, ‘Val: प्रथमावरणदवताः साङ्गा 


AULA: AA BAI लसिका MT RTE i परन्तु, कह, 5 
जल छोड़ दे । 


१४० दुर्गारचिनपद्धतो 


भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमात्ररणाचेनम्‌ ।। १।| 
पुष्पाञ्जली दत्वा | अनेन प्रथमावरणदेवतापूजनेन त्रिगुणा- 
त्मिका श्रीदर्गादेवता प्रीयताम्‌ । *योनिपमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति प्रथमावरणम्‌ । 
द्वितीयावरणम्‌ 


त्रिकोणे स्ताग्रादिग्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌-हीं सावित्र्या सह 
विधात्रे नमः, विधातृशक्तिश्रोपाटुकां पूजयामि तर्पयामि | 
हीं श्रिया सह विष्णवे नमः, विष्णुशांक्तश्रीपाटुकां पूजयामि तपं- 
यामि | हीं उमया सह fata नमः, शिवशक्तिश्रीपादकां पूज- 
यामि तर्पयामि | हीं क्षु सिंहाय नमः, सिंहशक्तिश्रीपाद्‌कां पूज- 
यासि तर्पयासि | हीं इं महिषाय नमः, महिपशक्तिश्रीपाटुकां पूज- 
यासि तपयामि | 

द्वितोयावरणदेवताभ्यो नमः, गन्धं च समपयामि | 
` पुनः पुष्प लेकर 'अभोष्टर्सिद्धि”' से प्रथमावरणाचंनम्‌' तक 
पढ़कर Ald पर चढ़ा दे | 
पश्चात्‌ एक आचमनी जळ लेकर “अनेन प्रथमावरणदेवतापुजनेन 
` त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता श्रीयताम्‌' कहकर जल छोड़ दे और 
योनि मुद्रा से प्रणाम करे | 
इस प्रकार प्रथमावरण समाप्त । 

द्वितीयावरण-उपर्यु क्त प्रकार से हाथ में अक्षत, पुष्प लेकर 


« मिथः कनिष्ठिके agar तर्जनीभ्यामनामिके | 
अनामिकोद्ष्वं-सङ्लिष्टे दीघंमध्यमयोरथ ॥ 
ठड्गुष्ठाग्रद्यं न्यसेद्‌ योनिषुद्रेयमीरिता ॥ 
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आवरणपूजा १४१ 


सामान्याघडलमादाय, एता; दितीयावरणदेवताः साङ्गाः 
सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिका; पूजितास्तर्पिताः सन्तु | 
पुष्पाञ्जलिमादाय, 


अभोर्टासद्धिं मे देहि शरणागठवत्सले ! | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचनम्‌ ॥२।। 
पुष्पाञ्जलि दर] | अनेन द्वितीयावरणदेवतापूजनेन त्रिगुणा- 
त्मिका श्रीदुगोदेचता प्रीयताम्‌ | योनिमुद्रया :णमेत्‌ । 
इति द्वितीयावरणम्‌ । 
तृतीयावरणम्‌ 


७० 


पटकोणेऽग्नीशासुर्वायव्ये मध्ये दिक्ल च पूजयेत-हीं एं 
नन्दजाय नमः, नन्दजाशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि तपयामि ¦ द 
रक्तदन्तिका नमः, स्क्तदन्तिकाशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि तपे- 
यामि | हीं क्लीं Barwa नमः, शाकम्भरीशक्तिश्रीपाठुकां 


ai सावित्र्या सह विधात्रे नमः से लेकर 'द्वितीयावरणदेबताःभ्यो 
नमः०' पर्यन्त पढ़कर यन्त्र पर चढ़ा दे । 
पश्चात आचमनी में जल लेकर, ‘var: ह्वितीयावरणदेवता 
साङ्गाः सपरिव्राराः सायुधाः सशक्तिकाः पुजितास्तपिताः सन्तु 
पढ़कर जल छोड़ दे | 
पुनः पुष्प लेकर, “अभीष्टसिद्धि० से 'द्वितीयावरणाचनम्‌ प्रयन्त 
पढ़कर सूति पर चढ़ा दे पुनः एक आचमनी जल लेकर AAA 
द्वितीयावरण देवतापूजनेन त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता प्रायताम्‌ 


कर जल छोड़ दे, तथा योनिमुद्रा द्वारा प्रणाम कर । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
इस प्रकार द्वितीयावरण समाप्त 





१४२ दर्गाचेनपद्धतो 


Gana तपयामि । हीं दु ena नमः दुगोशक्तिश्रीपादकां 
पूजयासि तपयामि | हीं हं भोमाये . नमः . भोमाशक्तिश्रीपादकां 
जयास Walks | हीं भ्रामय नमः भ्रामरोशक्तिश्रीपाटकां 


Gata तपयासि | तृतीयात्रश्णदेवताभ्यो नमः गन्धं पष्पं 
ससपयासि । 


साम्नान्याघ जलमादाय, एतास्तृतोयावरणदेवताः साङ्गाः AT 
खारा; सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्यिताः सन्तु | एष्पाञ्जलि- 
सादाय, 
अभीष्टासद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ! | 
TRA MATS तुभ्यं तृतीयावरणाचनस्‌ ।।३।¦ 
एप्पाञ्जलि दत्वा | अनेन तृतीयावरणदेवताएजनेन त्रिशुणा- 
[स्मा श्रीदुग[देदता ग्रीयताम्‌ | योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति तृतीयावरणम्‌ 
तृतीयावरण--हाथ में अक्षत, पुष्प लेकर ‘SIU नन्दजाये०' से 
लेकर 'ृतीयावरणदेवताभ्यो नमः०' तक पढ़कर यन्त्र पर्‌ चढ़ावे | 
पुन: आचमनी में जल लेकर 'एतास्तृतीयावरणदेवताः साङ्गाः 
सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तापिताः सन्तु कहकर जल 


छोड़ दे । पुनः पुष्प लेकर 'अभीष्टर्सिद्धि मे देहि० से 'तृतीयावरणा- 
चेनम्‌' तक पढ़कर Hid पर आपत कर दे । 


पश्चात्‌ एक आचमनी जल लेकर “अनेन तृतीयावरणदेवतापुजनेन 
त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता प्रीयताम्‌’ कहकर जल छोंड़ दे और 
योनिमुद्रा से प्रणाम 


| Atmanand Giri कप Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
इस प्रकार तृतीपावरण समाप्त | 


आवरणपूजा SR 
चतुर्थावरणम्‌ 
ततोडष्टपत्रे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्पेन पूजयेत्‌- 


हो ए त्राह्मय नम! त्राह्मोशक्तश्रोपाटुका पूजयामि तपयासि 
el साइब्वय नम; साहेखरोशक्तिश्रीपाटुका पूजयामि तपयामि | 
हा कला कॉसाय नमः कामारोशक्तिश्रोपाटुका पूजयामि 


तपयामि ¦ हीं वेष्णव्ये नमः ३ष्णवीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि | हीं लू' वाराह्ये नमः वाराहीशक्तिश्रीपाटुकां पू्यामि 
तपयामि | gait नारसिंह्ये नमः नारसिंहीशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । हीं लं ऐन्द्र्थे नमः ऐन्द्रीशक्तिश्वोपादुका 
पूजयाम तपयामि । हीं स्व्यं चाञ्च॒ण्डाये नमः चासुण्डाशक्ति- 


“पादुका . पूजयासि तपयामि | 

सच्य-हीं लक्ष्म्यं नमः लक्ष्मोशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि 
तपयासि | 

चतुथोत्ररणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्प समर्पयामि । 

सामान्याघंजलमादाय-एताइचतुथोत्ररणदेवताः साङ्गाः सप- 
रिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तपिताः सन्तु | 


चतुर्यावरण--हाथ में अक्षत और फूल लेकर, हीं ऐं ब्राह्मये 
नमः” से लेकर 'चतुर्थावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि 
पर्यन्त पढ़कर मूर्ति पर चढ़ावे | 


पश्चात्‌ जल लेकर 'एताश्च वेश ता nah T: सपरिवाराः 


सायुधो स-शैक्तिका: पूजितोस्तर्पिता: ded” Gent जल छोड़ दे । 


१४४ दुर्गाचेनपद्धी 


पष्पाञ्जलिमादाय, 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 

' भक्त्या समपये तुभ्यं चतुर्थोत्ररणाचेनम्‌ || ४ ।। 
पुष्पाञ्जलि दर्वा | अनेन चतुर्थातरणदेवतापूजनेन त्रिगुणात्मिका 
श्रीदुगोदेचता प्रीयताम्‌ | योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 

इति चतुर्थावरणम्‌ । 

पञचमावरणम 

तत३चतुवि शतिदल स्वाग्रादिप्रादधिण्येन-हीं fa विष्णुमायाय 
नमः विष्णुमायाशक्तिश्रीपादकां पूजयामि तपयामि । हीं च 
चेतनाय नम; चतनाशक्तश्रोपाटकां पूजयामि तपयामि | हीं 
बुं बुद्धय नमः बुद्धिशक्तिश्रीपादकां पूजयामि तपयामि | हीं नि 
TARA नमः ।नद्राशाक्तश्रोपादकां पूजयासे तपयाम | इक्षुं 
क्षुधाय नमः क्षुषाशाक्तश्रापादकां पूजयास तपया।स | दां छां 
छायाय नमः छायाशाक्तत्रापादूकां पूजयामि तपयामि | आँ श 
शक्त्य नमः शक्तिश'क्तेश्रीपादकां पूजयामि तपयामि । ३ 
THT नमः तष्णाशक्तिश्रापाटुकां पूजयामि तपयामि : हीं 
क्षान्त्य नमः क्षान्तिशक्तिश्रोपाट॒क्षां पूजयामि तपयामि ! हीं 


put, 
» ०, 


| 


पश्चात्‌ पुष्प लेकर 'अभीष्टसिद्धि मे देहि०' से लेकर 'चतुर्था- 
वरणर्चिनम्‌ तक पढ़कर पुष्प चढावे | पुन: एक आचमनी जल लेकर 
“अनेन चतुर्थाव रणदेवतापुजनेन त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता प्रीयताम्‌' 
कहकर छोड़ दे और योनि मुद्रा से प्रणाम करे | 
कार चतुर्थावरण समाए 
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जात्यै नसं;. जाविशक्तिश्वीपादुकाँ पूजयामि तपंयामि। हों छं 
लजाये नमः ठजाशक्िश्वीपाटुका पूजयामि तर्पयामि | हीं at 
शान्त्यै नस; शान्तिशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि। हीं शर 
श्रद्धाये नमः श्रद्धाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं कां 
कान्त्ये नसः कान्तिशक्तिश्रीपादु कां पूजयामि तर्पयामि । हीं छं 
लक्ष्म्ये नमः लक्ष्मीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । ह्वीं धं 
TY नमः धतिशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि । हीं दं aw 
नमः वृत्तिशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि | हों श्रु श्रत्यै नमः 
श्रतिशक्तिश्रीपादु कां पूजयामि तर्पयामि | हों स्म स्मत्यै नमः 
स्मृतिशक्तिभीपाहुकां पूजयामि तपयामि | हीं दं ana नम; 
द्याशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । ह्लं त तुश्य aq- 
स्तुटिशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं पुं पृष्ठ थे नमः 
पुष्टिशवितश्रीपाटुकां पूजयामि तर्पयामि | हीं मां मातृभ्यो नमः 
मातृशक्तिश्रीपादुकां पूजयासि तपयामि | हीं आं भ्रान्त्ये नम 

आन्तिशक्तिश्वीपादुकां पूजयामि तर्पयामि | 


पश्च मावरणदेबताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि । सामा- | 

९ ~ 4 ८ 
न्योघजलमादाय, एताः पश्चमावरणदवताः साङ्गाः सपरिवाराः | 
सायुधाः सशक्तिकाः पूजितारतर्पिताः सन्तु। पुष्पाञ्जलिमादाय, ._ 


से लेकर 'प ्चमावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि’ तक पढ़कर 
यन्त्र पर चढ़ा दे। 


पश्चातु जले लेकर “एता: पश्चमावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः 
साथुधा>“संशाक्तिका:पूजितास्त पिता: संन्तुःपंढकर जल छोड़ दे । 


° 
१७७ हह 2.» on 


तै 


१४६ दुर्गाचनपद्धतों 


अभीष्टर्सिड से देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या ससर्पये तुभ्यं पश्चमःबरणार्चनध््‌ ॥ ५ ॥ 
GSS दत्वा । AAA पञ्चमावरणदेवतापूजनेन त्रिगु- 
णात्मिका शोदुर्गादेवता प्रीयताम्‌ | योनियुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति पञ्चपाबरणस्‌ । 
षष्ठावरणस्‌ 
भूपुरे कोणचतुष्टये आ्नेयादिकोणमारस्य-हीं गं गणपतये 
नमः गणपतिशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि तर्पयानि-। हों क्षं क्षेत्र- 


` पालाय नमः क्षेत्रपालशक्तिश्रीपादुकां पूज्यासि aa | हों. 


. बं बडुकाय नसः बडुकशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि । हों 
याँ योगिन्ये नमः योगिनीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पथामि | 
पष्ठावरणदेवताभ्यों नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि । 

सामान्याघंजळमादाय, एताः पष्ठावरणदेवता। साङ्गाः 
सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिक्काः पूजितास्तपिताः सन्तु । 

पुनः फूल लेकर “अभीष्ठटर्सिद्ध मे देहि० से आरम्भ कर 'पञ्चमा- 
AMAA पर्यन्त पढ़कर पुष्प अर्पण करे । 

` तदनन्तर एक आचमनी जल लेकर अनेन पञ्चमावरणडेत्रतापूजने न 
त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता प्रीयतास्‌' कहकर जल छोड़ दे ऑर योनि- 


मुद्रा से प्रणाम करे। 
इस प्रकार पंचमावरण समाप्त | 


षष्ठावरण--हाथ में अक्षत और Ha लेकर ‘Sl गं गणपतये नम 


से आरम्भ कर 'षष्ठावरणदेवताभ्प्रो नमः ग॒न्धं पुष्पं समर्पयामि? पर्यन्त | 


पढ़कर यन्त्र पर चढ़ा दे। 
पश्चात्‌ एक आचमनी जल लेकर 'एताः षष्ठावरणरेवताः साङ्ग 
सपरिवारः सा वुधा: 'संर्शक्तिकॉर पूजितेत्तिविता: सन्तु पंहर्करः्जछ 


a 


| 
प्‌ 
| 
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पुष्पाञ्ञलिमादाय 
अभीष्टतिद्रि भे देहि शरणागततरसतछे । 
भक्त्या समपये TT पष्ठावरणाचंनम्‌ ॥ ६॥ 
पुष्पा झाल दत्वा । अनेन पृष्ठावरणदेववापूजनेन त्रिगुगात्मिक्रा 
शीदुनाद्बता प्रीयवाम्‌ | agar प्रणमेत्र । 


इति षष्ठावरणम्‌ | 
सप्तमावरणस्‌ 


पूर्वादिदशदिक्ष-हों लं इन्द्राय नमः इन्द्र शक्तिश्रीपादु कां 
पूजयासि TUT | हों रं अग्नये नमः अग्निशक्तिश्रीपादुकां ` 
पूजयामि Tat | हीं थं यमाय नमः यसशक्तिश्रोपादुकां 
यूजयासि watt हीं क्ष निक्रवये नमः निऋतिशक्ति श्री पादुकां 
पूजयामि TUNA । हों वं वरुणाय नमः वरुणशक्तिश्री पादुकां 
पूजयामि तर्षयासि | ह्लीं यं वायवे नमेः वायुश्क्तिश्री पादु कं 
पूजयामि तर्पयासि | हों सं सोमाय नमः सोमशक्तिश्रीपाद्‌ कां 
पूजयाभि तपयामि | हों इं ईशानाय नमः ईशानशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि उपयासि । हीं ब्रं ब्रह्मणे नमः नझशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि 








गिरा दे । फिर हाथ में पुष्प लेकर 'अभोष्टर्साद्व मे algo’ इलोक पढ़कर 
मति पर चढ़ा दे। 

इस प्रकार पुष्पांजलि दे एक AMA जल लेकर 'अनेन षष्ठा- 
वरणरेवता-पूजनेन त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता प्रोयताम्‌” कहकर जळ _ 
छोड़ दे तथा योनिमुद्रा से प्रणाम करे | 


CC. Swami dda RR Ss REE lized by eGangotri हि 7 
सप्तमावरण--ह्वाथ में अक्षत, पुष्प लेकर al लं इन्द्राय नमः०' - 


है ॥ 3 a न ॥ 


7 


१४८ दुर्गाचंनपद्धतो 


तर्पयामि | हीं अनन्ताय नमः अनन्वशक्तिश्रीपादुका पूजयासि 
तर्पयासि । सप्तमावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि । 
सामान्यार्घजलमादाय, एताः सप्तमावरणदेवताः साङ्गाः 
सपरिवाराः सायुधाः सञ्चक्तिकाः एूजितास्तर्यिताः सन्तु । 
पुष्पा्ञलिमादाय, 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवर्सरे || 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणा चनस्‌ ॥ ७ ॥ ` 


Geis दत्वा | अनेन सप्तमावरणदेवतापूजनेन न्रिगुणा- ` . 


त्मिका श्रीदुगदिबता प्रीयताम्‌ | यो निमुद्र्या प्रणभेत्‌ | 
इति सप्तमावरणस्‌। 
अष्टमावरणम्‌ | 
तदूवदहिः पूर्वादिप-हीं वं वज्राय नस; बजरशक्तिशोपादुका 
पूजयामि तर्पयामि | हीं शं शक्त्ये नस! शवितश्रीपादुकां पूज- 


से प्रारम्भ कर *सप्तमावरणदेवत!म्यो दम: गन्धं ged समपंयामि’ तक 


पढ़कर यन्त्र पर चढ़ा दे। 
तत्पश्चात्‌ आचमनी में जल लेकर 'एता: रुप्तमावरणदेवता 


साङ्गाः सपरिवाराः ager सशक्तिकाः पूजितास्तपिताः सन्तु’ कहकर - 


जल छोड़ दे। पुनः पुष्प लेकर, “अभीष्टसिद्धि मे देहि० से 'सप्तमा 
वरणाचंनम्‌? तक पढ़कर Hla पर रख दे। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर, 
एक आचमनी जल लेकर “अनेन सप्तमावरणदेवतापूजनेन त्रिगुणात्मिका 
श्रीदुगदिवता Nad” पढ़कर जल गिरा दे एवं योनिमुद्रा से हाथ 
जोड़कर प्रणाम करे। 

CC-0. Swami Atmanan® सा प्रकारास मावरणात्समांप्र्त) 5. Digitized by eGangotri 
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| 
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यासि तपयांमि | हीं दं दण्डाय नसः दण्डशक्तिश्रीपादु काँ पूज- 
याम तपयामि । हों खं खङ्गाय नमः खन्गशक्तिधीपादुकां पूजयामि 
सपयासि | ह्लीं पां पाशाय नस; पाशशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि ` 
तर्पयामि । हीं जं अङ्काय नमः अङ्शशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि _ 
तपयासि | हीं गं यदाये नमः गदाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयासि। हीं त्रि Bassas: त्रिशुङ्शक्तिश्रीपादु कां पूजयामि 
तर्पयामि | St पं प्याय नमः पञ्चशक्तिश्रीपादु कां पूजयामि 
तर्घयासि । हों चं चक्राय नमः चक्रशक्तिश्रीपादु कां पूजयामि 
_ तपंयासि | अष्टमावरणदेवतास्पो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि । 

सामान्याषजलबाद/य-एता अष्डमावरणदेवत!ः साङ्गाः 
सपारेवाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्पिताः सन्तु | 
पुष्पाञ्जलिमादाय 

अभीष्टर्सिद्व से देहि शरणागतवत्सडे |. 

भक्त्या समपेये तुस्यमष्टमावरणाचंनम्‌ ॥ न 

पुष्पाज्ञलि दर्खा | अनेनाऽष्डउमावरणदेत्रतापूजनेन त्रिएुणा- 


— - हज 


“अष्टमावरणदेवताभ्प्रो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि’ तक पढ़कर Ala पर 
चढ़ा दे। Ga: जल लेकर “एता: अमाव रणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः 
सायुधाः सशक्तिकाः Gist बास्तपिताः सन्तु? पढ़कर जल गिरा दे । 


पुनः हाथ में फूल लेकर “अभोष्टर्ताद्ध मे देहि शरणागतवत्सले० 
` इलोक पढ़कर मूर्ति पर चढ़ा दे । 


८८० च हथ म "अ हकर आवी रे से वधू पे तरि गुणा- 


» १. per 





१५० दु्गचिंनपद्धतो 


_त्मिका श्रीदुगदिवता प्रीयताम्‌ । योनियुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इत्यष्टमादरणमु | 
नवमावरणम्‌ 
कलशात्‌ पूर्वादिदिशु-हीं वजहस्वाये गजारुढायै कादस्बरीदेव्यै 
नमः काद्स्चरीदवीदाक्तिश्रीपादुका पूजयामि तपयामि । शक्ति- 
इस्ताये अजवाइनाये उन्कांदेव्ये नमः उन्कादेबीशकितश्रीपाइकां 
पूजयामि तर्पयामि। दण्डहस्ताये महिषारूढायै करालीदेव्ये नसः 
करालीदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामि | खज्जइस्ठाये 
शववाइनायै रवंताक्षीदेव्ये नमः रक्वाक्षीदवीशब्तिश्वीपाहुका 
पूजयामि तर्पयामि | पाशहस्तायै मकरचाहनाये श्वेताक्षीदव्ये नघः 
३देताक्षीदद्रीशकितश्ची पाठुकां पूजयामि तर्पयामि | अङ्लशहस्ताथै 
मृगवाहनाय इरिताक्षीदेव्ये नमः हरिताक्षीदेवीशवितश्नीपाहुकां 
` पूजयामि तपंयामि । गदाहस्ताये सिहारूढाये यक्षिणीदेव्ये नमः 
यक्षिणीदेबीशक्ति्ीपाहुकां पूजयामि तर्पयामि | शूलहस्ताये 
वृषभवाहनाये कालीदेव्ये नमः कालीदेदीवाबितश्रीपाटका पूज- 
. यासि त्यासि । पञ्महस्ताये इंसवाहनाये सुरण्येष्टादेव्यै नसः 
सुरज्येष्ठा देनी्वितभीपाहु कां पूजयामि तण्यामि । चक्रहस्तायै 
सपबाहनायै सर्पराज्ञीदेव्ये नमः सर्पराजीदेवीशक्तिश्रीपादुका 
त्मिका श्रीदुर्गदिवेता प्रीयताम्‌? पढ़कर जल गिरा दे। तथा योनिमुद्रः 


दिखाकर प्रणाम करे । 
पत प्रकार अष्टमावरण समाप्त | 


PAPUAN Ale लै हा) थोर, Ov PES कषा लाल 


दिशाओं H—'Sl वप्त्रहस्ताये गजारूढाये० से लेकर 'गन्धं पुष्पं 


. 
7 . 
rr जा MN स्‌ 


अ खण्डदोपपुजनस्‌ । ; १५१ 
पूजयासि तर्पयामि । 

नवसावर णदेवताथ्यो नस; गन्धं पुष्पं समर्पयामि | सामा- 
न्याघंजलमादाय, एता; नवसादरणदेदता;ः साङ्गाः सपरिवाराँ 
सायुधाः सशाक्तकाः पूजितारतपिता; सन्तु | पष्पाञ्जलिमादाय, 

अभीष्टसिद्धि से देहि शरणागतबत्सले | 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवसावरणार्चनस्‌ ॥ 


पृष्पाज्ञलि दरवा | अनेन नवभावरणदेबतापूजनेन त्रिगुणा- 
त्मिका श्रीदुर्गादवता . प्रीयतास्‌ । योनिसुद्रया प्रणमेत्‌ | इति 
नवमावरणम्‌ | 
इति दुर्गार्चेनपद्धतो आवुरणपूजा संमाप्ता । 


&दापपट्जनस 
सुपकाशो महादीप्तः सवतस्तिमिरापहः | 
स-वाद्याभ्यन्तर-ज्योतिदीपो$्यं भ्रतिगृह्यतास्‌ ॥ 


समपंथा!म? तक पढ़कर यन्त्रस्थित दुर्गा प्रतिमा पर चढावे । 
पुनः आचमनी में जल लेकर “एता: नवमावरणदेवताः. साद्धाः 
सपरिवाराः सायुधाः स-शक्तिकाः पूजितास्तपिताः aa’ पढ़कर जल 
छोड़ दे । 
पुनः हाथ में फूल लेकर, अभीष्टसिद्धि मे देहि” से 'नवमा- 
वरणाचेन्स तक पढ़कर मूत पर चढ़ा दे। 
पश्चात्‌ एक आचमनी जल लेकर ‘AAA नवमावरणदेवतापूजनेत 
श्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गादेवता घ्रीयतास्‌? पढ़कर जल गिरा दे, . एवं योनि- 
मुद्रा द्वारा देवी को प्रणाम, करे boda Nia varanasi. Digitized by eGangorr 5 
इस प्रकार नवमावरण समाप्त | 


ड़ 4 


१५२ | दुर्गाचंनपद्धतो 


ॐ अग्निज्ज्योतिज्ज्योतिरग्नि? स्वाह! सूर्यो ज्योति- 
ज्ज्योति/ सय्य८ स्त्ाह। | अग्निव्तरर्चो ज्ज्पोतिव्य॑च ८ carer 
सूर्यो उवर्चा ज्ज्योतिव्यंच्च ८ स्वा पोति,; य्य; सव्यो 
ज्ज्योति स्वाहा ॥ 

दीपस्थदेवताश्यो नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धा-इश्चत-पुष्पाणि 
समपयामि | इति सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ | 
दोप-प्रार्थना 

भो दीप ! देवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हयमविष्वक्षत्‌ । 

यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्तावदत्र स्थिरो भव ॥ 

इति दुर्गाचनपद्धतो अखण्डदोपत्रुजनस्‌ । 


. द्रान्यकलडशस्थापनसू प 

सत्तिक्रा मध्ये यवं प्रक्षिप्प यृत्तिकाघर सर्वतोंमद्रमण्डलग्रे- 

ऽखण्डदीपमध्ये च “मही ो'रित्यादि-सन््रेग क्श रूज नोकत- 
विधिना स्थापयेत्‌ | इति दुर्गर्चतपद्धतौ घान्यक्रलशस्थापनम्‌ । 


'अखण्डदी पपुजन--सुप्रकाशो मइादोप्तः०' इलोक तथा "ॐ अग्ति- 
ज्योतिज्योतिरग्निः०' मन्त्र एवं 'दोपस्थरेवताभ्पो नम: से 'सम्र्पयामि' 
तक पढ़कर चन्दन, अक्षत एवं पुष्प सर्माउत करे। पश्चातु “भो दीप ! 
देवरूपस्टवं०” इलोक पढ़कर दोप को पार्थवा करे । | 

इस प्रकार अखण्डदोपपूजन समाप्त | 

धान्यकलशस्थापन --अखण्ड दीपके मध्य, चौकी के आगे fast 
बिछा कर, उस पर जो छिड़ककर, मृत्तिका कलश “महो यौः पृथित्री 
च Ha! KAMA AEA MOMS से. स्थापित AR ०... 

इस प्रकार दुर्गाचनपद्धति में धान्यकळशस्यापन समाप्त | 


बलिदानम्‌ १५३ 


बलिदानम्‌ 
नारिकेडबलपे नमः! SAAT पश्चो पचारे; AAS सम्पू ज्य, 
देव्याः पुरतः ‘नारिकेल aed समर्पथामि! इत्युकता नव [णे- 
सन्त्रेग TUT ITAl एक्हस्तेन एकत्ररमेज TS स्कोटयित्या 
देव्ये निवेदयेत्‌ | इति git पद्धती बलिदानं प्रमाप्तमु | 


बटुक-कुमा रिका-पूजनम 
इस्ते-ऽक्षल-पुष्पाणि गृहीत्वा,. 
कर-कलित-कपालः ङुण्डली-दण्डपाणि- 
स्वरुण-तिमिरनीछ-व्याछयज्ञोपवी ती | 
क्रतुसमय-सपर्याद्‌  विध्तविच्छेइहेतु- 
जयति बडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 
इति शलोकं पठित्वा, 'बं बडुकांय नमः? इत्यनेन TSH, 
त्राक्षरमयीं देवी. सातणां रूपधारिणीम्‌ | 
नवदुर्गात्मिक्रां साक्षात्‌ कन्यामावाहयाम्य हृस्‌ ॥ 


बलिदान -'तारिकेलबलपे नम? पढ़कर पंत्रोपवार से नारिकेल 
( नारियल ) की पूजा कर, देवी के आगे 'नारिकेलर्बाल तुभ्यं समर्पयामि’ 
कहकर, AAT मन्त्र ( एं Si FAN चामुण्डाये विच्चे ) से वोरासत 
( दोनों घुटने जमोन पर टेक ) मुद्राद्वारा एक हाथ से cs बार में हो 
लारियळ को फोडठर देवी को समर्पित करे | 
इस प्रकार बलिदान समाप्त । 


पळा क सार Eni नाहित हा i Varanasi. D Jd के र्‌, 
«कुरकलिउ-कपाछ:०" «VAIS पंढ़ ए, ‘A AL HTA न बटु 6, 'मन्त्रा- 


१५४ ` दुर्गाचंनपद्धतो 


“कुमार्ये नमः” इत्यनेन कुमारी च सम्पूज्य, तथोभलि तिलकं 
छुरंवा, मिष्टान्न-दक्षिणां च दत्वा अणमेत्‌ | 
इति दुर्गाचंनपद्धतो बटुककुमारिकापुजनम्‌ । 
ब्राह्लण पूजन प्‌ 
“र ह्मणे नमः? इत्युवत्वा पाठकत काणां ब्राह्मणानां गन्धा- 
ऽक्षत-पुष्पादिभिः पूजनं इर्यात्‌ | 
सरश्वली पूजन्‌ 
पावका नः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी वती | यज्ञं 
व॑ष्टु धियावसुः ॥ 
नमो देव्ये महादव्ये शिवायै सततं नमः | 
नमः प्रकृतये भद्रायै नियताः प्रणताः स्य ताञ्‌ ॥ 
इत्यनेन दुर्गासप्तशाती-एरतक-पजनं गन्धा-:क्षत-पुष्पेः कुर्यात्‌ । 
तत्पश्चात्‌ दुर्गास॑_्ठशती-पार्ठ छुर्यात्‌ । 
इति दुर्गाचनपद्धतोी सरस्वतीपूजनम्‌ | 
क्षरसयी०' तथा 'कुमार्ये नम: से कुमारी की पूजा कर, दोनों के मस्तक: 
में तिलक लगाकर, मीठा ओर दक्षिणा अर्पण कर प्रणाम करे । 
इस प्रकार बटुक-कुमारिका-पुजन समाप्त ! . 
ब्राह्मण पुजन ब्रह्मणे नमः? कहकर पाठ करने वाले सभी ब्राह्मणों 
को गन्ध ( रोली ), अक्षत एवं पुष्प से पूजन करे । | 
सरस्वतीपुजन--'पावका नः सररवती०' मन्त्र तथा 'नमो देव्ये०' 
इलोक पढ़कर दुर्गासप्तरुती पुस्तक की पुजा चन्दन, लक्षत ओर पुष्प 
से करे। 


an x 
इसके बाद, ।सिप्तृशती का पाठ, करे। Varanasi. Digitized by eGangotri 
इस प्रकार सरस्वतीपुजन समाप्त । 


0 तश ङ्‌! 
दुगासप्तशती 
'शिवद्त्ती-हिन्दीव्याख्या-सहिता 


° ५ 
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विद्युद्दाम-समप्रभाँ मृगधति-स्कन्भ-स्थितां भोषगां 
कन्याभिः करवाल-खेट-विङतद्वस्ताभिरासेविताम्‌ । 

` हस्तैश्चक्र-गदा-ऽसि-खेट-विशिश्वांश्चापं गुगं तर्जनीं 
बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 


2०९9८ 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु fa । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य छज्जा 
at त्वां नताः स्म परिपालय देवि! विश्वस्‌ ॥ 


& ५ 
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श्र 
NI 


Jal 


दुर्गा छशती-पाठविधिः 


ASS आचमन-प्राणायामपूर्दक सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । 

इस्ते जला-उक्षत-पुष्प-द्रव्याण्यादाय, 

ॐ विष्णुविष्णुविष्णु; श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो- 
राज्ञया प्रवर्तंध्ानस्याध्य Mase द्वितीये पराद्धे दिष्णुपदे 
श्रीवेतवाराइकल्पे वेवस्वतमन्दन्तरेब्टाविशतितमे युगे कलियुगे 
कलिग्रथमचरणे भूलोके BG भारतवर्षे . भरतखण्डे 
आर्यावतकदेशे एण्यश्रदेशे ( अवियुक्तवारणसीक्षेत्रे आनन्दवने 
महाइमझाने TS त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः परिचम- 
भागे) विक्रमशके बौद्धावतारे अझ्ुकनाम-संवत्सरे fat 
अग्ुकायने AYR MA महामाङ्गल्यप्रद-मासोत्तसे मासे AT RATS 
aga अश्ुकतिथों असुकवातरे अशुकनक्षत्रे अम्कयोंगे 
अएककरणे अएकर!शिस्थिते चन्द्रे अग्नुकराशिस्थिते slat 
अएुकराशिस्थिते देवशुरी शेषेषु ग्रहेषु यथायथा-राजिस्थान-स्थितेषु 
सत्सु एवं ग्रहुणगण-विशेषण-विह्मिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम 
आत्मन! श्रति-स्मृति-एरiणोक्तफलग्राप्त्यथस्‌ अश्रुकगोत्रोत्पन्नः 
अघ्ुकरर्माऽइस्‌ अग्नुक्गोत्रस्य सपत्नीकस्य यजमानस्य आयुरा- 


रोग्येश्‍वर्या$भिवृद्ध यथे पुत्र-पौत्राद्नवच्छिन्न-सन्तति-वृद्धि- - 


स्थिरछक्ष्मी-दीतिंलास-इत्रुपराजय-सदभी्टसिद्वच्थं श्रीमहा का ली - 
ABR G AAI, ०श्राजमनत्पाणामास,.कर/, «हाथा, सें....जळ, 


अक्षत, पुष्प एवं द्रव्य लेकर “३ विष्णुविष्णुविष्णुः०? से “रहस्यत्रय- 


| 
OE ० 2. कनक... eee olmad हि. . 


१५८ दुर्गाच नपद्धतो 


सहालए््पी-महा तरखती-त्रिशुणात्मिका-पराम्वा-जगदस्बाप्रीत्यर्थ ५ 
q “मार्कण्डेय उवाच' इत्यारभ्य 'लावरणिभेविता सजु:' इस्यन्तं 
सप्तशातीपाठं ( अपुकमल्त्रेय प्रतिमन्त्र सञ्पुटितं ) तत्राऽऽदौ 
कव याऽ्गछा-कोलमाद्यन्त यो-नेबार्णमन्त्र-जप-पुरस्सरं क्रमेण 
रात्रिष्रकत-देवीसूङ्त-पठनमन्ते रहध्यत्रयपठनं च करिष्ये | 


ब्रह्मदि-शाप-विमो चनम्‌ 


०११५१) 0 


विनियोगः 

& अस्य श्रीचण्डिकाया ब्र दा-व सिष्ठ-त्रिवामित्रशाप-विमो च त-मन्‍्त्र स्य 
वसिष्ठ-ना रद-संवा[द-सामवेदा धिप तिब्रह्म ण. ऋषयः सर्वेश्त्र्य कारिणो 
श्रोदुर्गा देवता चरित्रत्रथं बीजं हों शक्तिः, त्रिगुगात्मस्व्रढ॒पृ-चण्डि क्ञाशाप- 
विमुक्तो मम सङ्कुल्पितकायं-सिद्धयर्थे जपे विनियोग: । 
पाठः | 

३४(हीं) री रेतःस्वरूपिण्ये मधुकैटभ मदिन्यै ब्रज-वसि्ठ-विश्वा-- , 
मित्रशापाद्‌ विश्ुक्ता भव ॥१॥ ॐ श्रीं बुद्धिस््रूपिण्ये महिपा- 
सुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्म-वसिष्ठ-विश्वामित्रशापाद्‌ वियुक्ता मव ॥२॥ 
३ रं रकतस्वरूपिण्ये महिपासुरस दिंन्ये ब्रक्ष-वसिष्ठ-विश्वामित्रशा पांदू 
दि्ुक्ता सत्र ॥३॥ ॐ क्षु शुधास्वरूपिण्ये देववन्दितायै ब्रम - 
वसिष्ठ-विश्वामित्रशांपांद्‌ gra भत॥ ४ | ॐ छां छायास्वरूपिण्यै 
पठनं च करिष्ये! तक पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे । 
ब्रह्मादिशापविमोचन-वितियोग--तत्पश्चात्‌ हाथ में जल, लेकर . 


‘a अस्य श्रीचण्डिक्राया०' से आरम्भ कर “जपे विनियोगः’ पर्यन्त 
CC-0. छ छो i Atrganand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
पढ़कर जल छोड़ दे | 





ब्रह्मादि-शाप-विमोचनम्‌ १५९ 


दूतसंवादिन्यै ्र्म-त्रमिछठ-विश्वामित्रशापाद्‌ बिप्रुक्ता मव ॥५॥ 
as शं शक्ति सवङपिण्यै पूत्रको चन alates ब्रह्म-व सिष्ठ-विश्व।मित्र- 
शापाद्‌ विशुक्ता भव ।१६।१:३ तृं तृपास्वहूपिण्ये चण्डपुण्डवध- 
कारिण्यै ब्रह्म-त सिएठ-त्िश्वामित्रशापाद्‌ वियुक्ता भर won ॐक्षां 
क्षान्तिस्वरूपिण्ये रकती जवथकारिण्ये ब्रह्म-न सिष्ठ- विश्वा मित्र शापादू 
विश्वुक्तां भव ॥८॥ ॐ जां जातिस्वरूपिण्ये निशुम्भवधकारिण्ये 
ब्रह्म-बसिष्ठ-विश्वा मित्रशोपाद्‌ विश्वुक्ता मव ॥९॥ ॐ लं SA 
स्वरूपिण्ये गुम्भवधकारिण्ये ब्रह्म-व सिप्ठ-विश्वा मित्रशापाद्‌ विधुक्ता 
भव॥१०| ॐ शा शान्त्स्विरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रद्म-द सिष्ठ-विश्वा- - 
सित्रशापाद्‌ विघुक्वा मव ॥११॥ ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्ये qas- | 
BSA ब्र्-चासए-वश्वानत्रशापाद्‌ पचवता मत्र ॥१२॥ 
3» छां कांन्तिस्वरूपिण्ये रा जबरअदाये ब्रह्-वसिष्ठ-विश्वामित्रशापादू 
विश्वुक्ता मव।।१३॥ उँ मां मातृ छहपिण्यै अवगंलमहिम त हिताये 
ब्रह्म-नसिष्ठ-विश्वाप्ित्रश्ञापाद्‌ वियुक्वा मव ।।१४॥ 3% हीं श्रीं ढु 
दुर्गायै सं सर्वश्वयकारिण्यै ब्रह्म-त्रसिष्ठ-विश्व (मित्रशापादु ger 
भव ॥१५॥ ॐ एं हीं कळों नस; शित्राये अमेग्रकत्रचस्थरूपिण्यै 
ब्रक्म-जसिष्ठ-विश्वसित्रशापाद्‌ विश्वुक्ञा भव ॥ १ ६॥ ३ क्रों काल्ये 
कालि हीं फट्‌ स्वाहाये ऋग्वेदस्वरूपिण्ये ब्रग्म-व तिष्ठ-विश्व(मित्र- 
शापाद्‌ GEA भव १७।।३ॐ एं हों Fol महाकाडी-मद्ाठक्मो- 
महासरस्वती-स्वरूपिण्ये त्रियुग[त्मिक्राये दुर्गादव्ये नमः॥१८॥ 
. . तदनन्तर 'ॐ (हों) रीं रेतःस्वरूपिण्ये० ॥१॥ से लेकर ‘gait े 
नर्म रशो” वक्ष aS करे” - Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१ 


) 


१६० दुर्गाचिनपद्धती ` 
फलश्रति 
इत्येवं हि महामम्त्रान्‌ पठित्वा परमेश्वर ! । 
चण्डीपाठं दिवा रात्री ङुर्थादेच न संशयः ॥१९ 
एवं सन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं केरोति यः | 
आत्मानं चेच दातार क्षीणं छुर्यान्न संशयः ।।२०॥ 
इति रुद्रयामले ब्रह्मादिशापविमोचनं समाहस्‌। 


सिद्वकुञ्ञिकास्तोत्रम्‌ 
शिव उवाच 
ay देवि | प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तसस्‌ | 
येन सन्त्रग्रभादेण चण्डीजापः WAT भवेत्‌ ॥१॥ 
न कवचं नाऽगलास्तोत्रं कीलकं न Kraay | 
न दक्तनांशपध्यानच न ऱ्यासा नच द5च न यू ॥ २॥ 
फलश्रति-पावंती ने शंकर जी से कहा कि--हे परमेश्‍वर! 
इस प्रकार इन महामन्त्रो को पढ़कर दिन एवं रात्रि में रुप्त्शती पाठ 
करे ॥१९॥ यदि जो साधक इन महामन्त्रों का पाठ कर सप्तशती 
पाठ करता है वह निःसन्देह मपना एवं यजमान का नाश करता. 
है ॥२०॥ 
कु ख्िकारतोत्न 
भगवान्‌ शंकर ने पावंती से कहा-हे देवि! में इस उत्तम 


. कुङ्ञकास्तोत्र का वर्णन करता हूँ। जिस कुझिका मन्त्र के प्रभाव से 


ही चण्डी (दुर्गा) पाठ का पण फल प्राप्त होता है ॥१॥ कदच, 


कहके आर तीना रेरे वसते राबत थम मध्यम, | 





सिद्ध-कुञ्जिका-स्तोत्रम्‌ १६१ 

कुञ्जिकापाठपात्रेण दुर्गापाठफलं लमेत | 

अति गुह्यतरं देवि ! देवानामपि दुलंभम । ३॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिखि Tata | । 

मारणं मोहनं बझ्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ | 

पाठमात्रेण संसिद्वथ त्‌ कुज्जिकास्तोत्रम्नत्तमम । ४:। 

WA— So ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे | ॐ ग्लो हुँ क्लीं 
ज॑ सः ज्गलथ ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एं हीं क्लीं 
चामुण्डाये विच्चे ज्वल हं सं लं क्षे फट eater | इति मन्त्रः । 

नेमस्ते रुद्ररूपिण्ये - नमस्ते मधुमदिति । 

मनः केटभहारिण्ये नमस्ते. महिपादिनि ।।१।। 

नमस्ते गुम्मह त्ये च मिश्वुम्भापुरघातिनि ॥२। 

उत्तम चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि जो दुर्गासप्तातीपाठ के 

लिए अत्यावश्यक हे, ये सभी केवल Slant स्तोत्र के पाठ मात्र से ही 
दुर्गासप्तशी पाठ का फन प्राप्त होता है। हे देवि! यह कुञ्जिका स्तोत्र 
अत्यन्त गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुलंभ हे ॥२-३॥ अतः हे 
पार्वती ! अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए। कुश्लिक्रा- 


स्तोत्र के पाठ मात्र से हो मारण, मोहन, वशोक रण, स्तम्भन तथा 
उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं ॥४॥ 


मन्त्र ए हीं axl चामुण्डाय विच्चे०' से लेकर 'हं सं लं et 
फट्‌ स्वाहा” तक कुञ्जिका मन्त्र हे । 


CC- ड कसत anand ती TAR Ws, NARA त्री, ATT 
घातिनी . और शुम्भ-निशुम्भे नामक दैत्य को नष्ट करनेवाली आप को 
११ 


१६२ दुर्गाचेनपद्धतौ 


जाप्रतं हि महादेवि ! जपं सिद्ध कुरुष्व मे । 
एंकारी सष्टिरूएये हींकारी ग्रतिपालिका ॥ ॥ 
कलाकारा कानरूाएण्य बाजरूप नरोऽस्तु त 
चाग्नुण्डा चण्डघाती च Awa वरदायिनी । ३। 
विच्चे चाऽमयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ।।५।। 
घां धीं घ धूजेटेः पत्नी वां दीं at चागत्रीश्वरी । 
क्राक्रा क्र कालमा दात्र! शा शॉ शं मे शुभं कुरु ।।६।। 
हु हं हकाररूपण्ये जं जं जं जम्मनादिनी 
श्रा श्रा a भरवा भद्र भवान्य त नमा नम; III! 
अंकंच्टंतंपंयंशंवींदुंंबींहंक्षं 
घिन्नाग्रं धिजाग्रे त्रोटय त्रोटय दीप्त कुरु कुरु स्वाहा | 
_ नमस्कार हे ॥१-२॥ हे महादेवी ! आप मेरे जप को सिद्ध करें । आप 
ए-रूप से जगत्‌ क्री उत्पत्ति, ह्लीं रूप स पालन, क्लीं रूप से संहार 
करने वाली, चामुण्डा रूप से चण्डनामक दैःय का वध करने वाली 
ये स्वरूप से भक्तों को अभोष्ट वर देने वाली तथा विच्चे रूप से अभय 
प्रदान करने वाली नवार्ण मन्त्र स्वरूपवाली हे जगदम्त्रा ! आपको 
नमस्कार हैं ॥३-४५॥ | < 
' धांधीं घु स्वरूप ध्रूजंटी ( शंकर ) की पत्नी, वां वीं वू' स्वरूप 
वाग्‌ ( वाणी ) की अधीश्वरी सरस्वती, क्रां क्रीं क्र रूपिणी कालिका, 


शां-शीं शू स्वरूपिणी शान्ति देवी ! मेरा कल्याण कर ॥६॥ हु हु 
स्वरूपवाली हु काररूपिणी देवी, जं जं जं रूपिणी जंभनादिनी देवी 


त्य़ा 0 ज्ञा Atmanarss (सव रूपवाली भैरवी Ahi भद्रा TS भवानी -,भापको | 


बारम्बार नमस्कार हे ॥.-॥ ‘A क AE तं० 


। ’ 


$ | ws BEE ISHED S Ft’ 


सिद्ध-कुञ्चिका-स्तोत्रम्‌ | १ 


पां पीं पूं पावती पूर्णा खां खीं खं खेचरी तथा । 
सां झा सं मप्तरतीदेव्या मन्त्रसिद्धि ङुरुष्व मे ।।८।। 
इद्‌ तु ङुञ्ञकास्तोत्रं मन्त्रजातिहेतवे | 
अभक्त नव दातव्यं गोपितं रक्ष पावत ! tell 
यस्तु कुञ्चिकया देव ! हीनां सप्तशतीं पठेत्‌ | 
न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा ।।१०॥ 


इति रुद्रथामलस्थ-गौरीतन्त्रे शिव-पार्वतो-संवादे 
कुञ्निकास्तोत्रं सम्पूणंम्‌ | 


An 
AU 


स्वाहा’ तक पाठ करे। पांपीं पू स्वरूपिणी पावंती, पूर्णा, खां खीं 
q रूपिणी खेचरी तथा सां सों सं स्वरूपवाली दुर्गासप्तशती के मस्त 
मन्त्रों की सिद्धि हे देवि ! मुझे प्राप्त हो ॥८॥ 

फलशभ्ुति--इस कु्जिकास्तोत्र के पाठ मात्र से दुर्गासप्तशती 
के समस्त मन्त्र सिद्ध होते हँ । हे पार्वती ! इस गुप्त स्तोत्र का रट्स्य 
नास्तिक अर्थात्‌ Wad अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना 
चाहिए ॥६॥ हे देवि! जो इस कुझ्जिकास्तोत्र के पाठ बिना दुर्गा- 
सप्तशती का पाठ करता हे, उसे अरण्य ( जंगल में ) रोदन के समान. 
हा प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ उसका सप्तशती पाठ व्यर्थ होता 

॥। १०।! 


इस प्रकार रुद्रयामल-स्थित गौ रीतन्त्रोक्त शिव-पावंती 


संवादरूप Haneda समाप्त | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दुर्गाकवचम्‌ 
विनियोग 3३२ अस्य श्रौचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ 
छन्दः; चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिश्बन्ध-देवता- 
स्तत्त्वम, श्रीजगदम्वाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः^ । 
६५ नमश्चण्डिकाये 
माकंण्डेय उवाच 
० ८ ¢ ० 
qaqa परमं लोके सवरक्षाकरं नृणाम | 
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे जूहि पितामह ! ।। १ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
अस्ति गुह्यतमं विप्र ! सवश्चूतोपकारकम्‌ | 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुणुष्त महामुने ! ¦| २ ॥ 


विनियोग- दाहिने हाथ में जल लेकर ३% अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ०! 
से 'जपे विनियोगः' तक पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। 
माकण्डेयज! ने कहा -हे पितामह! जो साधन संधार में अत्यन्त . 
गोपनीय हे, जिससे मनुष्यमात्र की रक्षा होती हे तथा आप ने अब 
तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया हे, वह साधन मुझे 
बताइए ? ॥१॥. | a 
ब्रह्माजी ने कहा- हे ऋषिश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण, 
करने वाला देवी का कवच ( रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक 
विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं । इसी तरह यह स्तोत्र भी 
है, इसके पाठ से साधक सवंथा सुरक्षित रहता है । ) अत्यन्त गोपनीय , 
है, हे महामुने ! उसे सुनिए ॥ २। 
१. न्यासो घ्याना-&वाहने च नाम-सुक्ताति चाप्यनु । 
दले, Gad चेव कवचा-ऽगलं-क्रीलकम्‌ ।! 
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प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी | 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ।।३।। 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च | 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाऽष्टमम्न ।४॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः ग्रकोतिताः | 
उक्तान्येतानि नामानि AAT महात्मना |५॥ 
अग्निना दह्यमानस्तु शत्रमध्ये गतो रण। 
विषमे दुर्गमे चेव भयार्ताः शरणं गताः ॥६॥ 


हे सुने ! दुर्गा की नव शक्तियां हें-पहली शक्ति का नाम शेलपुत्री 
( हिमाल०-कन्या पार्वती ) हे, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी 
( परब्रह्म परमात्मा को साक्षाद्‌ कराने वाली ), तीसरी शक्ति चन्द्र- 
घण्टा ( चन्द्रमा जिसकी घण्टा में हों ) हे । चौथी शक्ति कूष्माण्डा 
( सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो) हें nin पाँचबी 
शक्ति स्कन्दमाता ( कातिकेय की जननी ) हें । छठी शक्ति कात्यायनी 
( महषि कात्यायन के अप्रतिभ तेज से उत्पन्न होने वाली ) हें, सातवीं 
शक्ति कालरात्रि ( समस्त रृष्टि का संहार करने वाली), तथा 
आठवीं शक्ति महागौरी ( शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से 
जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गोर वणं का वरदान लेनेवाली ) 
हें॥ ४ ॥ नवीं शक्ति सिद्धिदात्री ( समस्त जगत्‌ को १. अणिमा, 
२. लघिमा, ३. प्राप्ति, ४. प्राकाम्य, ५. महिमा. ६. ईशित्व, ७. 
वशित्व, =. कामावसायिता -इन आठ रूपों से सिद्धि देनेबाली ) हैं। 

- ये नव दुर्गा कही ग | सर्वे 
ये nate ही र यी हें । ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव ( वेद ) द्वारा 
जो मनुष्य भग्नि में जल रहा हो, युद्ध-भ्रूमि में शत्रुओं से घिर 
गया हो, तथा अत्यन्त कठिन विपत्ति में फंस गया हो, बह यदि 
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न तेपां जायते किश्विदशुभ रणसङ्कटे । 
नापदं तम्य पश्याम शोक-दःस-भर्य न हि | ७ !। 
यैस्तु भक्त्य स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ¦ 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि ! रक्षसे तान्न संशयः || ८ । 
प्रतसंस्था तु चाइुण्डा वाराही, महिपासना | 
एन्द्री गजसमारूढा! देष्णवो गरुडासना। & || 
माहेश्ररी वृषारूढा कमारी शिखिवाहना | 
लक्ष्मी: पद्मामना देवी पञहस्ता हरप्रिया |:१०॥। 
व्वेतरूपध्रा देवी इश्वरी वृषवाहना | 
Alt दंससमारुढा  सर्दाभरण-भूपिता ।!११॥ 
भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय लेले, तो उसका कभी बुद्ध या 
संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सक्ता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं 
सकती और न उसे शोक, दुःख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती 
हे ॥ ६-७॥ : 
जो लोग भक्तिपूर्वक भगवतो का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय 
होता रहता है। हे भगवति ! जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, 
निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो । । ८॥ प्रथम चामुण्डा ( चण्ड- 
मुण्ड का विनाश करने वाली ) देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती 
हैं; वाराही महिष के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत- 
हाथी हे, वेष्णवी का वाहन गरुड़ है ॥ & ॥ माहेश्वरी बेल के वाहन 
प्र तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान हें । श्री विष्णुपत्नी 
भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल हे तथा वे कमल के आसन पर 
निवास भी करती हैं।। १०॥ श्रतवर्ण वाली ईश्वरी वृष ( बेल ) 
पर सवार हें, भगवती ब्रह्माणी ( सरस्वती ) सम्पूर्ण आझ्ूषणों से 
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इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः 
नानाभरण-श्ञोमाद्या नानारत्नोपशोभिताः !।१२॥ 
द्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुता! | 

Ag चक्र गदां शाक्त हलं च मुसलायुधम ॥१३॥ 
खेटकं तोमर चेत्र we Ta: च। - 
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्ग मायुधष्ठत्तमम्‌ !!२४॥ 
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च 
थारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय दे ॥१५॥ 
नमस्तेऽम्ठु मदारोद्रे महाघोरपराक्रमे । 
Hz महात्साह प्रह/भयावनाशान (६ 
त्राडि मां देवि ! gered शत्रणां भयवद्धिनि । 


२६॥ 


युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हँ ॥ ११॥ अनेक 
आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग- 
शक्तियों से युक्त हें ॥ १२॥ 

इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं, जो देत्यों के विनाश के 
लिए तथा भक्त-मनों को रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर रथ में सवार 
रहटी हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, 
खेटक, तोमर, परशु ( फरसा ), पाश ( शत्रुओं को वाँधने वाला 
विशेष प्रकार का अस्त्र), भाला, त्रिशुल तथा उत्तम शाङ्ग धनुष आदि 
अस्त्र-शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं का कल्याण करना ही एक 
मात्र उनके अस्त्र-शस्त्र धारण का उद्देश्य हे ॥ १३-१५ ॥ महाभय 
का विनाश करने वाली, महान्‌ बल, महाघोर क्रम तथा महान्‌ उत्साह 
स सुसम्पन्न हे महारोद्रे! ( महारुद्र की शक्ति! ) तुम्हें नमस्कार 
हे ॥ १६॥ हे शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली देवि! तुम मेरी रक्षा 
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प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रो आग्नेय्यामश्निदेवता ।। १७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराहो नेऋ त्यां खडगधारिणी | 

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृग हिनी ॥१८। 
उदीच्यां पातु कौमारी इंशान्यां शूलधारिणी 
ऊध्वं ब्रह्माण मे रक्षेद्वस्तादू वेष्गवी तथा ie 
एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शत्रवाइना 
जया मे चाउग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ।।२०।। 
अजिता WAN तु दक्षिण चाऽपराजिता 
शिख घुद्योतिनी रक्षेद्रम afer ०३वस्थिता ।;२१॥ 
मालाधरो ललाटे च श्रता रक्षेद यशस्विनी | 

त्रिःत्राच आयोमध्ये यमघण्टा च नासिके :!२२।। 


'करो। SAT तेज के कारण में, Seal को नए करना तथा भक्तों 
को अभय प्रदान करना और, तुम्हारी ओर देख .भी नहीं सकता। 
ऐन्द्री शक्ति ga दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की 
आ।ग्नेयीशक्ति अर्निकोण में हमारी रक्षा करे ॥ १७॥ वाराहो शक्ति 
दक्षिण दिशा में, खड्‌गधारिणी नेऋ त्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम- 
दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण 

में हमारी रक्षा करे | १८॥ भगवान्‌ कातिकेय की शक्ति कौमारी 

उत्तर्रादशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, 

ब्रह्माणी ऊपर तया वेष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे ॥ १६॥ 

इसी प्रकार राव के ऊपर विराजमान चामुण्डा देवी cat दिशा में 

हमारी रक्षा कर । आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा कर ॥२०॥ 

वाय भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में 

_उद्योतिनो तया मस्तक में उमा निपमपूर्वक हमारी रक्षा कर॥२२॥ 
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Vga चक्षुपोमेष्ये श्रोत्रयोद्वारवामिनी । 
> ~ OC 4 f 

कपोलो कालिका रक्षेत्‌ कणमूले तु शाङ्करी ।।२३॥ 

TTA सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिका | 

अघर SSD जिह्वायां च सरस्वती ।।२४॥ 

दन्तान TAT कमारी =ण्ठमध्ये च चण्डिका | 

घॉण्टका AAAS च महामाएा च तालुके ॥२५॥ 

कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सकेमङ्गला | 

ग्रावार्यां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी ॥२६॥ 

नोलग्रोवा बहिःकण्ठे नज्ञिकां नलकूयरी। 

स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद बाहू मे वज्रधारणी ।।२७॥। 

हस्तयोदंण्डिनी रक्षेरम्बिका चाङ्गुलीषु च । 

नखाञ्छूलेइवरी रक्षेत्‌ ङुक्षो रक्षेत्‌ दुलेशत्ररी Rs 
ललाट में मालाधरी, दोनों श्र में यशस्विनी, ञ्ज के मध्य में त्रिनेत्रा 
तथा नासिका में यमघण्टा हमारी रक्षा करें॥ २२ ॥ दोनों नेत्रों के 
बीच में शंखिनी, दोनों वानकें मध्य में द्वारवासिनो, कपोल में 
कालिका, कणं के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा FLU २३॥ 
नासिका के वीच का भाग सुगन्धा, ओष्ठ में चचिका, अधर (:ओठ ) 
es अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें॥ २४॥ 
| दातो की, चण्डिका कण्ठ प्रदेश की, चित्रघण्टा गले की तथा 
महामाया तालु की रक्षा करं ॥२५॥ कामाक्षी ठोढ़ी की, सर्वेमंगला 
वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ 


प्रदेश की रक्षा करं ॥ :६॥ कण्ठ के बाहर नीलग्रीवा और कण्ठ की 
नली में नलक्कवरी, दोनों कन्धों की । खड्गिनी तथा वज्च को घारण 
करने वालो दोनों बाहू की रक्षा कर ॥ २७॥ दोनों हाथों में दण्ड को 
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> री ~ f\ 
स्तना रक्षेन्पहादेशी मनः्शोकब्िनाञ्चिनी । 
हदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी zen 
नामो च कामिनो रक्षेद्‌ गुद्य गुह्य ज्वरी तथा ¦ 
5] 


पूत कामका HE गुरे महिषत्र दिठी zo! 
[१ 4 ~ ee r 
कट्या भगवतो रक्षेजाचुरी Pesce जिनी । 
ET CR हार 
जङ्घ महावला रक्षेत सवेक्रानत्रदायनी । ३१] 
१ 


गुल्फपोनरिसिही च पादपृष्ठे तु तेजमी , 
पादाङ UM श्रा रक्षेद गदाञ्धःन्थल सनी ।।३२।। 


खान दंष्ट्राकराली च केऱांग्चेलष्वकांणटी | 
रोमकूपेप कामारी बासीउवरी तथा ।।३३१। 


धारण करने वाली दण्डिनी तथा अम्बिका अँगुलियो में ह 
कर | शूलेश्वरी नखों की तथा क्लेश्वरी कृक्षिप्रदेश में स्थित होकर 
हमारी रक्षा करं ॥ R= ॥ 
महादेवी दोनों स्तन की, शोक को नो 
दिनी मन की रक्षा कर । ललिता देवी हृदय में तथा त्रि 
उदर प्रदेश में स्थित होकर रक्षा कर ॥२३॥ नामि में कामिनी तथा 
गुह्मभाग में ग्रह्म श्री हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना 
लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे ॥ ३०॥ 
भगवती अब प्रदेश में तथा विन्थ्यवाजिती घुटनों की रक्षा करें। 
सम्पूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महावला War की रक्षा 
कर ॥ ३१ ॥ नारसिदी दोनों पेर की छुट्टियों की, तेजसी say दोनों 
पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पेर की अँग्रुलियं को तथा तलवासिनी 
पेर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें॥ ३२॥ दंष्ट्राकराली 
( अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली) नखों की, ऊध्वे- 
केशिनी देवी केशों की, कौवेरी ( कुबेर की शक्ति ) रोमावलि के 
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| दुर्गाकव त्रम्‌ १७ १ 


रक्त-मज्जा-वपा-मां मान्य स्थि-मेदांसि पावती । 
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेव्वरी । ३४॥ 
पद्मारती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा | 
SURGE नखज्वालममेद्या सर्वसन्थिसु ॥३१॥ 
शुक्रं ब्रह्म णि मे स्क्षेब्छंःयां छत्रेश्वरी तथा । 


वज्हस्ता च मे Aq ग्राणकरप च शोभना ॥२७।। 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनो । 


सर्भर रञ्स्तमञ्चं सक्षेक्ारायणी सदा ॥३८॥ 
छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा (शरीर के ऊपरी भागका चमड़ा,) 
= ~, “ 
में हमारी रक्षा कर ३३ ॥ 

पार्टती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हडडी और मेदे की रक्षा 


करं | कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा कर्‌। 
पद्मावती ( झूलाधार में स्थित) सहस्र दल कमल में, चूडामणि कफ 
में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या ( जिसका 
किसी शन्न से भेदन नहो ) सभी सन्धियों ( जोड़ों ) में हमारी रक्षा 
कर ॥३४-३५॥ ब्रह्माणी शुक्र को, छत्रेश्वरी छाया की, धमं को धारण 
करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा कर ॥ ३६॥ 
वज्त्रहस्ता ( वज्र को धारण करने वाली ) प्राण, अपान, व्यान, उदाः: 
तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण- 
शोभना हमारे प्राणों की रक्षा कर ॥ ३७॥ रस, रूप, गन्ध, शब्द 
तथा स्पर्शरूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे 
सत्त्व, रज एवं TAIT की रक्षा नारायणी देवी HT ॥३८॥ वाराही 
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आयू रक्षतु वाराही धम रक्षतु वेष्णवी | 
यशः्कीति च लक्ष्मीं च घनं विद्या च चक्रिणी :।३६।। 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्‌ पशून्मे रक्ष चण्डिके 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महाल्ष्मीमःय† रक्षतु भैरवी Voll 
पन्थानं सुपथा रक्षेन्माग क्षेमकरी तथा | 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया aaa: स्थिता ।।४१॥। 
रक्षाहीनं तु यत्‌ स्थानं चजितं कवचेन तु | 
तत्सव रक्ष म दाच | जयन्ता पापनाशनी ।।४२।। 
पदमेकं न गच्छेत्त यदीच्छेच्छुभमात्मनः | 
कव्चेनाइती नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति ।.४३॥ 
तत्र तत्राऽथंलाभश्च विजयः सावेकामिकः | 


आयु की, वैष्णवी धरम की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली ) 
यश, कीति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा कर ॥ ३६ ॥ हे इन्द्राणी 
तुम मेरे कुल की तथा हे चण्डिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो, | 
महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा कर ॥ ४०॥ 
सुपथा ( प्रशस्त माग पर चलने वाली ) हमारे पथ की, क्षेमकरी 
( कल्याण करने वाली ) माग की रक्षा कर । राजद्वार ( राजदरबार) 
में महालक्ष्मी, तथा सब ओर व्याप्त रहन वाली विजया भयोंसे 
हमारी रक्षा कर ॥ ४१ ॥ हे देवि! इस कवच में जिस स्थान की रक्षा 
नहीं कही गयी हे उस अरक्षित स्थान में ( तुम्हारी शक्ति ) पाप को | 
नाइा{करने वाली जयन्ती देवी हमारी रक्षा करं ॥ ४० ॥ यदि मनुष्य 
अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं 
यात्रा न करे। क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य 


जिस-जिस स्थान पर जाता हे॥ ४३ ॥ उमे वहाँ-वहाँ धन का लाभ 
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यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥४४॥ 
परमेशत्रयंमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ | 
निसंयो जायते स्त्यः मंग्रामेष्ःपराजितः॥४५।। 
त्रेलोक्ये तु भवेत्‌ पूज्यः कवचे नऽञ्रृतः पुमान्‌ | 

इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुलभम्‌ । ४ 
यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयाऽन्वितः | 
देवोकल! भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्यपराजितः ।।४७॥। 
जीवेद्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवजितः | 
नठ्यन्ति व्याधयः! सर्वे लूता-विस्फोटकादयः Vc! 
स्थात्ररं जंगमं चेव क्रत्रिमं चाऽपि यदूविषम्‌ | 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्र-यन्त्राण भूतले live 





और सम्पूर्ण कामता एवं त्रिजय की प्राप्ति होती है, वह पुरुष जिस- 
जिस अभीष्ट वस्तु कोःचाहता है वह-वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्तःहोती 
हें ॥४४॥ कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वयं प्राप्त 
करता हैं, वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं: 
सकता ॥४५॥ और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती हे । यह देवी 
का कवच देवताओं के लिए भो दुलंभ हे ॥ ४६-॥ जो लोग तीतों- 
सन्धवाओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं, उन्हें '. दैवीकला, 
की प्राप्ति होती हैं, तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता ॥४७॥।। 5 
उस. पुरुष की अपमृत्यु ( अकालमृत्यु ) नही. होती । वह सौ से भी 
अधिक वषं तक जीवित रहत: है । इस कवच का पाठ करने से लूता 
(शिर में होने वाला खाज का रोग (.मकरी ), विस्फोटक ( चेचक ) 
आदिं SAY Sree SEO Tet Es Nearer! विषे ("क्तेरु"भाग,- 


१७४ दुर्गाचनपद्धतो 


भूचराः खेचराश्चच ङुलज्ञाइचोपदेशिकाः | 

सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिरी तथा ।४०। 

अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः | 

ग्रह-भृत-पिशाचाञच यक्ष-गन्धः-राक्षमाः । ५१।। 

त्रह्म-राक्षस-इेताल्ाः कूष्माण्डा भैरत्राद्यः | 

नइयान्ति दशनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते !५२॥ 

~ ०. क 
मानोन्नतिभवेद्‌ राज्षम्तेजोइड्धिसर परम । 
९. ws rr a = 

यशसा वधते सोऽपि काति-माण्डत-भूतले ।।५३॥। 
अफीम में रहने वाला), जंगम विष ( साँप, बिच्छू आदि से उत्पन्न), 
-कुत्रिम विष (अफीम, तेल आदि के संप्रोग से उत्पन्न) ये सभी प्रकार 
के विष नष्ट हो जाते हें। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी 
प्रकार के क्रिये गये अभिचार, मन्त्र तथा यन्त्र, Teal तथा आकाश 
में विचरण करने वाले ग्रामदेवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले, तथा 
उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि, कवच के 
पाठ करने वाले मनुष्य का देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। अन्म के 
साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम-देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले 
कुलदेवता, कण्ठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अन्तरिक्ष में विचरण करने 
वाली अत्यन्त भयानक बलवान्‌ डाकिनियाँ, ग्रह भूत, पिशाच, यक्ष, 
गन्धर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षत, वेताल, कुष्माण्ड तथा भयानक भैरव 
आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव-विशेष कवच का पाठ करने 
वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैँ ॥ ४८-५:॥ कवचधारी 
पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती हे। यह कवचधार 
मनुष्य, केपी की बडि ला TH, Sibi, कत चूका पाठ PST वाला 
पुरुष इस पृथ्त्री को अपनी की तसे सुशोभित करता हे और अपनी कीर्ति 


rs Qe ce. ॥ =. 
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जपेत्‌ सप्तशतीं चण्डीं कृत्या तु कःचं पुरा ! 
यात्रदू YEE धत्तं स-शेल-त्रन-कान -म्‌ YR 


देह न्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुलेभम्‌ ॥५५॥ 
प्र.प्नोत पुरुषों नित्यं महामाया-प्रसादतः | 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते । ५६॥ 
इति वाराहपु राणे हरिहर-ब्रह्म-विरचितं 
देव्याः कवचं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


के साथ वह नित्य अभ्युद्य को प्राप्त करता हे ॥ ५३ ॥ जो कवच का 
पाठ कर सप्तवारी का पाठ करता हे, उसकी पुत्र-पौत्रादि सन्तति 
पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती हे जब तक पहाड़, वन, कानन 
और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है ॥ ५४॥ 

कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य 
मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यन्त 


दुलंभ स्थान हे, उसे प्राप्त कर लेता हे और उत्तम रूप प्राप्त कर 
शिवजी के साथ आनन्दधूर्वक निवास करता हे ॥ ५५-५६ ॥ 


इस प्रकार वाराह पुराण में हरिहरब्रह्म विरचित 
देवीकवच समाप्त | 
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विनियोग:--3% अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुः षिः, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीदवता, श्रीजगदम्वाप्रीत्यर्थं सप्तशती- 
पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः | 
३% नमश्चण्डिकायै | 
मार्कण्डेय उवाच 

जयन्ती RETA कालो भद्रकाली कपःलिनी | 

दुर्गा क्षमा शता धात्री स्वाहा स्वघा नमोऽस्तु ते | १।। 

जय त्वं दां! ! चामुण्डे जय भृतातिहारिणी | 

जय सवगते देव कालरात्रि नमोऽस्तु ते ।।२॥। 





विशेष--अग्गंला, व्योंड़ा को कहते हें, यह लोहे या काठ का होता 
हे, दार पर जिसके लगा देने से fears नहीं खुलते । इसी तरह इस 
स्तोत्र के पाठ से होता है । अर्थात्‌ किसी प्रकार की वाहरी बावा घर में 
प्रवेश नहीं कर पाती | 
विनियोग--हा थ में जल लेकर 'ॐ अस्य ato’ से 'जपे विनियोगः 
तक्र पढ़कर जले गिरा दे। 
मार्कण्डेय जो ने कहा--जिस जगदसम्ब्रिका नाम जयन्ती ( सबक्री 


अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली ), मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी : 


( मुण्डमाल को धारण करने वाली ), दुर्गा, क्षमा, शिवा, art 

( सबको धारण करने वाली ), स्वाहा / यज्ञों को स्वीकार कर 

देवताओं का पोषण करने वाली) तथा स्वधा, पितरों को श्राद्ध, 

तपंणादि को स्वीकार कर पोषण कन्ने वाली हे, उस भगवती को 
करते हैं = Te | vz एड का विनाश 

aa as र्ते पज जय ही दड id 4 Vara nid नाप bind het otti ut 

करने वाली!) तुम्हारी जय हीं, प्राणियों का सन्ताप हरण करने वाली 
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अर्गलास्तोत्रम्‌ १७७ 


मधु-केटभ-विद्रावि विधातृवरदे नमः | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि इषो जहि ॥ ३ ॥ 
म हिपासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४ ॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्ड-मुण्ड-विनाशिनी | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५ ॥ 
शुम्भस्यैव निशुम्भस्य भ्रप्राक्षस्य च मर्दिनि । 

रूपं Tis जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥ ६ ॥ 
वन्दिताङघ्रियुगे देवि सवेसौभाग्यदायिनि | 

रूपं देह जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥ ७॥ 
हे देवि, तुम्हारी जय हो । सब में व्याप्त रहने वाली हे देवि ! तुम्हारी 


जय हो, सहारख्प से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि, 
तुम्हारी जय हो ॥ २॥ मधु तथा केटभ का विदारण करने वाली 
एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देखि तुम्हारी जय हो हे 
भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का 
विनाश करो ॥ ३ ॥ महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने 
वाली हे देवि, तुम्हें नमस्कार है । तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो 
और हमारे शत्रुओं का विनाश करो॥ ४॥ रक्तबीज का बध करने 
वाली तथा चण्ड, झुण्ड का विनाश करने वाली हे देवि, तुम मुझे; रूप 


दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो॥ ५ ॥ 
शुम्भ तथा निशुम्भ और Fora का मर्दैन करने वालो हे देवि, तुम 


मुझे रूप दो, जय दो तथा शत्रओ का नाश करो ॥ ६॥ 


वन्दनीय चरणों वाली, सम्पूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली 
हे देवि, तुम मुझे रूप दो, जय दो तथा मेरे झत्रुओं का विनाश 
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१७८ | दुर्गाचनपद्धतौ 


अचिन्त्यरूपचरिते सते शत्रवि नाशिनी । 
रूपं देहि जर्यं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥८॥ 
नतेभ्यः सवदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 

रूपं देहि अयं देहि यशो देहि द्विपो जहि tel 
स्तुव॑द्धायो भक्तिपूव त्वां चण्डिके व्या विनाशिनी | 

रूपं देहि जय देहि यशो देहि विषो जहि ॥१०॥ 
चण्डिके . सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 
देहि सोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१२॥ 
विधेहि द्विपतां नाशं विधेहि वलमुच्चकेः | 

करो ॥ ७॥ अचिन्त्यरूप तथा अचिन्त्य चरित्र वाली, सम्पूणं 
TAR का विनाश करने वाली हे देवि, तुम मुझे रूप दो, जय दो, 
यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो ॥ ८ ॥ हे पापों का 
नाश करने वाली चण्डिके देवि, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार 
करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का 
विनाश करो ॥ &॥ व्याधियों का विनाश करने वाली हे चण्डिके 
देवि, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, 
जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो ॥ fon? 
चण्डिके, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी पुजा करते हें, तुम उन्हें रूप दो, 
जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो ॥ ११॥ 

हे भगवति, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, सुभे अत्यन्त 


सुख प्रदान करो और रूप दो, जयदो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं. 


काः(विचाद्या करो, ३3 0 हेहि Fora सेरे? शत्रुओं करा लाश करो, सुमे 


== 


अगंलास्तोत्रस्‌ १७६ 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥१३॥ 
विघेहि देवि कल्याणं विघेहि परमां श्रियम्‌ | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१४॥ 
सुरा-ऽसुर-शरोरत्न-निषृष्ट-चरणेऽम्बिके ! । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ।।१४। 
विद्यातन्तं यशस्व॒न्तं लक्ष्मीवन्तं जनं Fe | 
रूपं देहि जयं देहि यशोदेहि द्विषो जहि ॥१६॥ 
प्रचण्ड-दैत्य-द्पेघ्ने चण्डिके प्रणताय मे । 
रूपं दृहि जयं देहि यशो देहि feat जहि ॥१७॥ 
चतुभुजे चतु्वक्त्र-संस्तते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो दोहि विषो जहि ॥१८॥ 


बल दो, रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे इात्रुओं का नाश 


करो MW १३॥ हे देवि, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल सम्पत्ति दो, रूप 
दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो ॥ १४॥ हे 
भगवति, देवताओं तथा असुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे 
चरण चिसते रहते हें। अत: हे अम्बिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, 
यश दो तथा हमारे शत्रुओं का नाश करो ॥ १५॥ हे भगवति, तुम 
अपने भक्तों को विद्वान्‌, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान्‌ बनाओ। तुम सुभे 
रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो॥ १६॥ 
बड़े-बड़े उद्धत देत्यों के घमण्ड को चूर करने वाली हे चण्डिके, 
मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो; यश दो तथा हमारे शत्रुओं 
का विनाश करो ॥ १७॥ हे चारभुजा वाली, ब्रह्मदेव से स्तुति की 
ज्ञाने बाली, हे...परमेश्नरी, तुम SAARI दो... WH हो; गद्य दो; और 


१८० 2 ढुर्गाचनपद्धतौ 


कृष्णेन संस्तुते दवि शश्वद्धक्तया सदाम्बिके | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वियो जहि ॥१९॥ 

हिमाचल-सुतानाथ-संस्तुते परमेइवरि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि oll 
इन्द्राणी पतिसद्भाव-पूजिते परमेश्वरि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥ . 
देवि प्रचण्ड-दो्देण्ड-दैत्यदप-विनाशिनि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ।।२२॥ 
देवि! भक्तजनोद्दाम-दच्तानन्दोदयेऽम्बिके । 

रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥२३॥ 
पत्नी मनोरमां देहि मनोइत्तानुसारिणीम्‌ | 
तारिणीं दुर्गसंसार-सागरस्य ङुलोङ्कवास्‌ ।।२४।। 


हमारे शत्रुओं का विनाशे करो ॥ १८॥ हे भगवति, भगवान्‌ विष्णु 
नित्य, निरन्तर तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं, तुम BH रूप दो, जय 
दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ १६ = भगवान्‌ सदा- 

परमेश्वरि, तुम रूप दो; जय 
oll se आ विनाश करो ।। २० ॥ इन्द्र के द्वारा 
शुद्ध भावना से पूजी I वाली हे देवि, तुम मुझे रूप दो, जय दो, 
यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करी ॥ २१॥ अपने प्रचण्ड 
भुजाओं से देत्यों के घमण्ड को चुर-चुर कर देने वाली हे देवि, तुम 
मुके रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ २२॥ 
अपने भक्त-जन का अत्यन्त आनन्द बढ़ाने वाली हे अम्बिके, तुम मुझे 
रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ २३॥ 
हे भगवति! हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुन्दर पत्नी 
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कीलकस्तोत्रस्‌ १५१ 


इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्र पठेन्नरः | 
स॒ तु सप्तशतीसंख्याब्वरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ।।२५।। 
इति श्रीदेव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 


0 
कीलकस्तोत्रम्‌ 
विनियोगः--3ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ 
छन्दः; महासरस्वती देवता, श्रीजगदर्त्राप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन 
जपे विनियोगः । 
3% नमश्चण्डिकाये 
माकंण्डेय उवाच 


तिशुद्ध-ज्ञानदेहा य त्रिवेदी-दिव्य-चक्षुषे । 


मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो तथा संसाररूपी 


सागर से पार करने वाली हो ॥ Vv 

जो लोग इस अगंला-स्तोत्र का पाठ कर दुर्गासप्तशती का पाठ 
करते हैं, वे सप्तशती के पाठ के उत्ताम फल को प्राप्त करते हें तथा 
प्रचुर धनराशि भी भगवती की दया से उन्हें मिलती हे॥ VLU 

इस प्रकार 'शिवदत्ती” हिन्दी व्याख्या सहित दुर्गाचंनपद्धति में 
देवी का अगंलास्तोत्र समाप्त । 

विशेष- दुर्गा सप्तशती-द्वारा भगवती के अत्यन्त उद्दीप्त प्रभाव को 
देखकर महषियों ने शाप से उसे कीलित कर दिया, अत: उस ब्रिघ्न- 
रूपी कील को निवारण करने के लिए कीलक का पाठ अवश्य करना 
चाहिए । 

बिनियोग-पूर्वोक्त प्रकार से यहाँ पर भी हाथ में जल लेकर 
३ अस्य श्रोक्रील ऊमन्त्रस्य०' से 'जपे विनियोगः पर्यन्त पढ़कर जल 
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१८२ दुर्गाचेनपद्धतौं ` 
श्रेयःप्रा्तिनिमित्ताय नमः BATS धारिणे || १ || 
'सबमेपड विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम्‌ | 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतंत्परः || २ || 
सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि : 
एतेन स्तुवतां sit स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ।¦ ३ ॥ 

न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्धथ त सर्वेश्ुच्चाटनादिकम्‌ i: ४ ।। 
समग्राण्यपि सिद्धचन्ति लोकशङ्कामिमां हरः : 


माकण्डेयजी ने कहा--जित भगवान्‌ शंकर का विशुद्ध ज्ञान हो 
शरीर हें, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हँ, जो द्वितीया के वन्द्रमा- 
को मस्तक में धारण किये हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतुभुत हैं, 
में उन शंकर को नमस्कार करता हूँ॥ १॥ सप्तशती के पाठ करने- 
वालों को यह कीलक सप्तशती मन्त्रों का अंग ही जानना चाहिए । 
अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हें उनका 
सदेव कल्याण होता है ॥ २॥ जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती 
के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि सभी 
क्रियाएं सिद्ध होती हैं ओर उन्हें दुलभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती 
हे। तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है ॥ ३ ॥ कीलकपूवंक 
सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किभी मन्त्र अथवा औषधि 
की आवश्यकता नहीं होती | उनके द्वारा किये गये समस्त उच्चाट- 
नादि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हें॥ ४॥ 


अन्य मन्त्रों के जपादि से भी. यदि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो 
जाती हे ऽर दुर्गा TATA के पारे? भी: MRA A sis 


कीलकस्तोत्रम्‌ 


१८२ 


कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥५॥ 
स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः । 
समाप्नोनि सुपुण्येन ताँ यथावन्नियन्त्रणाम्‌ ।। ६ Il 
सोऽपि क्षेममवाप्शेति सर्वमेव न संशयः | 
कृष्णायां वा चतुदंश्यासष्टम्यां वा समाहितः ।। ७ | 
ददाति प्रतिगृह्णाति नाऽन्यथैषा प्रसिद्धचति । 
इत्थंरूपेण कीलेन मद्दादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८ || 
यो निष्कोलां विवायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 


जाती हे तो दोनों में कौन-सा श्रेष्ठ हे ? लोगों की इस शंका को 
सामने रख कर भगवान्‌ शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती 
स्तोत्र ही सबसे बढ़कर हे ॥ ५॥ दुर्गा सप्तशती का यथावत्‌ पाठ 
करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती । यह देखकर 
भगवान्‌ शंकर दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुः्त कर दिया ॥ ६ ॥ 
जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित एकाग्रचित्त होकर 
दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते 
हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ 
जो भगवती को अपनी समस्त सम्पत्ति समित कर दासछ्प में 
पुनः उस सम्पत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय 
ही प्रसन्न होती हैं अन्यथा प्रसन्त नहीं होतीं । श्री महादेवजी ने इसो 
प्रकार के प्रतिबन्धक कील से ( कृष्णपक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी 
को भगवती की प्रीति के लिए सारी सम्पत्ति समित कर, पुन! 
भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना ) सप्तशती के फल को 
की लिङ्क रप डिमा Bi ॥१०८कण) जो” ART इसः  प्रकेगर-'के 'कीलक को 
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स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ।। & ॥ 
नै चेवाप्यटतस्तस्य भयं Fadia जायते। 
नाऽपमृव्युवशं याति मृतो मोक्षमत्राप्नुपात्‌ ।।१०॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य Hila न कुर्जाणो बिनइयति | 
ततो ज्ञात्वैत्र सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥११॥ 
सौभाग्यादि च यत्‌ किञ्चिद्‌ श्यते ललनाजने | 
तत्मव त्वत्प्रसादेन तेन जाप्यांमदं शुभम्‌ | १२॥ 
शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्ति हुच्चकेः । 


करके नित्य दी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाते 
हैं, देवी का पार्षद ( पास में रहने वाला ) तथा गन्धवं ( उत्तम 
गायको की एक विशेष देवजाति ) हो जाते हें ॥ ६ ॥ aaa विचरते 
रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता । उनक्री अपमृत्यु नहीं 
होती और वे "र जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हें ॥ १०॥ इस 
कीलक को जान कर ही उसका परिहार कर, दुगा सप्तशती का पाठ 
करना चाहिए | यदि कीलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ 
किया जाता हे तो उसका विनाश हो जाता है। अतः कीलक ( फल 
का विघ्न ) तथा निष्कीलन (दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न को 
घारण करने को प्रक्रिया ) को जान कर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ 
करना चाहिए ॥ ११ ॥ 
स्त्रियों में सौभाग्य, सन्तति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ 
भी दिखाई पड़ता हे वह भगवती के प्रसन्नता का ही फल हे, इसलिए 
भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना 
चाहिए ॥ १२॥ 


इस स्तोत्र का मन्द स्वर से उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


कीलकस्तोत्रम्‌ १८५ 


भवत्ये समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ Nz. 
Usa यत्प्रसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पद | 
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जने; १ !।१४॥ 
इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं समाप्तम्‌ URW | 
6 





सम्पूर्ण फल की प्राप्ति होती हे। अत: उच्च स्वर से ही इसका पाठ 

करना चाहिए ॥ १३॥ जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को 

ऐडवर्य, सौभान्य, आरोग्य, श्रेष्ठ सम्पत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की 

प्राप्ति होती हे, उस जगदम्त्रा की. स्तुति मनुष्य क्यों नहीं 

करते ? ॥ १४॥ 

इस प्रकार आत्रार्य पण्डित श्रोशित्रदत्तमिश्रशास्रि na 'शिवदत्ता' हिन्दो व्याख्या 
सहित दुर्गाचनपद्धति में भगवतो का क[लकस्तोत्र समाप्त । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


सम्पत्ति की प्राप्ति होतो हे, किन्तु उच्च स्वर से पाठ करने पर तो : 


| 
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७ ~~ : 
नवाणमन्त्र-जपविधि: 
विनियोग: 

३ अस्य श्रीनवाणेमन्त्रस्य त्रह्म-विष्ण-रद्रा ऋषयः,गायच्यु- 
ष्णिंगचुष्ट्पछन्दांसि,श्रीमदयाकाली-महालप्रमी-महादरस्वत्यो देवताः, 
ऐं बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे न्यासे च विनियोग! | 
ऋष्यादिन्यासः 

ब्र्म-विष्ण-रुद्र्ऋपिस्यो नमः, शिरसि । गायञ्युष्णिः 
गनुष्ट्पळन्दोभ्यो न॑मः, BA) महाकाली-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्वती-देचताभ्यो नमः, हृदि । एं बीजाय नमः. गुह्य । हीं 
शक्तये नमः, पादयोः । वलीं कीलक्राय नमः, नाभो | श्छ : 
हीं क्लीं चाष्रुण्डाये विच्चे नमः, सर्वाङ्ग । 
करादिन्यासः | 

उँ» एं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ! ॐ हीं तजेनीभ्यां नमः । ` 


नवाणमन्त्र-जपतरिधि 
बिनियोग--तत्पश्चात्‌ दाहिने हाथ में जल लेकर ' अस्य 
श्रीनवाणंमन्त्रस्य०' से लेकर 'जपे न्यासे च विनियोगः' तक पढ़कर 

भूमि पर जल छोड़ दे । अ 
ऋष्यादिन्या व--'ब्रह्म-विष्णु-रुद्रऋषिभ्यो नमः” पढ़कर सिर का, 
“गायत््युषिणगनुष्टुप्‌-छन्दोम्यो नम: से मुख का, “महाकाली-महा- 
लक्ष्मी-महासरस्वतीदेवताभ्यो नमः” से हृदय का, 'एँ बोजाय नमः” 
से गुप्तांग sr, Gl शक्तये नमः से पेर का, 'क्लीं कीलकाय नम? 

पढ़कर नाभि का स्पर्श करे। 

Cव्कररदिम्या सामये ऽ०भङगुछा भ्यः सम; Vata ici tet STi की 


तवाणंमन्त्र-जपविधि: १८७ 
ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः । ॐ चामुण्डाये अनामिकाभ्यां 
नम | ॐ विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नम; । ॐ एं हीं क्लां चामु- 
ण्डाये विच्चे केरंतंलंकेरपृष्ठास्यां नमः | 
हृदप्रादिन्यासः 

ॐ एं हृदयाय नेमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्लां 
शिखाये नमः वषद | ॐ चाग्नुण्डाये कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे 
मेत्रत्रयाय चौषट ] ॐ ऐ हीं क्लीं wigs विच्चे अत्राय फट्‌ | 
अक्षरन्यासः 

ॐ एं न॑मः, शिखायाप्र । ॐ ही नमः, दक्षिणनेत्रे | डे” 
क्लीं नसः, वामनेत्रे | 3० चां नमः, दक्षिणकर्णे | ॐ# मु नमः, 
तर्जनी अंगुलियों से अगूठों का, “35 ह्लीं तज॑नीभ्यां नमः? कहकर 
अँगुठे से तजेनी का, ' क्लीं मध्यमाभ्यां नम» पढ़कर अंगूठे से 
मध्यमा अँगुलियों का, 'ॐ चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः! पढ़कर 
अंगूठे से अनामिका का, ' विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नमः से कानो 
अंगुलियों का तथा ए हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः' पढ़कर हथेलियों एवं उनके पृष्ठभाग का स्पर्धे करे। 

हृदयादिन्यास--'3ॐ ए हृदयाय नमः से हृदय का, 'ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा” से सिरका, ‘ क्लीं शिखाये age’ से शिखा का, £3 
चामुण्डायै कवचाय हुम्‌' से दोनों बाहुओं का, “59 विच्चे नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌? पढ़कर दोनों नेत्रों का स्पशं करे) और “३५ ए ह्वीं क्लीं . 
चामुण्डाये विच्चे अस्त्राय फट्‌! से बाँय हाथ की हथेली पर दाय हाथ 
की अनामिका, मध्यमा अंगुलियों से ताली बजाये | 


अक्षरन्यास--'3% ए नमः, शिखायाम्‌' से शिखा का, 'ॐ ह्लीं नमः 
दक्षिणनेत्ञे!. से, दरा दिते ८ ते aay ">, क्लीं स्म: कान्ते पढ़कर, ब्वाय 
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वामकर्णे | ॐ डां नमः, दक्षिणनासायाम | ॐ यें नमः, वाम- 


नासायाम्‌ | ॐ“ वि नमः, मुखे । ॐ” च्चं नमः, Ga | एवं 
विन्यस्याउष्टचारं मूलेन व्यापकं कुत्‌ | 


दिङन्यास ता र oe 
३० ए प्राच्यं नमः | ३” ए आरनेय्ये नमः | ॐ हीं दाक्षे- 
णाये नम! | ॐ हीं नेऋ त्ये नमः | ॐ क्लीं प्रतीच्ये नम; | 


ॐ क्लीं वायव्ये नमः । उँ» चामुण्डाये ३दीच्ये नम; । ॐ 
चाग्नुण्डाये ऐशान्ये नमः | ॐ एं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 
ऊर्ध्वाय नम; | ॐ एं हीं कतीं चामुण्डाये विच्चे भूम्य नमः | 
ध्यानस्‌ 

खङ्ग चक्र-गदेघु-चाप-परिघाञ्छूल॑ PATET शिर 

शङ्ख सदधतीं करेखनयनां सर्दाङ्गभूपाइताम्‌ | 


नेत्र का, “32 चां नमः, दक्षिणकण' से दाहिने कान का, 'ॐ मुं नम 

वामकण' से बाँय कान का, '३ॐ डां नमः, दक्षिणनासायाम्‌' से दाहिनी 
नाक का, 'ॐ ये नमः, वांमनासायाम्‌' पढ़कर बाँयीं नाक का, ‘ वि 
नमः, सुखे’ से मख का तथा “३७ च्चे नमः, Tal’ से गुदा का स्पर्श करे। 

इस प्रकार न्यास कर, भूल मन्त्र से आठ बार व्यापक ( दोनों 
हाथों-द्वारा मस्तक से पेर तक समस्त अंगों का स्पर्श ) करे । 

दिड न्यास--'3% एं प्राच्यै नम:' पढ़कर पर्व की ओर, ‘BT 
आग्नेय्य नमः' से अग्निक्रोण में, ' ह्वीं दक्षिणाय नमः” से दक्षिण दिशा 
में, “३७ ह्लीं नेऋ त्ये नम:' से नेऋ त्यकोण मे, ' क्लीं प्रतीच्य नमः” 
` से पश्चिम में, 52 क्लीं वायव्ये नम.” से वायव्य कोण में, ' चाम॒ण्डाये 
उदीच्ये नम: से_उत्तर दिशा में, '% चामण्डाये ऐशान्ये नमः से 
oe ey ऊर्ध्वाये नमः” से 
कपर की, कोर ओर 56.७, ही उल Mal वि चने, BEATA 






नवाण मन्त्र-जप विधि: १८९. 


नीलाश्म-द्युतिमास्य-पाददशका सेवे महाकालिकां 

यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तं मधुं कैटभम्‌ ॥१॥ 

अक्ष-्क-परशं गदेषुकुलिशं Ta धनुःकुण्डिकां 

दण्डं शक्तिमसिं च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ | 

शूलँ WAI च दथतीं हरते! प्रसन्नाननां 

सेवे सरिभमदिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ।।२।। 

घण्टा शूल-हलानि VEGAA चक्रं धनुः सायकं 

हस्ताब्जेदेधती घनान्त-विलसच्छीतांशु-तुर्य प्रभाम्‌ | 

गोरीदेहससुद्धवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 

पू्ामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यारदिनीम्‌ ॥३॥ 

ततः "एं हीं अक्षमालिकायै नमः'इति मालां सम्पूउय प्रार्थयेत्‌ 
माला-प्राथचा 

ॐ मां माले महामाये स्वेशक्तिस्वरूपिणि ! | 

चतुव गेस्त्मयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भत्र ॥१॥ 

अिव्नं कुरु माले !. त्वं गृहणामि दक्षिण करे । 

जपकाले च सिद्धयथ प्रसी: मम सिद्धये ॥२॥ 
पढ़कर नीचे की ओर नमस्कार करे । 

इसके वाद "खड्गं चक्र-गदेषु-चाप-परिघाञ्छूल०' से लेकर 
“शुम्भादि-देत्यादिनीम्‌? तक इलोक पढ़ हाथ जोड़ कर भगवती श्रीदुर्गा 
का ध्यान करे | 
तत्पश्चात्‌ 'एं gi अक्षमालिकाये नम:' पढ़कर जपमाला का 

पूजन कर, 'ॐ मां माले महामाये०' से लेकर 'प्रसीद मम सिद्धये! 


पर्यन्त पढ़कर माला की प्रार्थना करे । 
Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१६० दर्गाचेनपद्धतो. 


तत्पश्चात्‌ ३० एं हीं क्लीं चाग्नुण्डाये च्चे’ इति 
नवाणेमन्त्रमह्टोत्तरशतं जपेत्‌ | ततः 
शुह्याऽ'तिशुह्यणोप्त्री त्वं शृह्ाणाऽस्मर्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिमेदतु मे देवि ! त्वत्प्रसादान्महेश्वरि |। 
इति पठित्वा देव्या वामकरे जप॑ निवेदवेत्‌ | 
इति नवाणंमन्द्र-जप-विधिः समाप्ता | 


रात्रिसूक्तम्‌ 
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SP चिश्वेश्ररी जगद्धात्रीं स्थिति-संहार-कारिणीस । 
निद्रा भगचतीं बिष्णोरतुलां तेजसः प्रम्ुः ॥१॥ 
ब्रह्मोवाच 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्त्ररात्मिका | 
सुधा त्वमक्षरे नव्ये TIT मात्रात्मिका स्थिता ॥२।। 
तदनन्तर “ ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे' इस नवाणंमन्त्र का 
१०८ एक सौ आठ वार जप करं । तथा गगुत्याऽतिगुह्यगोप्त्री त्व॑० 
इलोक पढ़कर एक आचमनी जल छोड़ते हुए जप समापित करे। 
इस प्रकार 'शिवदत्ती” हिन्दी व्याख्या विभूषित दुर्गाचेनपद्धति में 
नवाणंमन्त्रजपविवि समाप्त । 
समस्त विश्व की अधीश्वरी, संसार की स्थिति, पोषण तथा 
संहार करने वाली, भगवान्‌ विष्णु की अणुपमशाक्तिस्वरूपा भगवती 
निद्रा की स्तुति ब्रह्माजी करने लगे ॥१॥ 
ब्रह्मा जी ने कहा-हे देवि ! तुम स्वाहा ( देवताओं को हवि 
पहुँचाने वाली ), स्वधा ( पितरों को श्राद्ध, तर्पण आदि से तृप्त 


करने, वालं ती). हा Si SHAE Aah ~ rst 4 :) स्वरूप, ही | 


रात्रिसूक्तम्‌ | १९१ 


` अघनात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत | 

त्वमेव सन्ध्या सावित्री स्व॑ देवि ! जननी परा । ३॥ 

त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्ययेतत्‌ सूज्यते जगत्‌ ! 

त्ययेतत्‌ पाल्यते देवि ! त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ।४॥ 

fae given त्वं स्थितिरूपा च पालने । ` 

तथा संहरति-रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये YA 

महाविद्या सहामाया महामेधा महास्मृतिः | ` 

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ।।३।। 

प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रय-विभाविनी | 

कालरात्रि-मेहारात्रि-पोहिरात्रिशच दारुगा !।७॥ 

तवं श्रीस्त्वमीरवरी त्वं geet बुद्विबोधलक्षणा | 
तुम्हीं सुधा ( प्राणशक्ति को जाग्रत्‌ करने वाली), अक्षरछूपेण 
विराजमान रहने वाली हो, नित्य हो तथा प्रणव में अकार, उकार, 
मकार आदि तीन मात्राओं से विराजमान रहने वालो हो ॥२॥ इन 
तीन मात्राओं के अतिरिक्त बिन्दुरूपेण विराजमान अर्धमात्रा तुम्हीं 
हो, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तुम्हीं सन्ध्या तथा 
सावित्री हो तथा तुम्हीं पराम्बा हो ॥ ३ ॥ हे देवि, तुम्हीं इस 
ब्रह्माण्ड को धारण, CAT तथा पालन करने वाली हो तथा कल्पान्त 
में इस afte का संहार करनेवाली हो ॥ ४ ॥ हे जगन्मये, तुम जगत्‌ 
की सृष्टि करने के समय स्वष्टिस्वरूपा, पालन के समय स्थितिरूपा 
तथा संहार काल में संहुतिरूपा हो॥ ५॥ हे देवि! तुम्हीं महा- 
विद्या, महामाया; महामेधा, महास्मृति, महामोहस्वरूपा, महादेवी 
तथा महासुरी हो ॥ ६॥ सत्त्व, रज तथा तम ग्रुणों को प्रकट करने 
वाली, सबकी प्रकृति तुम्हीं हो, भयंकर कालरात्रि, महारात्रि तथा 


मोहराजि भी, तुम्ही तहो । हे मा! Gey, BAIT तया ही 





१६२ | दुर्गाचेनपद्धतौ 


लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च || 
खडणिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 
शङ्किनी चापिनी anwar’ परिघायुधा tet: 
सौम्या सोम्यतराशेष - सोौम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री | 
पराऽपराणां परमा त्त्रमेव परमेइतरी ।।१०।। 
यञ्च किन्चित्‌ क्त्रचिद्वस्तु सदसद्वाउईखिलात्मिके | 
तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूरसे तदा ॥।११॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्‌ पात्यत्ति यो जगत्‌ ! 
सोऽप निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतु मि हेइत्ररः ।।१२।। 
विष्णः शरोरग्रहणमहमीशान एव च। 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः LNT शक्तिमान्‌ भवेत्‌।। १३।। 
हो, ज्ञान देने वाली बुद्धि भी तुम्हीं हो । तुम्हीं लज्जा, पुष्टि, तुष्टि; 
शान्ति तथा क्षान्ति हो ॥ ८ ॥ तुम्हीं खड्गधारिणी, त्रिशुलधारिणी, 
घोरस्वरूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष, वाण, भुशुण्डी तथा परिघ 
धारण करने वाली हो ॥ & ॥ हे माँ, तुम सौम्य तथा सौम्यतर हो; 
संसार में जितने सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबसे कहीं अधिक तुम सुन्दरी 
हो। पर ओर अपर से पृथक्‌ रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्हीं 
हो॥ १०॥ | 
हे जगन्मयी ! इस जगत्‌ में जो भी सत्‌, असत्‌ वस्तु दिखाई 
पड़ती है उनकी शक्ति तुम्हीं हो, अतः में तुम्हारी क्या स्तुति कर 
सकता su ११॥ हे माँ! जगत्‌ की उत्पति, पालन तथा संहार 
करने वाले महाविष्णु को भी तुमने निद्रा के वश में कर रखा हे, 
अतः में तुम्हारी क्या स्तुति कर सकता हूँ ॥ ?२॥ मुझको, शंकर 
TH ANA विष्णु को.भी,तुमने दही.. धारण, किया हे, अतः «तुम्हारी 


रात्रिसूक्तम्‌ १६३ 


सा त्वमित्थं प्रभावे! स्वेरुदारे देवि ! संस्तुता । 
मोहयेतो दुराधर्षावसुरौ मधु-केटमौ ॥१४॥ 
THT च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ॥ १४॥ 
इति रात्रिसूक्तं समाप्तम्‌ | | 
छ 


स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता हे । 


हे देवि, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसा के योग्य 
हो । अतः इन दुराधर्षं मधु, केटभ राक्षसों को तुम मोहित 
करो UMS हे मात: | जगत्‌ के स्वामी इन महाविष्णु को शीध ही 
जगा दो और इनमें उन राक्षसो के मारने की बुद्धि उत्पन्न करो ॥१५॥ 
इस प्रकार अ त्राय पण्डित श्रोशिवदत्तमिश्र शाल्जिकुृत 'शिवदत्ती” हिन्दी- 
व्याख्या सहित दुर्गाचंनपद्धति में रात्रिसूक्त समाप्त | 


9 
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| सप्तशतीन्यास; 
विनियोग:--प्रथम-मध्यमोत्तमचरित्राणां ब्रह्म-विष्णु-र्द्रा ऋषयः, 

श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो देवताः, गायत्द्रुपिणगनुष्टुभ- 
इछन्दांसि, नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिकादुर्गाश्रामर्यो 
बीजानि, अग्नि-वाथु-सूर्यास्तत््वानि, ऋग्‌-यजुः-सामवेदा ध्यानानि, 
सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महास रस्वतीदेवता- 
प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः | 
करन्यासः : 

खडिगनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 

शङ्किनी चापिनी बाण-भुशुण्डी-परिघायुधा ॥ 

अङशुष्ठाभ्यां नमः | 

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चाऽम्मिके | 

घण्टास्त्रनेन नः. पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ।। 

तजनीस्यां नमः | 

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण | 

आमणेनात्मशूलर उत्तरस्यां तथेखरि ॥ 

मध्यमाभ्यां नमः | 


सप्तशतोन्यास-तत्पश्चात्‌ सप्तशती का विनियोग, न्यास एवं 
ध्यान करे | 

विनियोग--हाथ में जल लेकर 'प्रयम-मध्यमोत्तमचरित्राणां०' से 
“जपे विनियोगः' तक पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे | 

करन्यास--“खडिगनी शूलिनी घोरा’ से 'अङगुष्टाभ्या नमः” तक 
पढ़कर ATS का स्पर्श करे | 
CC-0. लेन पाहि TOP ate; AeA भ्रां; नम? Ded HSA Rok AA 


सप्तशतीन्यास: १६५ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेंलोक्ये विचरन्ति ते ।. 
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा waz ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः | 
खडग-शूल-गदादीनि यानि चाऽस्जाणि तेऽम्बिके | 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवतः ॥ 
कनिष्टिकाभ्यां नम; | 
स्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वश्ञक्तिसमन्तिते | 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि ! नमोऽस्तु ते ॥ 
करतलकरणृष्ठास्यां नमः | 


इति करन्यासः | 
हृदयादिन्यासः | 


'खडिगनी शूलिनी घोरा ०१ हृदयाय नमः । 
'शूत्लेन पाहि नो देजि०” शिरसे स्वाहा । 
‘meat रक्ष प्रतीच्यां च०' शिखाये वषट । 
सौम्यानि यानि रूपाणि०? कवचाय हुम्‌ । 
अंगुलि का स्पर्श, “प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०' से लेकर "मध्यमाभ्यां 
नमः” तक पढ़कर मध्यमा अँगुलि, 'सौम्यानि यानि०' से 'अनामिका- 
भ्यां नम:' तक पढ़कर अनामिका अंगुलि का, 'खड्ग-शूल-गददीनि 
यानि०' से 'कनिष्ठिकाभ्यां नमः” तक कहकर कानी अंगुलि का तथा 
“सर्वस्वरूपे सर्वशे ०” से लेकर 'करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः! तक पढ़कर 
हुथेलियों और उनके पृष्ठभाग का स्पशं He | 

हूदयादिन्यास--'खड्गिनी शुलिनी०' से हृदय का, 'शूलेन पाहि 
नो०' से मस्तक का, 'प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०'से शिखा का, 
'सोस्यानिमात्ति, रूपाणि; ०?-सि.द्रा हित्ते. हाम क्ती...अंगुलियरो से SLA 


१९६ दुर्गाचेनपद्धतो 
'खड़ग-शुल-गदादीनि ०” नेत्रत्रयाय वौषट 


*सचेस्वरूपे aide’ अस्राय फट्‌ | 
इति हृदयादिन्यासः | 
ध्यानम्‌ 
विद्युद्दामसमप्रमाँ सृगपति-स्कन्ध-स्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवाल-खेट-विलसद्धस्वाभिरासे वि ताम्‌ | 
दस्तैथ क्र-गदा-5सि-खेट-विशिखाशापं गुणं तर्जनीं 
बिश्राणामनलास्मिकां sera दुर्गा त्रि नेत्रां भजे ॥ 


का और बाय हाथ की अँगुलियो से दाहिने aa का, 'खड्गशूल-. 
गदादीनि ०” से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और 'सवंस्वख्पे सर्वशे०' से 
बाय हाथ की हथेली पर दाय हाथ की अनामिका, मध्यमा अंगुलियों 
से ताली बजावे । 
इसके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त होकर 'विद्ुद्दाम-सम-प्रभां०' श्लोक 
पढ़कर भगवती श्रीदुर्गा का ध्यान कर पाठ करे । 
इस प्रकार सक्षणतीन्यास समाप्त । 
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शत 





श्रौदुर्गाये नम! 


शरेढगासप्तशती 
आचायं -पण्डित-श्री शिवदत्तमिश्र-शास्त्रिकित- 
“शिवदत्ती!-हिन्दीव्याख्या-सहिता 
प्रथमोऽध्यायः [१] 
विनियांग:--3* प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा च्छर्षिः, महाकाली देवता, 
गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, अग्निस्तत्त्वम्‌, 


ऋग्वेद: स्वरूपस्‌, श्रीमहाकालीप्रीत्र्थं प्रथमचरित्रजपे विनियोग! | 
ध्यानम्‌ 


VST चक्र-गदेषु-चाप-परिघाञ्छूलं झुशुण्डीं शिरः 
शङ्ख संदधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषाईताम्‌ | 
नीलःइम-द्यतिमास्य-पाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधु केटभम्‌ ॥ 


विनियोग- हाथ में जल लेकर 3» प्रथमचरित्रस्य०' से 'जपे 


विनियोगः’ तक पढ़कर जल छोड़ दे। 

विनियोगार्थ--प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, 
गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अश्नितत्त्व और ऋष्वे 
स्वरूप हे । श्रीमहाकाली रूपी देवता के प्रसन्नाथं 'प्रथमचरित्र के 
जप ( पाठ ) में विनियोग करने का बिधान है। 

व्यान--भगवान्‌ विष्णु के क्षीरसागर में शयन करने पर महा- 
बलवान्‌ देत्य मधु और केटभ के संहार-निमित्त पद्मयोनि-ब्रह्माजी नै 
जिनकी स्तुति की यी, उन महाकाली देवी का में स्मरण करता हूँ। 
वे अपने दक्ष भुजाओं में क्रमशः खड्ग, चक्र, Wal, बाण, घनुष, परिघ. 
(GREK तलास लाले? बाजा "एक एमा चीत. APA) gc DL शुण्ड 


१९८ दुर्गाचेनपद्धतौ 


३% नमश्चण्डिकाये 
‘aU? मार्कण्डेय उवाच ॥ १ ॥ 
सावणि! स्रयेतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः | 
निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्‌ गदतो मम ॥ २॥ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः | 
स॒ बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥ हे ॥ 
स्वारोचिपेडन्तरे पूर्व चेत्रबंशसक्चुङ्कवः | 
सुरथो नाम राजा5भूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले || ४ ॥ 
तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रज्ञाः पुत्रानिवौरसान्‌ | 
AYE: „शत्रवो भूपाः कोल।वध्चसिनस्तद ti ४ ।। 
( बन्दूक ), मस्तक और शंख धारण करती हैं । वह तीन नेत्री से युक्त 
हैं और उनके सम्पूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण ( कभी जोणं न होने 


वाले ) पड़े हुए हँ । नीलमणि के सदृश उनके शरीर को आभाहे. 


एवं वे दसमुखी तथा दस पादों वाली हें । 

माकंण्डेय जी ने कहा--॥ १ ॥ सूर्य के पुत्र सार्वाग, जिनकी 
गणना अष्ट मनुओंमें को गयी हे, के उत्पन्न होने की कथा का 
सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ २॥ सूर्यपुत्र महाभाग सार्वाण 
भगवती महामाया की कृपा से AA मन्वन्तर के स्वामी हुए, में वही 
घटना कहता हूँ ॥३॥ प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक 
मन्वन्तर में सुरथ नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी 
उत्पत्ति चेत्रवंश में हुई थी और सारो पृथ्त्री पर उनका एकछत्र 
राज्य था।।४॥ वे प्रजाओं का अपनी सन्तान के समान पालन-पोषण 


ड्‌ हो वि६ ~ a 
करते थे U3 तता ने, तर भो.कोलविध्वूंती TAS. क्षेत्रिय उनके शत्रु 
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सप्तशती-प्रथमोऽध्यायः १६६ 


तस्य तेरभवद्‌ युद्धमतिप्रवलदण्डिनः 
न्यूनैरपि स dag कोलाविध्वंसिभिजितः | ६ ॥ 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्तः स॒ महाभागस्तेस्तदा प्रवलारिमिः || ७ | 
अमात्मैव लिभिदुह्टैदुवेलस्य दुरात्ममि । 
कोश वलं चापहृतं तत्राऽपि स्वपुरे ततः ii ५ ॥ 
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः | 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनस्‌ ॥ € ॥ 
स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवर्यस्य . मेधसः । 
प्रशान्तश्वापदाकीण सझ्ुनिशिष्योपशामितभ्‌ we | 


त, त-क ~ ¢ ३ 
बन बेठे ॥ ५॥ राजा सुरथ दण्डनीति का अत्यन्त कड़ाई से पालन 


करते थे । राजा का विपक्षियो के साथ युद्ध हुआ । यद्यपि कोलविध्दंसी 
लोग अल्पसंख्यक्र वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरथ पर 
विजय पा ली ॥ ६ ॥ राजा, शत्रुओं स पराजित होकर अपने नगर 
को लौट आये और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया 
( पहले से अधिकृत की गयी भूमि उन्हें छोड़ती पड़ी ), किन्तु तिस पर | 
भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः' 
आक्रमण कर दिया ॥ ७॥ 

राजा के वल-पौरुष का Bla हो चुका था, इसलिए एसे सुयोग 
को मन्त्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समभा और उन दुरात्मा 
मन्त्रियों ने राजक्रीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण 
अधिपत्य जमा लिया ॥ ८॥ राजा का स्वामित्व छिन गया था, 
इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन 


के भीतर चल दिये ॥ &॥ उस वन में पहुँचकर राजा सुरथ को विप्रोमें 
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र ०० दुर्गाचनपद्धतो | 


तस्थो कञ्चित्‌ स कालं च ग्रुनिना तेन सत्कृतः | 
इतईचेतशच विचरंस्तस्मिन्‌ भुनिवराश्रमे ।॥। ११॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः। 
मत्पूर्थः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं दि तत्‌ ॥१२॥ 
मद्भृत्यैस्तैरसद्इत्तैधेमेतः पाल्यते न aT | 
न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः ॥१३॥ 
मस aaa यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते | 
से ममाचुगता नित्यं प्रसाद-घन-भोजनेः ॥१४॥ 
agia धुवं तेञ्य झुवन्त्यन्यमहीभृताम्‌ | 
असम्यग्‌ व्ययशीलस्तैः FIR: सततं व्ययम्‌ ॥ १४।। 


श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा, उनके आश्रम में अनेकों 
मांसभक्षी fate पशु, अपनी हिसावृत्ति को छोड़कर अत्यन्त शान्त 
भाव से विचरण करते थे, मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा 
वन का सौन्दर्यं खिल उठा था wo ॥ आश्रम में राजा के उपस्थित 
होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया । राजा भी कुछ दिनों तक सुनि 
के आश्रम में रहकर विहार करते रहे छ ११ ॥ मोह-माया से ग्रस्त 
होकर एक बार वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिन्तन करने 


लगा--जो नगर पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित 
था आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा हे। न जाने, 
मेरे अधम कमंचारी उसकी धर्मपरायणता के साथ रक्षा करते हैं या 
नहीं ! मेरा हाथी, जो सदा अपने शरीरसे मद बहाया करता था 
और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा ? जो लोग मेरी 
कृपादृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन 
करते थे ॥ १२-१४ ॥ वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्चित 
होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किये जाने से अब 
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सप्तराती-प्रथमो5ध्या य: २०१ 


सङ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति | 
एतच्चाऽन्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ।।१६।। 
तत्र विग्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददशे सः | 
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥१७॥ 
स-शोक इव कस्माक्तं THAT इत्र लक्ष्यसे | 
इत्याकण्ये वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥।१८। 
प्रत्युवाच स तं वेश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ।।१९॥ 


वेश्य उवाच ॥२०॥ 
समाधिनाम वेश्योञ्हमुत्पन्नो धनिनां कुले ॥२१॥ 
पुत्र-दारेनिरस्तईच धनलोभादसाधुभिः । 


बिहीनश्च धनेर्दारेः पुत्रेरादाय मे धनम्‌ ॥२२॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तरचा55प्रबन्धुमिः | 


कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा | इस प्रकार कनेक चिन्ताएं राजा 

के मन में उथल-पुथल मचा रही थीं ॥ १५-१६ ॥ 

एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखकर 
राजा उससे पूछ बेठे-“भाई, तुम कौन हो ? इस स्थान में तुम्हारे 
आने का कया अभिप्राय हे ? ॥ १७॥ तुम तो बहुत ही शोकाकुल और 
अन्यमनस्क-से लग रहे हो ?' 

राजा के इस प्रेमपूर्ण प्रन को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार 
कर के विनीत स्वर में बोला )। १८-१३ ॥ 

वेश्य ने राजा से कहा--॥॥२०॥ राजन्‌ ! में धनिक वग में उत्पन्न 
एक वेश्य हूँ, मेरा नाम समाधि हे ॥ २१ ।। मेरे दुष्ट स्त्री-पुत्रों ने धन 
के लोभ से वशीभूत होकर सुभे घर से निष्कासित कर दिया हे। इस 
समथ में स्त्री, पुत्र और धत से रहित हो गया हुँ ॥२२॥ मेरे स्वजनों 
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२०२ दुर्गाचेनपद्धतौं 


सोऽहं न वेद्मि पत्राणां कुशल!ऽङ्ुशलात्मिकाम ॥|२३॥। 

प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चाऽत्र संस्थितः | 

कि चु तेषां गुहे क्षेममक्षेमं कि चु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 

कथं ते कि नु सदूवृत्ता दुवृ त्ताः कि चु मे सुताः ॥२५।। 
राजावाच Sl 

येनिरस्तो भवाँल्लुब्धैः पृत्रदारादिमिर्थेनेः ।। २७॥ 

तेषु कि भवतः स्नेहमनुधध्नाति मानसम्‌ ॥२८॥। 
व्श्य उवाच ॥२९।। 

एवमेतद्यथा प्राह भत्रानस्मद्गतं वचः ।।३०।। 

किं करोमि न बध्नाति सम निष्ठरतां मनः | 

यः सन्त्यज्य ।पतृलह धन्लश्चानराङ्गतः :!३१॥ 


ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर: 
दिया हे । इसलिए में खिन्न-चित्त से वन में आ पहुँचा हूँ। इस समय 
में नहीं जानता कि मेरे कुटम्वियों की क्या दशा है? वे लोग घर में 
सकुशल हें या नहीं, मुझे इसके सम्एन्ध में कोई ज्ञान नहीं हे ॥२३-२४॥ 
में विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र केसे हें वे सदाचारी हैं या 
दुराचारी ?॥ ५॥ 
राजा ने वेश्य से sea किया--॥२६॥ जिन स्वजनों ने धन के 
लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बन्धुओं 
के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए हे ? ॥२७-२५॥ 
वेइय ने उत्तर दिप्रा--॥ २६ ॥ आपका मेरे सम्बन्ध में इस 
प्रकार पूछना उचित ही है ॥ ३०॥ में क्या करूं, मेरा मन कुटुम्बियों 
के प्रति निदेय व्यवहार का नहीं हो रहा हे। जिन लोगों ने धन की 
आक्रांक्षासे अदर अस मर आत्मीयता की भावता AT ASAT 
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पतिस्वजनहादं च हादि तेष्वेत्र मे मनः। 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ! ॥३२॥ 
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विशुणष्वपि बन्धुषु । 
तेषां कृते मे निःश्वासतों दोमेनस्यं च जायते ॥३३॥ 

` करोमि कि यन्न मनस्तेष्तरप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३४।॥। 

मार्कण्डेय उवाच ॥३५॥ 

ततस्तो सहितो विप्र तं मुनि समुपस्थितो ॥३६॥ 
समा्िर्नाम वेश्योऽसौ स॒ च पार्थिवसत्तमः | | 
कृत्वा तु तों यथान्यायं यथाह तेन संत्रिदम ॥३७॥ 


0 
ST ST west TE च्चुक्रहुद उ यपाभचा !! ३ =। 


ही री i 


कर मुझे इस दशा में पहुँचा दिया हे, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में 
अगाध tit तथा ममत्व का भाव है। हे महाउूभाव! यह सब 
जानकर भी वन्धु-बान्धत्रों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र 
हिलोर ले रहा है, यह क्या है--जानने का प्रयत्न करने पर भी में 
इस बात के रहस्य को नहीं समभ पा रहा हूँ ॥ ३१-३२॥ उन लोगों 
के वियोग में में उसाँसे ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय 
अत्यन्त व्यथित हो रहा हे । उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितान्त 
अभाव है, तों भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है, इसलिए में 
क्या करू ?॥।३३-३४।। 

माकण्डेय मुनि ने कहा--॥ ३५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ राजा 
सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मनि की सेवा में 
उपस्थित हुए ॥ ३६॥ और उनके प्रति उचित सम्मान -दिखाकर 
वहीं बठ गये । तब वेश्य और राजाने परस्पर कुछ वार्ता प्रारम्भ 
किया ॥ ३७-३८ 
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राजोवाच ॥३:॥ 
भगवंस्त्वामहं प्रष्डुमिच्छाम्पेक॑ बद्स्व तत्‌ ।।४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्तचित्तायत्ततां विना | 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याडगेष्प्रखिलेष्चपि ।।४१।। 


जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्युनिसत्तम | 
अयं च निकृतः JAC त्यस्तथोज्भितः ।।४२॥। 


स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हादी तथाप्यति | 
एवमेष तथाऽहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो ॥४३॥ 
दृष्टदोषेऽपि विषये - ममत्वॉकृष्टमानसो | 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि eel 


तब राजा बोले-॥ ३६ ॥ भगवन्‌ ! में आपसे एक निवेदन करना 
चाहता हूँ । आप उसे कृपा करके बताइए ॥ ४० ॥ मेरा मन स्ववश 
में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित हे। जो राज्य मेरे हाथ से 
छीन गया हे, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह 
ममता बनी हुई हे ॥ ४१ ॥ हे मुनियों में श्रेष्ठ! यह वात में समकता 
हँ कि अब उस पर मेरा स्वत्व नहीं रह गया है, उसे अन्य लोगों ने 
हस्तगत कर लिया है, फिर भो अज्ञानियों क्री तरह में उसी के मोह 
में लिप्त हूँ, यह सब क्या बात हे? मेरे ही समान यह वेश्य भी 
अपने घर से अनादृत हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर 
निष्कासित कर दिया गया हे॥ ४२॥ इसके स्वजनों ने भी इसका 
परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी वह वेल्थ उन्हीं लोगों 
के स्नेहपाश में आबद्ध हे । हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से 
अत्यन्त क्षुब्ध हे ॥ ४३॥ दोषयुक्त विषय में अभी तक मेरा मन 
ममतावश आकर्षित हो रहा है । हे महाभाग! हम दोनों ही 
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सप्तशती-प्रथमोञ्ध्याय; २०५ 
ममास्य च भवत्येपा विवेकान्धस्य मूढता ॥४५॥ 
ऋषिरुवाच ॥४६॥ 


ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोबिषयगोचरे ।।४७॥ 
विषयञ्च महाभाग ! याति चेवं पृ॒थक-एथक | 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥४८॥। 
केचिदिवा तथा रात्री प्राणिनस्तुस्यदृष्टयः | 
ज्ञानिनो Aga: सत्यं कि चु ते न हि केरलम्‌ ।४&। 
यतो हि. ज्ञानिनः सर्वे पश्नु-पक्षि-सगादयः | 
ज्ञानं च तन्मचुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ ॥५०॥ 
मडण्याणां च चत्तेषां तुस्यमन्यत्तथोमयोः | 
पड़ी है, वह कया हें? ॥४४॥ हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान 
के लक्षण दिखाई पड रहे हैं ॥ ४५॥ 
तब ऋषि ने कहा -॥।४६॥ हे महाभाग ! विषय-मा्ग का ज्ञान 
सभी प्राणियों में विद्यमान होता हे॥४७॥ इसी प्रकार विषय भी 
सभी जीवों के भिन्न-भिन्न होते हे । कुछ प्राणियों को दिन में नहीं 
दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख 
पाते ॥४८॥ इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हें जो समान 
रूप से दिन और रात्रि में दंख सकते हें । यह बात सत्य हे कि सभी 
प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होता हे, किन्तु केवल वे 
ही इस प्रकार समझदार नहीं होते ॥४६॥ उनके अतिरिक्त पशु-पक्षी 
और मृगादि जीव सभी समझदार होते हें । मनुष्यों की बुद्धि भी 
पशु-पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती हे ॥५०॥ जेसी 
मनुष्यों की समझ होती है, वेसी ही उन मृगादि जीवों की भी होती 
हे एसाथ ही साथ अन्य fi बात, भी तय: इन दोतो रूप से 


ROR | दुर्गाचनपद्धतौ 


Waste सति पश्येतान्‌ पतद्भाब्छावचब्चुषु ।।५.१।। 
कणमोक्षादतान्‌ मोहात्‌ पीडयमानानपि क्षुधा | 
मानुपा मनुजव्याघ्र साभिलापाः सुतान्‌ प्रति ॥४५२॥। 
लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पव्यति | 
तथापि ममतोवर्ते मोहगर्ते निपातिताः ॥५३॥ 
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा । 
तन्नाऽत्र विस्मय! कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ।।५४॥ 
महामाया हरेइचेषा तया संमोह्यते जगत्‌ । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥५५॥ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति | 
तया चिसुज्यते at जगदेतच्चराऽचरम्‌ ॥५६॥ 


. पायी जाती हैं । इन पक्षियों को ही देखो; समझदार होते हुए भी स्वयं 
क्षुधातुर २हकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल 
देते हैं ॥५१॥ हे राजन्‌ ! क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समभ- 
दार होते हुए भी लोग लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के 
निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं ॥५२॥ यद्यपि उन सब में भी सभभ- 
दारी का भाव होता हे, फिर भी वे संसार को स्थिति (जन्म-मृत्यु की 
परम्परा) को बनाये रखने वालो महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा 
'मोहरूपी भँवर में डाल दिये जाते हैं और उसी में वे जीव इबते- 
'उतराते रहते हैं । इसमें भाश्चर्य क्री कोई बात नहीं हे । जगत्पिता 
fasy भगवान्‌ को योर्गानद्रारूपिणी महामाया से ही यह सारी ale 
मुग्ध हो रही हे। वे महामायाज्ञानिथों के चित्त को भी बलातु 
ar See aa Bae Ais pete देली हैं?" वे ही ्समस्त०सरृष्टि'की 
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सेपा प्रसन्ना वरदा नृणां भवरत मुक्तये | 

सा विद्या परमा झुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥५७॥ 

संसारअन्धुहेतु्च ` सेत्र सर्वशरेशरी ॥५८॥ 
र[जोवाच ॥५६॥ 

भगवन्‌ का हि सा देति! महामायेति यां भवान्‌ ।।६०;। 

त्रीति कथस्ुत्पन्ना सा कर्मास्पाइच कि fl) | 

यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्धवा ॥६१॥ 

तत्सवं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ! ।।६२।। 
ऋषिरुवाच ॥ ६३॥ 

नित्ये सा जगन्धूर्तिस्तया सर्वेमिदं ततम्‌ gai 


जगद्धात्री हे तथा जब वै हो प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार 
के लिए मुक्तिंलाभ का वरदान भो देती हैं । वे ही पराविद्या 
( विद्याएं दो होती हेॅ-यरा और अपरा) संसार-बन्धन और 
मोह-ममता उत्पन्नक्रर्त्री सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरो को 
भी अधिष्ठात्री हैं ॥५३-५८॥ | 

तत्र राजा ने प्रश्‍न किया--॥५६॥ भगवन्‌ ! जिन्हें आप महा- 
माया कहकर सम्बोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन-सी हें ? ॥६०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ ? उनके चरित्र 
कौन-कौन से हें? ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ मुनि! उन देवी की उपरोक्त 
कथाएँ में आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ ॥६१-६२॥ 

ऋषि ने कहा--॥६३॥ हे राजन्‌ ! ययाथं में देवी का स्वरूप 
नित्य और सनातन है । यह समस्त जगत्‌ Best का स्वरूप हे. और 
ये०ही 5देवी, समस्त HATA. . चराचर, प्राणियों) में, HITE HELI 
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तथापि तस्समुरपत्तिवहुधा श्रयतां मम | 
देवानां कार्यसिद्धयथमाविभवति सा यदा ॥।३४॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
~ ९ हत 
योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येका्णवीकृते ॥६६॥। 
आस्तीर्य शेपमभजत्कल्पान्ते भगवान प्रभुः 
तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातौ मधु-केटभो ॥६७॥ 
विष्णुकणंमलोद्‌भूतौ इन्तुँ ब्रह्माणमुद्यतौ 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥६८॥ 
दष्ट्वा ताबसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनादनम्‌ 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहदयस्थितः ॥६९॥ 
उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती हे। वह में तुम्हें सुनाता ह । 
यद्यपि वे जन्मरट्टित और नित्यस्वरूपा हँ, तो भी जत्र देवताओं की 
कार्यसिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं ॥६५॥ उस समय 
उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता हे । कल्पान्त में जब 
समस्त विश्व मढ़ासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के 
पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु शेषशय्या पर योगनिद्रा में अभिभुत हो 
रहे थे, उस समय उनके कानों की मेल से दो भयंकर दानवों की 
उत्पत्ति हुई । वे असुर मधु, केटभ नाम से जगत्‌ में विख्यात 
हुए ॥६६-६७॥ जन्म लेने के बाद ही व दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी 
का बघ करने को उद्यत हो गये। उस समय ब्रह्माजी भगवान्‌ विष्णु 
के नामिकमल में अवस्थित थे ॥६८॥ अपने पास राक्षसों के उपस्थित 


होने पर वे निद्रामिभ्रुत भगवान्‌ को जागृत करने के लिए भगवान्‌ के 
नेषों में 5 स्थित ATP oA) स्तुति ऑकरनाः,:आजस्भ-पक्रिमाः४६९॥ 


‘ 
ही... अक ee eee een ह 
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विबोधनार्थाप ate रिनेत्रकृतालयाम्‌ | 
aa जगद्धात्रीं स्थिति-संहार-कारिणीम्‌ ।।७०॥। 
निद्रा भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः sa: ॥७१॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ ७२॥ 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका ।।७३।। 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिघामात्रात्मिका स्थिता। 
अमंमात्राश्थता नित्या यादुच्चाय! विशेषतः ।।७४। 
त्वसेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि ! जननी परा | 
त्ययैतद्वायेते बिश्व त्वयैतस्सृज्यते जगत्‌ ॥७५॥ 
त्ययैतत्पारयते देवि ! स्वमत्स्यन्ते च सर्वदा | 
faga स्रृष्टिखपा a स्थितिरूपा च पालने ।!७६।' 


भगवान्‌ की वह अद्वितीय शक्ति ही जगद्धात्री, विश्व की अधिष्टात्री - 


तथा ससार का पालन और संहार करने वाली मानी गयी हे, उन्हीं 
योगमाया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्माजी आराधना करने 
लगे ॥ ७०-७१ ॥ | 

ब्रह्माजी बोले--॥ ७२ ॥ देवि ! तुम्हीं स्वाहा, स्वधा और वषद- 
कार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप हे ॥ ७३॥ तुम्हीं घ्राणदात्री 
अमृतरूपा हो | नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार-- 


~ 


इन मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान हे। इन तीन मात्राओं से 
भिन्न जो विन्दुरूपा नित्य अर्थमात्रा हे, जिसका उच्चारण विशेष रूप 
से नहीं हो सकता, वह भी तुम्हीं हो। हे देवि! तुम्हीं सन्ध्या, 
सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो । तुम्हीं इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
को धारण किये हो । तुम्हारे ही द्वारा इस-विश्व की उत्पत्ति होती है। 
तुम्हीं पालकनकत्री और अन्त में सब जीवों का संहार करती हो। 
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तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
महादिद्या महाप्राथा महामेधा महास्प्रतिः ।।७9।, 
महामोह च भवतो महादेवी महासुरी | 
qed च सर्वेस्थ गुणत्रयविभाविनी ।;७८॥ 
कालरात्रि-मे हारात्रि-मोहरात्रिश्च दारुणा | 
त्व॑ श्रीस्त्वमीश्वरी त्व हीस्त्वं चुद्धिबोध :. क्षणा well 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च | 
खडिगनी शालनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥८०॥ 
Sisal चापिनी वबाण-भुझुण्डी-परिघायुधा | 
सोम्या सौस्यतरारेष-सौम्यस्यस्त्वतिसुन्द्री ।।८१॥ 


पराऽपराणां परमा मेव परमेश्वरी | 
य॒च्च किञ्चित्‌ क्वचिद्वस्तु सदसद्राऽखिलात्मिके ॥८२॥ 


जगत्‌ की उत्पत्ति में तुम सृष्टिरूपा, पालनकाल में सिर्थातस्वरूपिणी 
तथा कल्पान्त में संहारस्वरूपा हो । तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महा- | 
मेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवि और महामुन्दरी हो । तुम्हीं | 
'तीन गुणों ( सत्त्व, रज और तम +) को उत्पन्नकारिणी हो ॥७४-७८॥ 
तुम्हीं भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्हीं श्री, 
ईश्वरी, ह्वी और बोधस्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि; तुष्टि, 
शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम्हीं खड्गधारिणी, शूलधारिणी, 
घोररूपा, गदा, चक्र, शंख और धतुषधारिणी भी ati बाण, 
भुशुण्डि, परिघ आदि तुम्शारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और 
सौम्यतर हो । इतना हो नहीं, वरन्‌ विश्व में जितने भी सौम्य बर _ 
सुन्दर पदार्थ हें, उन सबसे तुम्हारी सुन्दरता कहीं अधिक हे ॥७६९-८१॥ 


पर तथा अपर--इन दोंनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी _ 
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तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा | 

यया त्वया AMAT जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥५३॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः | 
विष्णः शरीरग्रहणमहमीशान एव च ॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 

सा त्वमित्थं प्रभावेः स्वैरुदारेदेवि संस्तुता ।।८४।। 
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधु-केटमौ | 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो घु ।।८६॥ 


वोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ॥८७॥ ` 
ऋषिरुवाच ॥८८॥- 


एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥८९॥ 


भी तुम्हीं हो। हे देवि! विश्वके सभी सत्‌-असत्‌ पदार्थो में पायी 
जाने वाली शक्ति भी तुम्हीं हो।॥ ८२॥ ऐसी अवस्था में तुम्हारी 
स्तुति अवणंनीय हे । इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक 
भगवान्‌ विष्णु को भी जब तुम ने निद्रा के वशीभूत कर दिया हे तब 
तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्माण्ड में कोन हे । मुझे, भगवान्‌ शिव 
तथा विष्णु को भी तुम्हीं ने शरीर धारण करने में बाध्य किया 
है ॥८३-८४॥ अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें हे। हे देवि! 
तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्ररांसित हो गयी हो ॥ ८५ ॥ 
इन दोनों अजेय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान्‌ विष्णु की निद्रा 
भंग कर दो । इसके साथ ही भगवान्‌ के भीतर इन मधु और tea 
नाम के महा AGU के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो ॥८६-८७॥ 
ऋषि ने कहा- ॥ ८८ ॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ विष्णु को जगाने 
के लिए जिस समय ब्रह्मा जीने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी का 
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विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधु-कैटभौ । ` 

नेत्रास्य-नासिका-चाइ-हृदये+३स्तथोरसः ॥€९०॥ 
निर्गम्य दशेने तस्थौ त्रह्मणोञ्व्यक्तजन्मनः | 

उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादेनः ॥£१। 
एकार्णवेञहिशयनात्ततः स॒ दृद्दशे च तो 
मंधु-केटभो दुरात्मानावतिवीयंपराक्रमौ ।। €२।। 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ 
सञ्चुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः yest 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विश्चुः । 

तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ Heyl 
उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ex 





स्तवन किथा, उस समय वे महामाया भगवान्‌ के नेत्र, मुख, नासिका, 
बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अब्यक्तजन्मा ब्रह्माजी के 
सम्मुख आ उपस्थित हुई । योगनिद्रा से रहित होकर जगत्पति 
भगवान्‌ जनादन उस एकार्णव के जल में शेषशय्या से जागुत हो गये । 
नींद से मुक्त होते ही भगवान्‌ ने उन दैत्यों को देखा। वे दोनों ही 
दुरात्मा देत्य मधु और केटभ अत्यन्त पराक्रमी और बलशाली 
थे ॥८६-६ :॥ वे दोनों क्रोध से आँखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल 
जाना चाहते थे । ऐसी स्थिति में भगवान्‌ विष्णु ने उन दोनों राक्षसो 
के साथ पाँच हजार वर्ष तक लगातार वाहुयुद्ध किया । वे दोनों 
बल के दपं से दपित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों अधुरों को 
अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था ॥ &३-६४॥। तब उन राक्षसो 
ने विष्णु भगवान्‌ से कहा -हम तुम्हारे शौयं से अत्यन्त प्रसन्न हैं। तुम 
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श्रीभगवानुवाच ॥९६॥ 
भवेतामद्य मे तुष्टी मम वध्यावुभावपि ॥ eo ।। 
किमन्येन वरेणात्र एतार्वाद्द वृतं मम ॥ ९८ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥९६॥। 
वङ्निताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः | 
आवां जहि न att सलिलेन परिप्लुता ।।१०१॥ 
ऋषिरुवाच ॥१०२॥ 
तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्क-चक्र-गदाश्रृता | 
कृत्वा चक्रेण वे च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ।।१०३॥ 
एवमेषा ARIA ब्रह्मणा संस्तुता स्तयम्‌ | 


उनकी बात सुनकर भगवान्‌ ने कहा--॥ &६ ॥ यदि तुम दोनों 
मुभसे प्रसन्न हो, तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो मुझे यही वर 
चाहिए । इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की 
आवश्यकता नहीं है ॥ ६७-६५ 

ऋषि कहने लगे-॥ LLU जव उन राक्षसों ने सम्पूणं पृथ्वी 
को MAAN जलमग्न समभा, तब भगवान्‌ से कहा- मेरा वध किसी 
शुष्कस्थल ( सूखे स्थान अर्थात्‌ जिस स्थान पर पृथ्वी जल में न डूबी 
हो ) में करो ॥ १००-१०१॥ 
. ऋषि ने कहा--॥ १०२ ।; तव ‘AAD’ कहकर शंख, चक्र, गदा; 
पद्मधारी भगवान्‌ विष्णु ने उन दोनों देत्यों के मस्तक अपनी जाँघों 
पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिये। यह महामाया देवी 
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प्रभाबमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते NS SP १०४।। 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मघु-केटभवघो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ उवाच 


१४, अर्घस्लोकाः २४; इलोकाः॥ ६६ ॥ 
एवमादित। ॥ १०४॥ 


0 
द्वितीयोऽध्यायः [२] 
विनियोगः--3% मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋ षिमंहालक्ष्मीर्दवता, 
उष्णिक्‌ छन्दः, शाकम्भरी शक्ति:, दुर्गा atta, वायुस्तत्वम्‌; यजुवंद- 
स्वरूपम्‌, श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थ पध्यमचरित्रपे विनियोग: । 


ध्यानम्‌ | 
जू अ oF, 4 aT ~~ = fick भा rer > उत 
३» अक्न्स्रकू-परश गदपु-छा दल पद्मः भकुष्छुए्डक 
दण्डं AHA च चमं जलजं घण्टा छुराभाजनभ्‌ 
अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूं, उसे 
श्रवण करो ॥१०३-१०४॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय पुराण के सार्वाणक मन्वन्तर-कथा 


के अन्तरगत देवीमाहाठम्य में वणित मधु-केठभ-बघ 


नामक प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
oO 


विनियोग--हाथ में जल लेकर “४ मध्यमचरित्रस्य०' से आरम्भ 
कर “मध्यमचरित्रजपे विनियोगः? पर्यन्त विनियोग वाक्य पढ़कर भूमि 
पर जल गिरा दे । a4 

विनियोगाथं--इस मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान्‌ ऋषि; 
महालक्ष्मी देवता, उष्णिक्‌ छन्द,शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायुतत्त्व 
और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्रीमहालक्ष्मी की प्रसन्नता के 


निमित्त, सध्य चरित! के पाठ में, इसका fafa वर्णित हे i ८ Gangotti 


न OF, gee 


3 + —— स्ककर 
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शूलं पाश-सुदशने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरभिमदिंनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्र ॥ 
३% 'ही' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

देवासुरमभूद्‌ युद्ध पूर्णमब्ःशतं पुरा । 
महिपेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ।। २ ॥ 
तत्राऽसुरैमे हावो यें दब सैन्यं पराजितम्‌ ! 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥ ३ ॥ 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ | 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४ ॥ 
यथावृत्तं तयोस्तडइन्महिवासुरचे,एतम्‌ । 


व्यान--में कमलासन पर आसीन प्रसन्नवदना महिषासुरमदिनी 


भगवती श्रीमहालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ। जिनके हाथों में रुद्राक्ष 
की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुण्डिका; ave, 
शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घण्टा, सुरापात्र, शूल, पाश और चक्र 
सुशोभित हे । 
ऋषिने कहा--॥ १॥ प्राचीन काल में देवताओं और दानवों 
में एक सौ वर्ष तक्र तुमुल युद्ध हुआ था । इस युद्ध में दानवों का 
स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इन्द्रदेव थे ॥ २॥ उस 
भीषण seus में देवताओं की सेना महाबलवान्‌ देत्यों के आगे 
टिक न सकी । समस्त देवताओं पर विजयलाभ करके देत्यराज 
महिषासुर ने इन्द्र के सिहासन पर अपना अधिकार जमा लिया ॥३॥ 
तदनन्तर हारे हुए सभी देवगण स्ष्टिकर्ता ब्रह्माजी को अगुवा बना- 
कर उस स्थान पर गये, जहाँ भगबान्‌ शिव तथा विष्णु विराजमान 
EWA हाँ”जनाकर (देब्रत्ञाओों' नेः सहिषासुर केऽ शोय, तथा” अपनी 
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त्रिदशाः . कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्यन्द्रागन्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। 
अन्येषां चाऽधिकारान्‌ स॒ स्वयमेवाधितिष्ठति !। ६॥ . 
स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा झुवि । 
fata यथा मत्या महिपेण दुरात्मना ।। ७ ॥ 
wig: कथितं सवेममरारिविचेष्टितम्‌ । 
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ || 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि ayaa: | 
सकार कोपं शम्भुश्च म्रुकुटाकुटिलाननो ॥ & ॥ 
ततोऽनिकोपपूणस्य चक्रिणो वदनात्ततः | 
पराजय का आद्योपान्त वर्णन किया WLU 
देवताओं ने कहा--भगवन्‌ ! महाबली प टाप सूर्य, चन्द्र, 
अर्ति, वायु, इन्द्र, यम, वरुण तथा अन्यान्य देवताओं करे अधिकार 
' हस्तगत करके स्वयं ही AL aT का स्वामी वन गया हे ॥६॥ उस 
. विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान-स्वगं से च्युत कर 
दिया हे और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान 
भटक रहे Silo असुरों की यह सारी घटना में आप लोगों के 
सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम सब देवगण आपके शरणापन्त 
हुए हें। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय 
बतलाइए ॥ ८ ॥ 
देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु और 
शिवजी ie पर बहुत ही कुपित हुए। इस काण्ड से उन देवाधिदेव 
erate चढ़ गयीं और मुह टेढ़ा हो गया ॥६॥ तदनन्तर अत्यन्त 
क्रोधित, चक्रपाणि विष्णु, भगवान्‌ के मख "से. एक FRc तेजू,का 


LE SST ४8288 कुक : 
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निञ्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ॥१०॥ 
अन्येषां चेत्र देवानां शक्रादीनां ` शरीरतः | 
fad सुमहत्तेजस्तच्चेक्यं समगच्छत ॥११॥ 
अतीव तेजसः कूटं उ्त्रलन्तमिव wag । 
दरशुस्ते सुरास्तत्र ज्ञालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ . 
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीगजम | 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं परिषा ॥१३॥ 


यदभूच्छास्भवं तेजस्तेनाजायत तन्य्ुखम्‌ | 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहो विष्णतेजसा ॥१४।। 
स्येन AANA मध्यं चेन्द्रेण चाऽपतरत्‌ | 


आविर्भाव हुआ । फर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भो वेसा ही . 


तेज निकला ॥१०॥ इसो प्रकार इन्द्रादि अन्य देवों के शरीर से भी 
उसी प्रकार का तेजपंज उत्पन्न हआ। निकलने के वाद ही वे सभी 


तेजपुज परस्पर मिलकर एक हो गये ॥ ११॥ वह महान्‌ तेजपुंज 
ज्वलन्त पर्वत के सद्दश जान पड़ने लगा । देवताओं ने देखा कि 
उसकी ज्वालाएँ समस्त दिग्‌-दिगन्तों में व्याप्त हो रही हें॥१२॥ 
समस्त देवों के शारीर से प्रादुर्भूत वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस 
तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित 
हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर ऋलोक्य में छा 
गया ॥१३॥ भगवानु दिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा 
महामाया देवी का सुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से देवी के सिर 
के केश निकले और विष्णु भगवान्‌ के तेजसे उनकी भुजाओं का 
हि माणू, हुझा।, ch en huji) ast से, स्तन Taine त्र FA से 
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वारुणेन ` च जङ्घोरू नितस्वस्तेजसा wa: ॥१५॥ 
त्रह्मणस्तेजसा. पादौ तदङ्शुल्योक॑तेजसा । 
बसूनां च कराडगुल्यः कोबेरेण च नासिका ।।१६।। 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा | 
नेयनत्रितयं जज्ञ तथा पावकतेजसा ॥१७॥ 
wat च सन्ध्ययोस्तेजः श्रत्रणावनिलस्य च | 
अन्येषां चेत्र देवानां सम्भवस्तेजमां शिवा ॥ १८॥। 
ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसएुङ्गवाम्‌ । 
तां विलोक्य ge प्रापुरमरा महिषार्दिताः ।।१६॥। 
a amg विनिष्कृष्य ददो तस्ये HITT । 
चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाच रुचक्रतः । ९०॥ _ 
कटि भाग, वरुण के तेज से जाँघ तथा पेर की पिडली और पृथ्वी 
के तेज से नितम्ब की उत्पत्ति हुई ॥१५॥ ब्रह्मा के तेज से दोनों पेर 
तथा सूर्य के तेज से उँगलियाँ उत्पन्न हुई। अष्ट वमुओं के तेज से 
हाथों की उंगलियाँ और कुवेर के तेज से नासिका का निर्माण 
हुआ ॥१६॥ प्रजापति के तेज; से दन्तावलो तथा अर्ति के तेज से तीन 
नेत्रो का प्रादुर्भाव हुआ ॥१७॥ सन्ध्या के तेज से भृक्ुटी (दोनों Ate), 
वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभो देवों के 
मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई ॥१८॥ 
सम्पूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को 
देखकर महिषासुर द्वारा सन्तप्त देवता लोग अत्यन्त प्रमुदित 
हुए ॥ १६॥ पिनाकी शंकर भगवाम्‌ ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक 


बुल उन्हे दा, विर्‌ वर्णू नै अवे चेक से” दूसरे ये 
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शङ्ख च वरुण; शक्ति ददो तस्ये इताशन; | 
मारुतो दत्तवांदचापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥२१॥ 
वज्रमिन्द्र समुत्पाध ङुलिशादमराधिपः | 
ददौ तस्ये सहस्राक्षो . घण्टामैराबताद्‌ गजात्‌ ॥२२॥ 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिदेदौ । 
प्रजापतिश्चाऽक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ।।३३॥ 
समस्तरोसकूपेयु निजरहमीन्‌ दिवाकरः | 
कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्याशचमे च निमलम्‌ ॥२४॥ | 
झीरोइरयानलं द्वारमजरे च तथाम्वरे । 


चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥२४॥ 





चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया !।२०॥| वहणदेव ने 


शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धठृष तथा वाण से पूरित दो तरकस 
देवी को अपि किये ॥२१॥ सहस्रलोचन देवराज इन्द्र ने अपने वज्त्र 
से निमित एक वस्त्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घण्टा 
HIT क्रिया ॥२२॥ यमराज ने कालदण्ड द्वारा प्रादुर्भूत दण्ड, वरुण 
ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला गोर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने 
उन्हें अपना कमण्डलु आपत किया ॥२३॥ देवी के समस्त रोम-क्ृपों 
में सूर्यं ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया, काल ने उन्हें अपनी 
चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला ।२४॥ क्षीरसागर ने 
उज्ज्वल हार, कभी जीणं न होने वाले दो दिव्य वस्न, दिव्य चूडा- 
मणि, दो कुण्डल, वड़े, समुज्ञ्वल अधघंचन्द्र, भुजाओं के लिए केयूर 
( बाहुओं में, बारण करने का ORM, आष ADE ) 
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अधेचन्द्र तथा शुञ्रं केयूरान्‌ सर्ववाहूष । 
पुरो विमलौ दद्ददू ग्रेवेयकमबुत्तमम्‌ ।।२६॥ 
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वड्युलीपु च। 
विश्वकर्मा ददो तस्ये परशुं चाऽतिनिमलम्‌ ।।२७॥। 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ | 
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरांसे चापराम्‌ ॥२८॥ 
अददज्जलधिस्तस्यं पङ्कजं चाऽतिशोभन॑म्‌ | 
हिमवान्‌ वाहन सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥२९॥ 
`` द्दात्रशुन्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः | 
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभषितम्‌ ।।३०॥ 
नागहारं ददौ तस्यं धत्त यः पृथिवीमिमाम्‌ | 


प्रदान किया ॥२५॥ दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल 

नूपुर ( पैजेव ), गले की उत्तम हेसुली ॥२६॥ और सभी उंगलियों 
में धारण करने के लिए रत्नजटित अंगूठ्याँ भी अपित को । विद्व« 
कर्मा ने उन्हें अपना अत्यन्त निर्मल फरसा प्रदान किया ॥२७॥ 
इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अञ्ज और कभी विद्ध 
न होनेवाले कवच दिये, अस्त्रो के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष 
पर धारण करने के निमित्त देवी को सदेव हरे-भरे रहने वाले कमलों 
की बनी हुई मालाएं भी दीं॥२८॥ सागर ने उन्हे सुन्दर कमल- 
पुष्प भेट किये और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिह 
तथा अनेकों प्रकार के रत्तादि भट किये ॥२६॥ धन के स्वामी कुबेर 
ने मधु से ste पात्र दिया। सम्पूर्ण पृथ्वी को धारण करनेवाले 
नागराजे शेष ने बहुमूल्य भणियों से विभूषित ॥३ SE 'सॉगहीर का 


) 4 tr a अ 
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अन्येरपि सुरैदेवी भूषणैरायुधैस्तथा ॥३१॥ 
सम्मानिता ननादोच्चैः साङ्हासं गुहुमेहुः | 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्तमापूरितं नभः ॥३२॥ 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ | 
चुक्षयुः सकला लोकाः सञुद्राइच चकम्पिरे ॥३३॥ 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाइच महीधराः | 
जयेति देवाइच मुदा तामूचुः सिहवाहिनीम्‌ ।।३४।। 


CN : 

तए्वुस्ंनयश्चेनां भक्ति-नग्रात्म-सूते यः | 

दृष्ट्या समस्तं संक्नुव्धं त्रेलोक्यमसरारयः ।।३४।। 
संगद्वाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः | : 


आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥३६॥ 


उपहार दिया । इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने-अपने अस्त्न-गस्त्र 


और आभुषण देकर देवी का सम्मान किया ॥३१॥ 

_ इसके अनन्तर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने वारम्वार 
गर्जन किया । उनके. भयंकर गर्जन से सम्पूर्ण आका- गंजायमान 
हो उठा ॥३२॥ देवी के घोर गर्जन से उत्पन्त भयंकर रव ( शब्द ) 
कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोक क्षुभित हुए, और समुद्र भी 
काँप उठा ॥३३॥ पृथ्वी में भुकम्प आ गया और समस्त ada हिलते 
हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय-जयकार किया ॥ ३ ४॥ 

इसके Taq महषियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति ` 


' की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी सम्पूर्ण सेना 


को कवचादि से सज्जित कर, हाथों में अपने आयुधों को लेकर एका- 
एक उठ खड़े हुए । उस समय महिषासूर अत्यन्त, क्रुद्ध होकर बोल 
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अभ्यधावत तं रशाब्द्मशषरसुरंड तः | 
स ददशं ततो दवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विपा ।।३७।। 


पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरास | 
क्षोमिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन तास्‌ ।।३८॥ 
दिशो अ्ुजमहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ! 
ततः प्रववृते युद्ध तया देव्पा सुरद्रिपाइ ॥३९॥ 
रास्त्रास्त्रेचेहुधा मक्‍तेरादीपित-दिगन्तरस्‌ . 
महिषासुरसेनानी डिचक्षुराख्यो महासुरः (Voll 
युयुधे चामरव्चान्येंब्चतुरड्भव ला न्वितः | 
रथानामयुतेः पड्‌मिरुदग्राख्यो महासुरः ॥४१॥ 


उठा-आः | यह सब क्या हो रहा हे !' ॥३५-३६॥ 

तदनन्तर सम्पूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की 
भयंकर नाद की और लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे 
जाकर देखा--वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रेलोक्य को 
प्रकाशित कर रहा थीं॥ ३७ ॥ उनके पदभार से पृष्त्री रसातल में 
बोभिल होकर दवी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में 
रेखा-सी खिची हुई दिख रहो थी तथा वे अपने धतुष की टंकार से 
सप्त पाताल . लोकों को क्षुभित कर रहो थीं ॥ ३८ ॥ अपनी सहस्र 
भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। 
इसके पञ्चात्‌ देवा के साथ देत्यों का घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो 
गया,॥।३६।। भाति-भाँति के अस्न-शस्रो के प्रहार से सभी दिशाएँ प्रका- 
शित हो उठीं। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महान्‌ असुर 
था ॥४०॥ देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। 


चासर शामक असुर tri वो की, जसेना को स्‌ श, लेकर 
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अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः । 
पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥४२॥ 
अयुतानां शतः पडमिर्वाष्कलो युयुधे रणे । 
गञ-चाजि-सहस्रोषेरनेकेः परिवारितः ।। ४३।। 
वृतो रथानां कोट्या च युद्ध तस्मिन्नयुध्यत | 
विडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतेः ।।४४। 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः। 
अन्ये च तत्रायुतशों रथ-नाग-हयेव ताः ।।४४।। 
युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः | 
कोटि-कोटि-महस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ।।४६।। 
हयानां च वृतो युद्ध तत्राऽभून्महिषासुरः | 





में भिड़ गया । साठ हजार रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र नामक 
महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा ॥४१॥ एक करोड़ सेना लेकर 
महाहनु नामक असुरने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक 

महादानव पाँच सौ रथियों के साथ युद्धस्थल में आ पहुँचा ( उसके 
शरीर के रोंगटे तलवार की धार के सट॒श तीखे और पेने थे ) ॥४९॥ 
उस रणभूमि में बाष्कल नामक देत्य अपने साथ साठ लाख सेना 
लेकर लड़ने लगा । परिवारित नामक असुर हाथीसवार, घुड्सवार 
आदि की टोलियों-के साथ एक करोड़ की विशाल सेना के साथ 
गरुद्धभूमि में उतर आया । बिडा नामक दैत्य पाँच अरब रथियों के 
साथ लड्ने लगा ॥४३-४४॥ इनके अतिरिक्त और भी सहस्रों महादेत्य 
रथ, हाथी और घुइसवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में 
लग गये। उस रणस्थल में कोटि-क़ोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों 
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तोमरेमिन्दिपातेच्च ' शक्तिभि्मुसलैस्तथा seo 
युयुधुः संयुगे देव्या खडगेः परशु-पद्धिश । 
केचिच चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे les 
देरी खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तं प्रचक्रुः । 
साऽपि देवी ततस्तानि शद्राण्यस्राणि चण्डिका jive! 
लीलयेव प्रचिच्छेद निजशद्भास्ररपिणो 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना झुरपिभि! । ५०!| 
मुमोचाञ्सुरदेहेयु शस्त्ाण्यस्राणि चेश्चरी । 
सोऽपि क्रुद्दो धुतसटो देव्या वाहनकेशरी ।५१॥ 
चचाराऽसुरसेन्पेए[ु वनेष्विव हुताशनः | 
की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था । वे अगणित 
दानव देवी के साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु 
और पट्टिश नामक अख्न-शख्नों का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे । 
कुछेक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार क्रिया, कुछेक ने 
अपने पाश फेंके ॥४५-४८॥ कुछ अन्य देत्पों ने देवी के वध के उद्देश्य 
से उन पर खड्ग का प्रहार किया ।, देवी ने क्रृद्ध होकर लीला-स्वरूप 
अपने अस्त्रशस्त्रो की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त saat 
को सहज में ही काट दिये। उनके मुख-कमल पर परिश्रम या क्लान्ति 
का लेशमात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पडता था । देवताओं और ऋषि 
उनका स्तुंतिगान कर रहे थे और महामाया परमेखवरी उन देत्यों 
पर अपने ASMA की बौछार कर रही AT ॥ ४९-५० ॥ 
देवी का वाहन सिंह भी क्र होकर अपने अयालों (गर्दन के केशों) 
को हिलाता gat scat की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा 
मानों किसी” वनःमें-०दरवार्मि'फेल' वक रू मश?" बढ” रही- हो: । “देवी ने 


EE र हा 
न 


। 
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निःश्वासान्‌ मुमुचे aise युध्यमाना रणेउम्बिका ॥५२॥ 
त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहसश्ञः। 
युयुधु स्ते परशुभिमिन्दिपाला-ऽसि पडिळेः ॥५३॥। 
नाशयन्तोऽपुरगणान्‌ देतरीइक्त्युपत्वं हिताः | 
अवाःयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्खांस्तथापरे !।५४।। 
मृदङ्गांश्च तथेत्ाऽन्धे तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे | 
ततो देवी त्रिशूलेन गदया aes sehr: Weyl 
खड्गादिमिइच शतशो निजघान महासुरान्‌ | 
पातयामास चेत्रऽन्यान्‌ घण्टास्वनङिमो हितान्‌ ॥५६॥ 
असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्‌ | 
केचिद्‌ fear Harden; ` खडगपातेस्यापरे ॥५७॥ 
विपोथिता निपातेन सदया आवि शरते। 


gms ay जितने 
रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने व्वास छोड़े, वे सभी 


सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गये और हाथ में परशु, 

नि खड्ग Hat द्वारा दानवों से युद्ध 
asa a se ३ ॥ देवी की शक्ति पते वित्त गण लोग 
असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आ दि बाजे बजाने लगे ॥”४॥ 
उस समरांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। 

इसके पश्चात्‌ देवी ने त्रिशुल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति 
की वर्षा करके सेकड़ों असुरों का विनाश कर fear कितने हो 
राक्षसों को घण्टे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर 
दिया ॥५५-५६॥ अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पाश में बांधकर भुमि 
पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पेनी तलवार के प्रहार से 


दो-हो, टुकड़ों, में केतने हो राक्षस उनकी 
दोट्द्दोः र डबड़ों मे. विभक्त, हो गये ॥५७॥ feat Seri by eGangotri 
१५ ग 


२२६ दुर्गाचनपद्धती 


वेमझुश्व केचिद wat मुसलेन wa हताः ॥५८॥ 
केचिन्निपतिता भूमौ ar शूलेन वक्षसि । 

निरन्तराः शरोवेण कृताः केचिद्रणाजिरे yes 
श्येनानुकारिणः प्राणान्‌ गुगुचुखिःशादेनाः | 

केषाश्चद्‌ ` वाहर्वाइळन्नाङिळन्नग्रोतास्तथापरे ।।६०।। 
शिरांस पेतुरन्येषामन्ये मध्ये बिदारिदाः | 

बि च्छन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्या महासुरा; ।६१॥ 
एकवाह्वृक्षिचरणाः केचिद्‌ देव्या द्विधा Har: 
छिन्नेऽपि चाऽन्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ।।६२।। 
कबन्धा युयुधुर्दव्या गृहातपरमायुधाः 
गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गये, कितने हा मुसल 


की चोट खाकर आहतावस्या में मुँह से खून उगलने लगे ॥ ५८॥ 


शूल के प्रहार से वक्षःस्थल फट जाने के कारण कितने ही देत्प भूमि 
पर गिर गये । देवी क्री बाणवृष्टि से क्रितने ही देत्यों का कटिप्रदेग 
भंग हो गया ॥५६॥ वाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव 
अपने प्राणों का त्याग करने लगे | कितने राक्षसों की BA आघात 
से छिन्नभिन्न हो गयीं, कितनों की गरदने कट गयीं ॥६०॥ कितनों 
के मस्तक खण्डःखण्ड होकर भूमि पंर गिरने लगे। कुछ देत्यों के 
शरीर बीच के भाग से ही विदीणं हो गये । कितने ही राक्षस जांघ- 
हीन हो जाने से धरती पर गिर गये ॥६१॥ देवी ने कितने ही. देत्यों 
के एक बाँह, एक पेर तथा एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदोणं करे 
उनका संहार कर डाला । कितने ही योद्धा. राक्षस देवी के द्वारा 
छिन्न-मस्तक होकर भी पुनः संभालकर उठते थे ॥६२॥ और केवल 


Teh “सहारे. दी. Sepa सस Val को... A hr लेकर Be 
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ननृतुइचाञपरे तत्र युद्ध तूर्यलयाश्रिताः ॥६३॥ 

कबन्धाइछन्नशिरसः खडग-शक्त्युष्टि-पाणयः | 

fag तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥६४॥ 

पातिते रथनागाइवेरसुरेश्च वसुन्धरा । 

अगम्या साऽभतत्तत्र यत्राञभूत्‌ A महारणः ॥६५॥ 

शोणितोघा महानद्यः स्तत्र प्रसुखुवुः | 

मध्ये चाउसुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ 

क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका | 

निन्ये क्षयं यथा ताह्वस्तृणदारुमहाचयम्‌ ।६७॥। 

स च सिंहो महानादझुत्सुजन्धुतकेशरः। « 
करने में तत्पर हो जाते । कटे हुए कबन्ध युद्ध के बाजों के स्वर पर 
नाचने लगते थे ॥ ६३ ॥ कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, 
शक्ति और ऋष्टि नामक हथियार लिये दौड़ते थे भौर कितने ही अन्य 
देत्य 'ठहरो ! ठहरो !” कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते 
थे ॥६४॥ जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था, वहाँ की जमीन 
देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी 
आच्छन्न हो गयी थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन सम्भव 
नहीं ATU ६५॥ दानवदल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के 
शरीरों से इतना रक्तप्रवाह हुआ था कि वहाँ कुछ ही ant में खून 
की बड़ी-बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगीं ॥६६॥ जिस प्रकार तृण- 
समूह और काष्ठ की विशाल राशिको अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म 
कर देती हे उसी प्रकार जगज्जननी जगदम्बा ने असुरों के उस 
विशाल सेन्यसमूह को क्षणभरमें ही नष्ट कर डाला ॥ ६७ ॥ देवी 


का सिंहे भी अपने गरंदर्न के बोलीं को हिला-हिलार्कर” धीरे गंजंन 


हि 
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शरीरेभ्योऽमरारीणा पत्वनिव विचिन्वति ।।६८।। 

देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्ध महासुरैः | 
यथेषां तुतुषुर्देवा; पुष्पवृष्ट्यिचो "दिवि ge II 

इति -श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमा हात्म्ये 

महिषासुरसेन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
उवाच १, इलोकाः ६८, एवम्‌ ६६, 
एवमादितः॥ १७३ ॥ 
| ० 

कर रहा था । कितने ही दैत्यों की उस गुर गर्जन से ही मानो प्राण- 
पखेरू निकले जा रहे थे ॥ ६८॥ देवी के गणों ने भी उन दानवोंके 
^ साथ ऐसा भीषण युद्ध किया, जिससे आकाश में दशंक्र बने देवतागण 
भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाशमागं से सुमन पुष्प की 


बृष्टि करने लगे ॥ ६६ I 
इस प्रकार आचार्य पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रशा स्त्रिकत 'शिवदत्ती” हिन्दी- 


व्याख्या में मार्कण्डेयपुराण के सर्वाणक मन्वन्तर-कथा के 
अन्तगंत देवीमाहात्म्य में वणित महिषासुर की सेना 
का वघ नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


तृतोयोऽष्यायः [ ३ ] 


ँ १धयानम्‌ . 
3» द्यद्धानु-सहसकान्तिमरुण-क्षोमां शिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌ । 


` स्ताब्जैदेधतीं . त्रिनेत्र-विलसद्‌-वक्त्रारतिन्दञश्रियं 
देवीं बद्ध-हिमांशु-रत्नशुकुटां चन्देऽरत्रिन्द स्थिताम्‌ ॥ 
. ऋषिरुवाच ॥ १॥ 


निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः | 
सेनानीर्चिक्षुरः कोपाद्‌ ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ देवी शरवपेण ववष समरेऽसुरः | 


व्या-जगदम्बिक्रा के श्री अंगों की शोभा सहत्रों उदित होते 
हुए सूर्यो के तुल्य है । उनको रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में सुण्ड- 
> माला मण्डित हो रह! हे । दोनों स्तन उनके रक्त चन्दनाचित हें । 
उनके कर-कमलों में जयमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक--ये 
चार मुद्राएँ शोभा पा रही हें। उनके मुखकमल त्रिनेत्रों से युक्त 
होकर शोभायमान हो रहे sl मस्तक पर रत्नजडित मुकुट के साथ 
ही चन्द्रमा भी विराजमान हैं। वे स्वयं कमलासन पर आसीन हें। 

ऐसी देवी को में भक्तियुक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ । 
5 ऋषि ने कहा--॥ १॥ इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते 
| देखकर सेनापि विक्षुर क्रोबित होकर अम्बिका देवी से युद्ध करने 
। `° के लिए उनके सम्मुख आया ॥ २॥ सुमेश पर्वत के शिखर पर होने 
| 


१. किसी के मत में प्रथन, मध्यम, उत्तम चरित्र के आदि में हो ध्यान 
CCR RT जता कै) (अपा जी डियाओं कै ताम (द्वि. पेज नरी) by eGangotri 
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यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३ ।। 
तस्यच्छिस्वा ततो देवी लीलचेत्र शरोत्करान्‌ | 
जघाने GA वाणेयन्तारं चेत्र वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चिच्छेद च धनु) सद्यो vad चातिसञ्चुच्छितभ्‌ | 
विव्याच चेत्र गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगः ॥ ४ ।! 
सच्छित्धन्वा विरथो हताइत्रा हतसारथिः | 
अभ्यधावत ताँ देवीं खड्गचमंधरोऽसुरः ।। ६ ॥ 
सिंहमाहइत्य खडगेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि | 
आजघानं YX सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ti ७ || 
तस्याः BSR Bt प्राप्य पफाल नृपनन्दन | 
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ।। ८ ॥ 
वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की 
वर्षा करने लगा ॥३॥। 


तत्पश्चात्‌ देवी ने अपने बाणों से उसके बाणसझूहों को अनायास 
ही नष्ट करके उसके सारथि और रथ के घोड़ों को मार डाला ॥४॥ 
इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काटकर फेक दिया । 
धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद 
डाला ॥५॥ अपने घतुष, रथ, घोड़े और सारथि के नष्ट हो जाने से 
वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर 
झपटा ॥६॥ उसने तेज धारवाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात 
करके देवी की बाँयीं भुजा में अत्यन्त वेग से प्रहार किय tion 
राजन्‌ ! देवी की बाँह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गयी। 
मना अहार निष्कल होते. देखकर, उस, राक्षसाने म से रकेन 


सप्तशती-दृती योऽध्यायः २३१ 
चिक्षेप च ततस्तत्त॒ भद्रकाल्यां महासुरः | 
` जाज्वल्यमानं तेजोभी रतिविम्यमियाम्त्ररात्‌ ॥ et 


दष्ट्वा तदापतच्छूलं देत्री शूलमशुञ्चत | 
तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च मह्दासुरः॥१०॥ 
हते तस्मिन्‌ महाबीर्ये महिषस्य चमूपतौ । 
आजगाम गजारूदश्चामरस्रिः शादेनः ॥११॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामस्विका द्रतप्न | 
हु कारामिहता भूमा पातयामास निष्प्रभाम्र ॥१२॥| 
सरां शक्ति निपतितां इष्ट्या क्रोधसमप्वितः | 


~ २. 


चिक्षेप चापरः Yet वाणेस्तदरपि साच्छिनत्‌ !!१३॥ 


करके हाथों में शूल उठाया ॥८५॥ तब उस महादानव ने देबी भद्र- 
काली के ऊपर अपना शूल चलाया । वह शूल आकाशमण्डल से 
गिरते हुए सूर्यमण्डल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया wet 
बड़े वेग से उस शूल को अपने ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में 
देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव-शुल 
के सेकडों खण्ड हो गये, साथ ही उस शुल के द्वारा महाबली सेनापति 
चक्षुर का प्राणान्त हो गया ॥१०॥ महिषाजुर के महावीर सेनानायक 
चिक्षुर के वधोपरान्त देववाओं का पीड़क़ चामर नामक राक्षस हाथी 
पर सवार होकर लड़ने के लिए आया ॥११॥ उठने आते ही देवो 
पर शक्ति का आघात किया, परन्तु जगदम्बिका ने उमे केवल हुंकार 
मात्र से ही घायल एवं निस्वन्द करके भुमि पर सुला दिया ॥१२॥ 
अपनी खण्डित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध 
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ततः सिंहः agra गजकुम्भान्तरे स्थित; | 
बाहुयुद्धन युयुधे. तेनोच्चेस्त्रिदशारिणा een 
युद्ध मानो ततस्तौ तु तस्मान्‌ नागान्‌ महीं गतौ | 
युयुघ।तेऽतिसंरब्धो प्रहारेरतिदारुणेः ॥१५॥ 
ततो वेगात्‌ खञ्चुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा | 
करप्रहारेण . शिरश्चःमरस्य पृथक कृतम्‌ ।।१६॥ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलाबृक्षादिमिहतः | 
द्न्तश्चुष्टितलेश्चे करालइच निपातित३ ॥॥१७॥ 
देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूगंयामास चाद्धतम्‌ । 
SSE भान्दपालेन TMC तथान्धकम्‌ ।।१८॥। 


'अपने बाणों द्वारा काट गिराया ॥१३॥ इतने में अवसर पाकर देवी 
का सिंह हात्री के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु- 
युद्ध करने में उद्यत हुआ ॥१४॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते द्वाथी से ata 
पर उतर आये और अत्यन्त क्रोधित होकर परस्पर प्रचण्ड प्रहार 
करते हुए लड़ने लगे ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ देवी का faz आकाश की 
ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों के 
प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया ॥१६॥ इसी प्रकार 
उदग्र देत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी 
के हाथों से मारा गया और कराल राक्षस भी दाँतों, घॅसों एवं थप्पड़ों 
की मार से भूमि पर गिर पड़ा ५१७॥ गदा के प्रहार से देवीने 
उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिन्दिपाल से बाष्कल 
एवं वाणी से तान तया कक, को अमराजू के चर भेज दिया MASI 


सप्तराती-ठृनीयोऽध्यायः २३३ 


seg च तथेव च महाइदुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ell 

बिडोलस्यासिना कायात पातयामास वे शिरः। 
दुर्धर दुर्मुखं चोभौ शरैनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥२०॥ 

एवं संक्षीयमाणे तु स्ञसेन्ये महिषासुरः | 
भाहिपेण स्वरूपेण त्रासयामास तन्‌ गणान्‌ ॥२१॥ 

कां र्चित्तुण्डप्रदारेग खुरक्षेपेस्तथा परान्‌ | 
लाङगूलता'डतांश्वान्याञ्छङ्गाभ्यां च विदारितान्‌ ॥२२॥ 

वेशेन कांड्विदपरान्नादेन अप्रणेन च। 
AE पातयामास भूतले ॥२३॥ 

निपात्य प्रमथानीकपस्यघात्रत सोऽसुरः | 
त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशुल से उग्रास्य, उग्रवीयं तथा 
SiS i नामक दानव को मार गिराया ॥१६॥ बिडाल देत्य के मस्तक 
को तलवार के आघात से मुण्डहीन कर दिया। दुर्धर और दुमुख 
नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से वींघकर यमालय में भेज 
दिया ॥२०॥ = 
इस प्रकार अउनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भसे 
का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना आरम्भ THAT ॥२१॥ 
वह राक्षस किसो-किसी को श्र्थुत से मारकर, किसी-क्रिसी पर खुरों 
के प्रहार से, किसी-क्रिसो को पूँछ की चोट से और कुछों को अपने 
सींगोंसे विदोण अर दिया ॥ २२॥ कुछ गणों को a से, 
किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी शो घुमाक्रर और कितनों को ही 
अपने ala वायु के झोके से Bla पर गिरा दिया ॥२३॥ इस 


प्रकार गणों की सेना को तितर वितर करके वह राक्षत भगवती के 
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सिहं हन्तु महादेव्याः कोपं चक्रे ततोडउम्बिका ।।२४।। 
सोऽप कोपान्‌ महावीयः खुरक्षुण्णमहीतलः 
शृङ्गाभ्यां पवतानुच्चांडिचक्षे, च ननाद च ॥२५॥ 
चेगञ्रमणदिक्षु्णा महीं तस्य व्यञ्चीर्यत! 
लाङगूलेनाहतश्चाव्धिः प्लाबणमास सतः ।!२६।] 
घुतशृङ्गविभिन्राश्च खण्डं शुण्डं यपूर्घनाः | 
शनासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्न सोऽ चन्ञाः Rll 
gia क्रोधसमाध्यातमापतन्त॑ महासुरस | 
दृष्टवा सा चाण्डका कोपं GAT तदाकरोत्‌ | २८॥। 
सा क्षिप्त्ता तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासग्य 


% 


तत्यज माहिष रूपं सोऽपि as ney; | २९॥ ` 


सिह को मारने के लिए वेग से भपट पडा । इससे महामाया को 
अतीव क्रोध उत्पन्न हुआ ॥२४॥ उधर महाबलशाली महिषासुर 
भी me होकर भुमि को अपने खुरो से खोदने लगा और अपने सींगों 
से उठा-उठाकर बड़े-बड़े पर्वेतो को फक्रकर गर्जन करने लगा ॥२५॥ 
उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वो अत्यन्त क्षुभित होकर फटने-सी 
लगी | उसकी FHA टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने 
लगा ॥ २६॥ हिलते हुए सींगों के प्रहार से वादलों के समूह छिन्न- 
भिन्न हो गये। उसके इवास की प्रत्रल वायु के कारण उडते हुए 
सेकड़ों Tad आकाश से भूमि पर गिरने लगे ॥२७॥ उस महादानव 


. को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर उसका लक्ष्य देखकर चण्डिका देवो 


ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोत्र प्रकट किया ॥२८॥ 
सर्वप्रथम देवी ने अपने पाश फक्रकर उस महाबली असूर को बाँध 


लिया | अपने को उस महारणस्थल में बंध जाने पर उस राक्षसराज 
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ततः सिहोञ्भवत्‌ सद्यो यावत्‌ तस्याम्त्रिका शिरः | 
छिनत्ति तावत्पुरुष  खडगपाणिरदृश्यत ॥३०॥ 
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सापकेः | 
तं खड्गचर्मणा साथ ततः सोऽभून्महागजः ॥३१॥ 
करेण च महासिंहं त॑ चकपे जगं च। 
-कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्न्तत ॥३२॥ 
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः | 
तथेव क्षोमयामास त्रेज्ञोक्य॑ सचराचरम्‌ ॥३३॥ 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानयुत्तम्म्‌ | 
पपो पुनः पुनश्च जहासारुणलोचना ।।३४:। 





ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया ॥२९॥ - 
तुरन्त ही वह देत्य मायावो सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। 
ऐसी स्थिति में जेमे ही अम्विका ने उसका शिरच्छेदन करना चाहा 
त्योंही वह राक्षस खड्क धारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा ॥३०॥ | 
देवी ने तत्काल ही वाणवृष्टि करके ढाल और तलवार के सा.त उस 
महिषासुर को वेध दिया | तव वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में 
परिवर्तित हो गया ॥३१॥ गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी 
सूंड से देवी के विशाल fag को खींचने और गरजने लगा । खींचने 
का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी Fe काट 
ली ॥ ३२॥ तदनन्तर उस महादानव न पुन: अपने पहले वाले Aa 
के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले को ही तरह चराचर प्राणियों 
सहित त्रेलोक्य को आतंकित करने लगा ॥३३॥ तत्पश्चात्‌ जगज्जननी 
चण्डिका भवानी बारम्बार उत्तम मधुपान करते हुए आँख लाल 
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ननद चासुरः साऽपि बलवीर्यंमदोद्घतः | 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥३४॥ 
सा -च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्तः शरोत्करे; | 
उवाच तं मदोद्पृतमुखरागाकुब्ाक्षरस ॥३३॥ 
देव्युदाच ॥ ३७ ॥ 
गर्जे गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्‌ पित्राम्यहम्‌ | 
मया त्यि हतेजत्रेव गजिष्यन्त्याञ्चु देवता; !!३८। 
ऋषिरुवाच ॥ ३६ ॥ 
CITT समुत्पत्य सा55रूढा तं महासुरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शुलेनैनमताडयत्‌ ।४०॥ 
ततः सोऽपि पःऽऽक्रान्तस्तया निजमुखत्ततः | 


करके हसने लगी UI वह राक्षस बल ओर पराक्रम के मद से 
उन्मत्त की भाँति घोर गर्जन करने लगा ओर अपने सांगों पर उठा- 
उठाकर पवंतों को देवी पर तिक्षेप करने लगा ॥३५॥ उस समय 
उसके चलाये हुए पव॑तों को देवी अपने वाणों से विच्ूणं करते हुए 
बोलीं । मधु के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था 
और जिह्वा लड़खड़ा रही थी ॥ ३६ ॥ 
देवी बोलीं -॥ ३७॥ ओ मूढ! में जब तक मधुपान करती हूँ; 
तब तक तू खूब मनमानी गरज ले । मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु 
होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गरजत करेंगे ॥३८॥ 
ऋषि ने कहा--॥ ३९ ॥ ऐसा कहकर देवी उछलकर उअ दत्य 
पर चढ़ बठीं । अपने पैरों मे उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके 


क्ष्ठस्यूल में, प्रहार क्रिया! ३? हि Use के शिकॉजे में, जि कूड , होने रे 


€ 


सप्तहाती-तृतीयोऽध्यायः २३७ 
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद देव्या वीर्येण संवृतः Vi, 
अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः | 
तया महासिना देव्या शिरखश्छिक्ता निपातितः ean . 
ततो हाहाकृतं सवं दैत्यसैन्यं ननाश तत्‌। 

इषं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ।।४३।। 
ु्टुबुस्तां सुरां देवीं सह दिव्येमंहषिंभिः | 
जगुगेन्धवेपतयो ननृतुङ्चाप्सरोगणा! ।।४४।। 

इति श्रीमारकण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
उवाच ३, दलोक्रा: ४१; एवसः ४४; 
एवमादितः ॥ २१३॥ 
७ 
पर भो महिषासुर अपने मुख से (दूमरे रूप में बाहर होने लगा) अभी 
वह शरीर के अर्धभाग से ही वाहर निकल सकता था कि देवी ने अपने 
बल से उसको रोक दिया ॥४१॥ वह देव्य अधं निगंतावस्था में ही देवी 
के साथ बुद्ध में लग गया । तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके 
मस्तक का छेदन कर दिया ॥४२॥ महिषासुर के मरते ही उसकी 
बची-खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथ! समस्त देव्‌ 
अत्यन्त आनन्दित हुए ॥४३॥ देवताओं नं दिव्य महषियों के साथ 
मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की । गन्धवंराज प्रमुदित होकर 

. [न करने लगे तथा अप्सराएँ भी नाचने लगीं ॥४४॥ 

इस प्रकार माकेण्डेयपुराण के सावर्णिक मन्वन्तर-कथा के अन्तगंत 
देवीमाहात्म्य में वणित महिषासुर वध नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


3 
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चतुर्थो$व्यायः [ ४ ] 
ध्यानम्‌ 
ॐ कालाभ्राभां कटाक्षेररिकुलमयदां मौलितद्ध न्दुरेखां 
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिश्ञिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिशुवनम खिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशर्पारबतां सेवितां सिद्धिकामैः |। 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्‌ दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या। 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनग्राशरोधरांसा 
वाग्मिः दर्पपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥ २ || 
` ` ब्यान-जिन देवो को देवगण चारों ओर से आवृत्त रखते हैं और 
सिद्धिलाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर 
रहते हैं, उन 'जया' नामवाली दुर्गादेवी की आराधना करना उचित 
है । उनके अंगों का वणं काले मेघों के समान श्याम रंग का है । उनके 
कटाक्षमात्र में ही शात्रु-समुहू भयाकुल हो उठता हे, उनके मस्तक पर 
चन्द्रमा की रेखा वद्ध होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में 
शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल आदि शोभित हें । वे तीन नेत्रों वाली 
देवी अपने वाहन सिंह के Heal पर सवार होकर अपने प्रभाव से 
AMA को पूर्ण कर रही हैं । 
ऋषि ने कहा--॥ १ ॥ अत्यन्त बलशाली पापात्मा दैत्य महिषा- 
सुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने 
पर्‌ इत्तद्रादि, देवता, तत्र मत्क) होकर भगवती. ढुर्गाद्रिती,, ‘ "स्तुति 


mtn 
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देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 

निर्शेप-देवगण-शक्तिसमूह-मूर्त्या 
तामस्मिकामखिल-देव-मदपिं-पूज्यां 

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नेः ॥ ३ ।! 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो | 

Aa हरश्च न हि aad बलं च | 
सा चण्डिका-ऽखिल-जगत्परिपालनाय 

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥ ४॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भत्रनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः | 
श्रद्धा सताँ ङुलजनप्रभतस्य लज्जा 

तां त्यां नताः स्म परिपालय देवि बिशप ॥ ५ ॥ 


करने लगे । ऐसे समय में अनेक सुन्दर अंगों में प्रफुल्लता के कारण 


रोमांच हो रहा ATU २॥ देवताओं ने कहा--आपका स्वरूप ही 
सब देवों की शक्तिंसमूह हे, आपने अपनी शक्ति से सम्पूर्ण विश्व को 
व्याप्त कर रखा हे, आप समस्त देवों तथा महषयों के द्वारा परम 
पूज्य हैं हे जगदम्बा ! हम आपको भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं । 
आप हम लोगों का कल्याण करं ॥ ३॥ जिन देवीके अतुलनीय प्रभाव 
मौर शौय का वर्णन करने में भगवान्‌ शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी 
भी असमर्थ हैं, वे ही भवती चण्डिका समस्त विश्व का पालन तथा 
अद्युमकारी भय के नाश का विचार करं ॥ ४॥ जो घर्मात्माओं के 
गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध 
अन्तःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धारूप 
से तया कुलीन मनुष्यों में लज्ला के STA विराजमान रहती हें; 
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कि बणेयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

कि चातित्रीयंमसुः क्षथकारि भूरि | 
कि चाहवेषु वरितानि दवादूभुतानि 

सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिवेपु ॥ ६ ॥ 
हेतुः समस्तगतां त्रिगुणाप दोप- 

ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा | 
सर्वाश्रयाख्लमिदं जगदंशभूत- 

अव्याक्रता शह परमा प्रकादस्तमाद्या || ७ ॥ 
यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वे पितृगणस्य च दृसिहेठ- 

९ ८ 

रुच्चायेसे स्वमत एत्र जनेः wat च॥ ७ !। 
उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवि! 
आप समस्त विश्वका पालन करिए॥ ५॥ हे देवि! हम आपके इस 
अचिन्तनीय रूप का, असुरों के संहारक शोय तथा सम्पूर्ण देव-दानवों 
के सम्मुख उत्पन्न किये हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर 
सकते ॥६॥ आप ही faa की उत्पत्ति में कारणस्वरूप हैं। आप में 
तीनों गुण (सत्त्व, रज और तम) विद्यमान हैं; फिर भी दोंषों के साथ 
झापका सम्पक नहीं होत, । भगवान्‌ विष्णु तथा शिवजी भी आपकी 


महिमा को नहीं जान सकते । यह =राचर विश्व आपका अंश हे, 


आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हें, क्योंकि एकमात्र ara 


सब की मुलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हें॥ ७॥ हे देवि! जिसके. 


उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती हे, वह “स्वाहा” 
आप: हीऽ हेम इसकःअतिरित्त/आ q faa के भी epee HATHA 
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सप्तशती-चतुर्थोऽध्यायः | २४१ 


या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्व- 

मञ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतखसारैः | 
सोक्षाधिभिमुनिभिरस्तसमस्तदो पै- 

विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥ &॥ 
शब्दात्मिका सुविमलग्येजुषां निधान- 

सद्गीथरम्यपदपाठतां च साम्नाम्‌ | 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 

वार्ता च सर्वजगतां परमातिंहन्त्री oil 
मेधासि देवि बिदिताखिलशास्रसारा 

दुर्गासि दुगभवसागरनौरसडगा । 


हें। इस कारण सभी लोग आपको “स्वधा” के नाम से सम्बोधित 


करते हैं॥८॥ हे देवि! आप ही परा विद्या हें - जिसमें मोक्ष की 
प्राप्ति, अचिन्त्य महात्रतस्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेन्द्रिय- 
यता, ACA की सारता होती हे और सभी मुनिजन जिसके लिए 
निरन्तर अभ्यासशील रहा करते हें ॥६॥ आप दाब्दस्वरूपा, अत्यन्त 
निर्मल ऋग्‌वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथ ( छन्द के रूप में गाया. जाने 
वाला एक प्रकार का वेदमन्त्र ) के मनोरम पद्य के पाठ से युक्त 
सामवेद की आधार हें । आप ही देवी; तीनों वेद और Bel ऐक्वयं से 
सम्पन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप 
जगत्‌ को महान्‌ पीड़ा की नाशकर्त्री हें ॥१०॥ हे देवि ! सम्पूणं 
शास्त्रों के तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा. शक्ति हें 
कुश्तर संसार-सागर से तारने वाली नौकास्वरूपिणी दुर्यादेबी आप 
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श्री! केटभारिः हृदयेक-कृताधिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमोलिछृतग्रतिष्ठा ॥११॥ 
ईषत्सहासममल परिपूण चन्द्र- 


ING कनकोत्तम-क्षास्ति-द्वान्तम्‌ | 
HAG प्रहृतमात्तरुषषा तथापि 

वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२॥ 
दृष्टवा तु देवि ङुपितं भ्रइटीकराल- 

मुथच्छशाइूसच्शच्छवि यन्न सद्यः | 
प्राणान्‌ सुमोच महिषस्तदतीच चित्रं 

कैर्जीव्यते हि झुपितान्तकदशनेन ॥१३॥ 
देवि . प्रसीद परमा भवती भवाय ` 

सद्यो पिनाशयसि कोपवटी छुलानि। 


ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं हे। आप ही केटभ 
के शत्र भगवान्‌ विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा 
शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हं ॥११॥ आपका मुखकमल 
मृदु हास्य से युक्त, निर्मल, पूण चन्द्रबिम्ब क समान और उत्तम स्वगं 
की सुन्दर आमा से भासित हे, फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य 
को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया, 
यह वात आञ्तर्य में डाल द॑ने वाली हे ॥१२॥ हे देवि ! वही मुख 
जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चन्द्रमा के समान अरुण तथा वक्र 
भौंहों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देख कर महिषासुर 
का सहस! प्राणान्त नहीं हुआ, यह और भी अधिक आइचयं की बात 
हे, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कोन प्राणी जीवन धारण करने 
में समर्थ” हो-सकताएहे 0-१३ हे सःरसात्मस्व॒रूसा)द्वेत्नि।॥ ARTA 


सप्तदतो-चतुर्थोऽध्याय। २४३ 
विज्ञात मेतदधुनेव-  यद्‌स्तमेत- 

नतं वलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥१४॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां | 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः | 
न्रास्त एव निभूतात्सज-भृत्य-दारा 

येषां सदाभ्युइयदा भवतो प्रसन्ना ।।१४।। 
धर्म्याणि देवि सकलानि, सदैव कर्मा- 


ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति | 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादात्‌ 

दोझत्रयेऽपि फलदा ag देवि तेन ॥१६॥ 
दुर्ग स्मृता हरति भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थे? स्मृता मतिमतीव War ददासि | 


हों, आपके प्रसन्न होने पर विश्व का -उत्थान होता है और कुपित 
होने पर कितने ही वशोंका नाश हो जाताहे, यह बात अनुभव 
द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई हे । आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की 
विशाल वाहिनी भी क्षणमात्र में भस्म हो उठी Fu १४॥ आप 
सदैव अभ्युदयकर्त्ती हँ, आप जिन लोगों पर कृपादृष्टि रखती हैं, वे 
ही लोग देश में सम्मान, धन मौर ख्याति प्राप्त करते हें। उन लोगों 
का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने खनी, पुत्र और 
भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते हैं ॥ १५॥ हे देवि! आपकी ही 
कुपाकटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदेव धर्माचरण में निरत 
रहता है और उसके प्रभाव से स्वगेलोक को प्राप्त करता हे। अतएव 
'आप निश्चय ही त्रेलोक्य को मनोवांछित फल प्रदान करती हें ॥१६॥ 
acai दुर्गे! AMI ARG प्रात सतही जसन MAb का. भय८-तित्रा रण 


२४४ दुर्गाचनपद्धतौ 


दारिद्रथ-दुःख-भयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रंचित्ता ।। १७॥ 
एमिहतैजंगटुपैति सुखं तथैते 
कुवेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 


संग्राम शृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१८॥ 


cede किं न भवती प्रकरोति भस्म 

सर्वासुरानरिपु यत्प्रहिणोषि शश्ञम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 

इत्थं मतिभेवति तेष्वपि देजदिसाध्ची ॥२९॥ 


करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिन्तन करने पर उन्हें परम 
कल्याणकारी बुद्धि देती हैं । हे दुःख-दरिद्र और भयहारी देवि! आपका 
चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है, ऐसा दूसरा कौन 
है ? ॥१७॥ द्वे देवि! जो राक्षस अनन्त काल तक नरक भोग करने 
के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके स्वगं भेजने 
तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वघ करती 
हें ॥१८॥ आप अपने AAA पर Aa का आघात क्यों करती हें? 
आप केवल अपने दृष्टिपात से ही सम्पूणं देत्य-समूहों को भस्मं कर 
सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्धस्थल में उनका संहार 
करती el इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता हे। वह यह हे 
कि मेरे श्रो के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जायं, 


इस, प्रकार उनके प्रति AY ATT उत्तम AAS ASSN खड्ग 


सप्तशती-चतुर्थोञ्ध्यायः २४५ 


खडग-प्रभा-निकर-विस्फुरणेस्तथोग्रे 
शूत्ताग्रकान्तिनिवहेने इदशोज्सुराणाम्‌ | 
यन्नागता बिलयमंशुम दिन्दुखण्ड- 
योग्याननं तच विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥ 
दुब त्तवृत्तक्षमनं तव देवि शीलं 


रूपं तथेतदतिचिन्त्यमतुल्यमन्यैः | 
fa च हन्द हृतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ ॥२१॥ 


केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 


et च शत्र॒भयकार्यतिहारि क्ुत्र। 
चित्त कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 


त्वय्ये्र देवि वरदे झ्ुत्रनत्रयेऽपि।२२॥ 
के तेजोराशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की 
चनीश्चुत कान्ति से चकाचौंघ होने पर भी असुरों की आँख नष्ट नहीं 
हई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनन्द प्रदान करने वाले 
आपके मुखचन्द्र का दंन कर रहे थे॥ २० ॥ हे देवि | आपका शील 
दुरात्मा ओं के दुर्व्यवहार का निवारक हे । आपका रूप अचिन्तनीय 
तथा अतुलनीय हे, आपका पराक्रम देवताओं के विजेता देत्यों का 
नाशक हे । इस प्रकार आपने अपने AAR पर सदेव दया ही दरशायी 
हें॥ २१ ॥ हे वरदात्री देवि! आपके इस शौयं की तुलना कहीं भी 
नहीं हो सकती, शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यन्त मनोहारी 
रूप अन्यत्र कहाँ दिखलाई पड़ सकता हे। हृदय में दयालुता और 
युद्ध में""भिदेथता येः दो्नो')वोत "एकं" साथ" होने की” भाव Haat 


२४६ दुर्गाचनपठतौ 


त्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरमूधेनि तेऽपि इत्वा ! 
नीता दिवं रिपुगणा भयमसप्यपास्त- 


मस्माकध्चुन्मदसुरारिभवं नमस्ते !।२३! 


शूलेन पाहि नो देवि पाहि खडगेर चान्विके 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःखवनेन च ?।२४।¦ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण; 
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि REN 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यथंघोराणि दै रक्षास्मांस्दथा was ॥२६॥ 
खडग-शूल-गदादी नि यानि Beal तेऽम्बिक्के | 
करपर्लवसङ्गी तैरस्प्ाच रक्ष मतः HRI 


त्रेलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं हे॥ २२॥ हे अम्बे! 
आपने छात्रओं का वध करके उन्हें अमरपद दिलाया हे; उनसे प्राप्त 
होने वाले भयको हम लोगोंसे दूर कियाहे, हमारा आपको 
नमस्कार हे॥ २३ ॥ हे देवि ! आप कूल के द्वारा हमारा रक्षण करं | 
हे अम्बिके ! आप अपने खड्ग, घण्टा, ध्वनि और धनुष की टंकार से 
हमारी रक्षा कीजिए ॥ २४ ॥ हे चण्डिके ! आप हमारी पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण 
कर ॥ २५ ॥ आपके जो परम सुन्दर एवं अत्यन्त भीषण रूप त्रिभुवन 
भें विचरण करते हें, उसके द्वारा आप हमारी तथा भुतल की रक्षा 
कर ॥ २६॥ हे अम्बिके! आपके कर-कमलों में शोभित होने वाले 


खड्ग, Ea, गदा आदि जो भी अस्न-शस्तन हों, उन सभी द्वारा आप ह+ 
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ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ 
७ Aer चर ५ Tea 
एवं स्तुता सुरदिव्येः कछुसुमैनन्दनोद्धवः | 
अचिता जगदा धात्री दथा गन्धानुलेपनैः [Nell 
aA see 3 Ca ~ 
भक्त्या समस्तेश्त्रिदशंद्च्यिथ पस्तु धूपिता। 
बराह AAAI समस्तान्‌ म्रणतान्‌ सुरान्‌ ।३०॥ 
देव्युवाच ॥ ३१॥ 
व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्चितम्र्‌ ॥३२॥ 
देवा FB ॥ ३३ ॥ 
भगवत्या कृतं सवं न किचिदवद्चिष्यते।।३४॥ 
यद्यं इतः त्रुरस्माकं महिषासुरः ¦ 
यदि चापि वरे देवस्त्वयास्माक - = हेश्वरि ।।३४॥। 
संस्मृता! सम्मृता स्वं नो हिंसेथाः परमापदः | 
ऋषि ने कहा-॥२८॥ इस प्रकार सब देवों ने उन जगन्माता 
का मिलकर स्तवन तथा नन्दनक्रानन ( इन्द्रदेव के बगीचे का नाम) 5 
के दिव्य पुष्पों एवं गन्ध-चन्दनादि के द्वारा पूजन क्रिया॥ २६॥ 
तदनन्तर दिव्य धुपों की सुगन्ध अपित किया । तब देवी ने करवद्ध 
होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा ॥३०॥ 
देवी ने कहा--॥ ३१ ॥ हे देवगण! लुम सब लोग मुझसे अपना 
अभीष्ट पदार्थं मांग लो ॥ ३२॥ 
तब देवताओं ने कहा-॥। ३३ ॥ भगवती की कृपा से हम लोगों 
की सभी आकांक्षाएं पूणं हो गयी हें, अब कुछ भी इच्छित वस्तु 
माँगने के लिए नहीं है ॥ ३४ ॥ हे महेश्वरि! हम लोगों का यह 
परम शत्रु महिषासुर मारा गया हे, इतने पर भी भाप यदि हुम लोगों 
को कुछ देना ही चाहती हे ॥ ३५ ॥ तो ST ' लोगों को यही इच्छा पूरी 
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यञ्च मत्येः स्तपैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ।।३६।। 


तस्य वित्तद्धित्रिमवे्थेन-दारादि-सम्पदाम्‌ | 
बृद्भयेऽस्मतप्रसन्ना a भवेथाः सवेदाम्मिके ।।३७।। 
ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥ 


इति प्रसादिता देवैजेगतोऽथे तथाऽऽतमनः | 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नृप ।।३६। 
` इत्येतत्‌ कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा | 
eat देवशरीरेभ्यो  जगत्त्रयहितेषिणी ॥४०॥ 
पुनश्च गोरीदेहात्सा समुद्भूता यथाऽमवत्‌ | 
चाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भ-निशुस्भयोः ॥४१॥ 


कीजिए. कि जब-कभी भी हम आपका स्मरण कर तव आप दर्शन 
देकर हम लोगों को संकट से मुक्त कर । हे प्रसन्नवदना अम्बिके | 
° जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करे, उसे धन- 
धान्यादि तथा स्त्री-पुत्रादि से सम्पन्न कर तथा सदेव हम लोगों पर 
आप प्रसन्न रहें ॥| ३६-३ ७॥ 


ऋषि बोले-।। ३८ ॥ हे राजन्‌ ! देवी ने अपने तथा विश्व के 
कल्याणां जब भद्रकाली देवों को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे 
'तथास्तु' कहकर वटीं अर्न्तानहित हो गयी ॥ ३९ ॥ 

हे राजन्‌ ! पूर्वकाल में त्रेलोक्य की हिताकांक्षिणी देवी fea 
प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भत हुई थीं, वह सब कथा मेने तुम्हें 
सुना दी ॥४०॥ इसके पश्चात्‌ देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों 
तथा शुम्म और निशुम्भ नामक राक्षसो के संहार के लिए जिस 


५ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Vafanasi. Digitized by eGangotri | 


I SO JM फल -_ 


सप्तशती-पञ्चमोच्ध्यायः २४९ 


रक्षणाय च लोकानां देतानाझ्चुपकारिणी | 


तच्छुणष्व मयाऽऽर्यातं यथावत्‌ कथयामि ते ॥ हीं अर ४२॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शक्रा दिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ४॥ 
उवाच ५, अधेरलोकौ २, इलोकाः ३५, 
एवम्‌ ४२, एवमादितः ॥२५९॥ 
0 


पञ्चमोऽध्यायः [ ५ ] 
विनियोग:--3 अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषि:, महासरस्वती 
देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम्‌, सूयंस्तत्त्वम, 
सामवेदः स्वरूपम्‌, महासरस्वतीप्रीत्यर्थं उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 
ॐ घण्टा-शूल-हलानि शङ्कघुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताब्जेदधर्ती घनान्तविलसच्छीतांश्चुतुस्यप्रभाम्‌ ।- 


प्रकार गोरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थीं, उसका वर्णन में तुम्हें 
सुनाता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणक मन्वन्तर-कथा के. 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में वणित इन्द्रादि-स्तुति 
नामक चौथा अध्याय समाप्त iri 

विनियोग--इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र, देवता महास रस्वती, 
अनुष्टुप्‌ छन्द, भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्त्व तथा सामवेद 
स्वरूप हे । महा सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में 
इसके विनियोग का विधान हे । 

घ्यान-जिनके कर-कमलों में घण्टा, झुल, हल, शंख, सूसल, 
चक्र और घनुष-बाग है, जिनके श्री ath 
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गौरीदेहससुद्धवां प्रिजगतामाधारभूतां. महा- 
पूर्वामत्र सरस्त्रतीमचुभजे शुम्भाददैत्यारदिनीस्‌ ॥ 
५३५ क्लीं' ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
पुरा शुम्भ-निशुम्भास्यामसुराम्पां शचीपतेः | 
AS 
त्रेलोक्यं यज्ञमागाञ्च हृता मदबलाश्रयात्‌ !! २ ॥ 
तावेव सरर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ ३ 
कोवेरमश्र याभ्यं च चक्राते बर्णस्य च ३॥ 
aaa ovale च चक्रतुर्वोद्वयकम च! 
4, ~ &. ९ बी” 
ततो देवा विनिधृता weer पराजिताः॥ ४ )! 
हताधिकाराखिदशास्ताभ्यां सर्व िराळुताः । 
महासुर स्खें तां देरी ससस्‍्परनतयपराजवाश ॥ २३ 
समःत सुन्दर हे, जो त्रेलोक्य की आधारभूता और छुम्म-निशुम्भ 
आदि देत्यों का संहार करने वाली हैं, उन गौरी देवी के शरीर से 
उत्पन्न महासरस्वती देवी का में निरन्तर स्मरण करता हूँ। 
ऋषि ने कहा--॥ १॥ प्राचीन काल में शुम्भ ओर [शुम्भ नामक 
दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इन्द्र के हाथ से त्रेलोक्य 
का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया ॥ २॥ वे ही 
दोनों राक्षस सूर्य, चन्द्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार 
भी भोगने लगे ॥३॥ वायु और अर्ति का कार्य भी वे ही दोनों करने 
लगे । उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा 
राज्य-च्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ fait । उन दोनों बल- 
थाली AGL ते. अपमातितहोकर «वेतां, ने», अपराजिता, देवी का 
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तयाऽस्माकं बरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः | 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्‌ परमापदः ॥ ६॥ 
इति क्रत्वा मति देवा हिमवन्तं नभेश्वरम्‌। 
जग्ब्रुस्तत्र ततो देवीं विष्णमायां प्रतुष्डुबुः ॥ ७॥ 
देवा ऊचु: ॥ ८॥.. 

नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। . 
नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ६ tt 
रोद्राये नमो नित्याये Wa घात्ये नमो नम; | 
ज्योत्स्ताये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः ॥१०॥ 


कल्गाण्य प्रणतां ara सिद्धयो करों AM नपः । 
नेत्र त्ये भ्रूदृतां लक्ष्म्ये शर्चाण्य ते नमो नमः । ११॥ 


स्मरण किया ॥४-५॥ उन लोगों ने TPR जगदम्वाने हम लोगों 
को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे 
स्मरण से में तुम्हें संकटमुझ कर दूंगी ॥६॥ ऐसा निश्चय करके देवता 
लोग गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णुमाया की 
स्तुति करने लगे sil 

देवताओं ने कहा--!।5!। देवी को नमस्कार हे, महादेवी शिवा 
को मेरा सदैव नमस्कार हे । प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम हे। नियम- 
पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं neu Var, नित्या, 
गौरी एवं धात्री को वारम्वार नम€कार हे । ज्योत्स्तामयी, चन्द्र- 
रूपिणी एवं सुखस्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार हे ॥१०॥ शरण 
में आगतों की कल्याणकारिणी, वृद्धि एवं सिद्धिरूपिणी देवी को 
हमारा बारम्बार प्रणाम हे । नेऋति ( राक्षपों की लक्ष्मी ), राजाओं 


की लक्ष्मी, तथा शर्वाणी-स्वरूपा जगज्जननी को करते 
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दुर्गायै दुर्गपारायै साराये सवेकारिष्यै । 


ख्यात्ये aaa कृष्णाये Yaa सततं नमः ॥१९॥ 
अतिसौम्यातिरोद्राये नतास्तस्ये नमो नमः | 
नमो .जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति झब्दिता। 
नमस्तस्ये।। १४।। नमस्तस्ये।। १४॥ नमस्तस्यं नमो नमः ॥ १६॥ 
~ ९ भूत त्यभिधीय 
: या देवी सवभूतेष चेतनेर ते। 
नमस्तस्ये।। १७।। नमस्तस्ये।। १८॥। नमस्तस्य नमो नमः ।।१९॥। 
या देवी स्व भूत बुद्धिरूपेण _ संस्थिता । 
नमस्तस्ये।।२०।। नमस्तस्ये।।२१॥ नमस्तस्ये नमो नमः ||२२॥। 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै॥२३॥ नमस्तस्ये।।२४।। नमस्तस्ये नमो नमः ।।२४।। 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये!।२६।। नमस्तम्ये। २७।। नमस्तस्ये नमो नमः | २८॥ 


हैं ॥११॥ दुर्गा, संकटहारिणो, सवंसारसूता, सर्वकारिणी, ख्याति, 
कृष्णा और ध्रुम्रादेवी को मेरा सतत प्रणाम हे ॥ १ २॥ अत्यन्त सौम्या, 
अत्यन्त रौद्रा देवी को हम बार-बार प्रणाम करते हँ। जगत्‌ की 
आधारभुता कृति देवी को पुनः-पुनः मेरा प्रणाम हे ॥१३॥ सब 
प्राणियों में विष्णुमाया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा 
सतत नमस्कार हे ॥१४-१६॥ सभी प्राणियों में चेतना कहलाने 
वाली देवी को मेरा अभिवादन है ॥१७-१६॥ सभी जीवों में बुद्धि 
रूप से निवास करनेवाली देवी को मेरा बार-बार प्रणाम 
है ॥२०-२२॥ सभी प्राणियों में निद्रारूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम 
हैं २३४४१ THT जीवों) में' प्कुघएरिनें "रूप से! ४ विद्यंभात"ध्देवी को 
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या देवी सर्वभूतेषु : छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये।।२९।। नमस्तस्ये।। ३ ०॥।, नमस्तस्ये नमो नमः ।।३१॥ 
या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नेमस्तस्ये।।३२।। नमस्तस्ये।।३३।। नमस्तस्ये नमो नमः ॥३४॥ 
या देवी सवभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये।। ३५॥ नमस्तस्ये।।३६।। नमस्तस्यै नमो नमः ।।३७॥ 
या देवी सवंभूतेपु क्षान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यंः। २=।। नमस्तस्यं।।३६।। नमस्तस्ये नमो नमः ।।४०॥ 
या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्य।।४१।। नमस्तस्ये।४२।। नमस्तस्ये नमो नमः ॥४३।। 
या देशी सचभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये! LO! नमस्तस्ये।।४४। नमस्तस्ये नमो नमः ।!४६॥ ` 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये।।४७।। नमस्तस्ये॥४८।। नमस्तस्ये नमो नमः ।।४६।। 
या देवी सवभूतेष श्रद्धारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये।। Rol] नमस्तस्ये||५१।! नमस्तस्ये नमो नमः [NAM 


मेरा प्रणाम हे ॥२६-२८॥ सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी 
प्राणियों में शक्तिरूप से स्थित, सभी जीवों में तृष्णारूप से स्थित, 
सभी जीवों में क्षमारूप से विद्यमान दवी को मेरा पुनः-पुनः प्रणाम | 
हे ॥२९-४०॥ जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा- 

रूप से स्थित तथा शान्ति रूप से स्थित हें, उन देवी को मेरा बार- 


TAT TST, Roll १६8, सभी जाणियों, में, क्षद्धाहप से; तथा 
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या देवी सदंभूतेड एनन्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये।!४३।। नमस्तरये॥४४॥ नंमस्तस्ये नमो नमः I 
या देवी संवभूतेष  लक्ष्मीरूपेण संस्थिता | 
नसस्तस्ये॥४६॥। नमस्तस्ये॥४७।॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ शा 
या देवी सवभूतेष इृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये [KEI नमस्तस्य॥६ off नमस्तरये नमो नमः ॥॥६१॥ 
या देवी सवभूतेए स्मृतिरूपेश सस्थिता | 
नमस्तस्ये॥६२।; नमस्तस्थे॥६३॥ नमस्तरये नमो नमः ।।६४॥ 
या देवी संबंभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये।; ६५।। नमसतरयें।।६६॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६७॥ 
या देवी सबभूतेषु॒तुष्टिरूपेण _ संस्थिता | 
नमस्तस्य।।६८।। नमरतरय।।६६।। TAVATzL नसो नमः [oll 
या देबी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता | 
नमरतस्ये।।७१॥। नमस्तरये।।७२।।नम स्तर्यं नमो नमः ॥७३॥ 
या देवी सबवेभूतेए भ्रान्तिरूपेण संस्थिता | 
नॅमस्तरये।।४।। नमस्तरये॥ ७४ नमरतरसे नमो TA: [LEN 
कान्तिरूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार हे ॥५०-५५॥ जो सभी 
जीवों में लक्ष्मीरूप तथा वृत्तिरूप से विद्यमान हे, उन देवीको में 
पुनःःपुनः प्रणाम करता हूँ ॥५६-६१॥ सभी जीवों में स्मृतिरूप से 
बर्तमान देवी को मेरा वार-बार प्रणाम हे ॥६२-६४।। जिन देवी की 


सभी जीवों में दया तथा तुष्टिरूपं से स्थिति हे, उन देवी को मेरा 
प्रणाम है: NRX ७०॥ जो देवी सभी प्राणियों में माठ तथा ज्रान्ति- 


रूप से SAAS) ऽउत, मिरा "“बाउतबार हकारे, ७१०७६॥ 


RR > 
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इन्द्रियाणामधिष्ठात्रा. भूतानां. चाऽखिलेषु या | 
भूतेषु सततं तस्ये ठ्यातिदेव्ये नमो नमः ॥७७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगद्‌ | 
नमस्तस्ये।।७८।¦ नमर्तस्य।।७६।¦ नमस्तस्ये नमो नमः ।।८०॥ 
स्तुता सुर! पूर्वेममीष्टसंश्रात्‌ 
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुमानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८१॥ 
या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापिते- 


रस्माभिरीशा च्‌ सुरैनमस्यते । 
या च स्खता तत्क्षणमेव हन्ति नः | 
वापदा भक्ति-विनम्र-मृतिमिः ।।८२।। 


जो देवी समस्त जीवों के इन्द्रिय वग की स्वामिनी तथा सभी 
प्राणियों में व्याप्त रहनेवाली हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हे ॥७७॥ जिन 
देवी की इस सृष्टि में चेतन्यरूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा 
प्रणाम है ॥७८-८०॥ प्राचीन काल में अपनी इष्ट-सिद्धि की पूर्ति होने 
स देत्रों ने जिनका स्तवन तथा देवों के राजा इन्द्र ने बहुकाल तक 
जिसका सेवन किया, वह -कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा 
मंगल कर तथा मेरी सभो आपदाओं का निवारण कर sen जिन 
परमेश्वरी को हम सब देवगण देत्यों द्वारा त्रस्त हो इस.. समय 
प्रणाम करते हें तथा जो भक्तियुक्तचित्त के पुरुषों द्वारा स्मरण करने 
से समस्त संकटो को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट 


को नष्ट कर ॥८२॥ 
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ऋषिरुवाच ॥ ८३ ॥ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । ` 
स्नातुमभ्याययो तोये जाह्नव्या नृपनन्दन ॥८४॥ 
साउब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभरूभवद्धिः स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतइचास्याः समुद्भू ताऽब्रवीच्छिवा USI 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भदेत्यनिराक्वतेः 
देवैः समेते! सप्रे निशुम्भेन पराजितेः ॥८६॥ 
` शरीरकोशाद्यत्तस्याः ` पार्वत्या निःसृताम्बिका | 
कोश्ञिकोति समस्तेषु ततो लाोकेए गीयते ॥८७॥ 
तस्यां वा गतायाँ तु कुष्णाभूत्‌ साऽपि पावती | 
कालक्षेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं विश्राणां सुमनोहरा । 


ऋषि बोले-॥८२॥ हे राजन्‌ ! देवताओं के इस स्तुतिपाठ के 
समय गगास्तानाथ वहां श्री पावती देबी आयी हई थीं ॥=४॥ उन 
सुन्दर भुकुटीवाली भगवती पार्वती ने देवताओं से sea किया-- 
आप लोग यहाँ किसको स्तुति कर रहे हें? तब उन्हीं लोगों के 
शरीरकोष से उत्पन्न हुई शिवादेवी ने कहा--॥5५॥ युद्ध में निशुम्भ 
दैत्य से पराजित तथा शुम्भ से अपमानित होकर ये समस्त देवता 
मेरी स्तुति कर रहे हें ॥८५६॥ पावंतीजी के शरीरकोष से अम्बिका 
देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रेलोक्य में 'कौशिकी” नाम 
से सम्बोधित की जाती हें ॥८७॥ कौशिकी की उत्पत्ति के बाद 
पावेतो देवी का शरीर काले रंग में परिवतित'हो गया, एतदर्थं वे. 
हिमालय-मर/ रहने बली!कालिक्रा “देवी के तपसः से MAS हुई॥॥७८॥ 


~ नाडामा सन २ ० — 
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द्द चण्डो मुण्डशच भृत्यौ शुम्भ-निञुम्मयोः ॥८९॥ 
तास्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुम्रनोहरा। 


काप्यस्ते त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ (eel | 


नेच ताइक_ कवचिद्रपं दष्टं केनचिदुत्तमम्‌ | 


ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चाहुरेश्वर ॥६१॥ *, 


ल्लीरत्नमतिचार्वेङ्गी योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ता भवान्‌ द्रष्डुमहेति ॥६२॥. 
यानि रत्नानि मणयो गजाइबादीनि वै प्रभो । 
Saleh तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥६३॥ 
ऐरावत; समानीतो गजरत्न॑ पुरन्दरात्‌। 
पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रवा हँयः॥४४॥ 


it अ लीन 
इसके पश्चात्‌ ही वहाँ शुम्भ-निशुभ के भृत्य चण्ड-मुण्ड ने आकर 


परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अम्बिका देवी को देखा ।!८९॥ 
देवी को देखकर वे शुम्भ दानव के पास जाकर बोले-महाराज ! 
मैंने हिमालय पर एक अत्यन्त रूपवती St देखी हे, जिसको कान्ति 
से हिमालय उद्भासित्‌ हो रहा है ॥६०॥ वेसा अनिन्द्य रूप कभी 
: श देखा पुराधिय ! आप पता लगाइए कि वह 
किसी ने नहीं देखा होगा । हे अपुराविय ! आ ह 
कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए NEW उस खा-रत्न के समस्त 
अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त 
दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे देत्यराज! अभी तक वह 


हिमालय पर ही वतँमान है, आप उसे चलकर देख सकते Puen 


हे प्रभो ! इस समय आपके गुह में संसार के सभी pa घोड़े, हाथी, 
आदि शोभित हो रहे हैं NSA हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात 
तथा घोड़ों में उच्चैःश्रवा तो आपने ही इन्द्र से छीन लिया हे ॥६४॥ 
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विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । 
रत्नेभूतमिहानीतं यदासीद वेधसोऽद्‌ञ्चतम्र | ४।। 
निधिरेष aa: समानीतो धनेश्वरात्‌ | 
किञ्जस्किनी ददो चाब्धिर्मालामम्लानपहछुजाम ।।९६।। 
छत्रं. ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रात्रि तिष्ठति | 
तथाऽयं स्यन्द्नत्ररो यः पुराऽऽसीत्‌ प्रजापतेः । ९७॥ 
मृत्योर्त्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश स्वथा हृता । 
पाशः सलिलराजस्य आतुस्तव॒ परिग्रहे ॥€९८॥ 
निशुम्भस्याव्चिजाताइच समस्ता रत्नजातयः | 


*णो क्या ।! 


RO ee ee ee 


वहिरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वबासती ॥९९॥ 


एवं ' दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते| 


4 a 


स्रीरतनमेषा BAT त्यया कस्मान्न WAT ॥१००॥ | 


हंसों से जुता हुआ ब्रह्माजी का यह रत्नजडित अद्भुत विमान 
अब आपके यहाँ पड़ा है ॥६५॥ महापद्म नामक कुबेर की निधि 
छीनकर आपने हस्तगत कर लिया हे। केसरों से सुशोभित किज- 
ल्किनी चाम की माला समुद्र ने आपको अपित कर दी हें, जिसके 
कमल कभी भो नहीं कुम्हलाते और सदा हरे-भरे रहते हैं ॥६६॥ 
सोना बरसाने वाला वरुणदेव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो 
रहा हे तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भो आपके पास उपलब्ध 
हे ॥६७॥ हे देत्येश्वर ! मृत्यु की उत्क्रान्तिदा नामक शक्ति भी आपने 
अपने अधिकार में ले ली हे तथा वरुण का पाश और AGATA के 
अनेकों रत्न आपके अनुज निशुम्भ के पास हें। अग्नि. ने स्वतः शुद्ध 
किये हुए दो वख आपको आपत किये हें॥९८-६६॥ हे देत्यराज ! 
इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया हे, फिर यह 
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ऋषिरुचाच ॥ १० १॥ 
निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्ड-प्ुुण्डयोः | 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम | 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कायं त्वया लघु ॥१०३॥ 
स॒ तत्र गत्वा यत्रास्ते शेलोददेरोऽतिशोभने | 
सा देवी तां ततः प्राह Ta मधुरया गिरा ॥१०४॥ 
दूत उवाच ॥ १०५॥ 
देवि saat: शुम्भस्त्रेलोक्ये परमेश्वरः | 
दूतोऽहं ` प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 
अव्याहताज्ञः alg यः सदा देवयोनिषु | 


feat में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा हे। इसे भी आप 
अपने अधिकार में कर लीजिए ।। १००॥ 3 

ऋषि ने कहा--॥१०१॥ चण्ड-मुण्ड के मुख से ऐसी बात सुन- 
कर शुम्भ ने अपने महादेत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास 
सन्देश कहलाने के लिए भेजा। उस देत्य ने शुम्भ से कहा कि तुम 
उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न 
करना ॥१०२-१०३॥ वह दूत Tad के उस मनोरम भाग में गया, जहाँ 
वह देवी विराजमान थीं। उनसे उस देत्य ने मधुर वाणी में कहना 
प्रारम्भ किया ॥१०४॥ 

दूत ने कदा--॥॥१०५॥ हे देवि! इस समय देत्यराज शुम्भ ही 
इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हें । में उनका दूत बनकर उनकी 
आज्ञा से तुम्हारे पास आया हैँ ॥१६०॥ उनकी आज्ञा का पालन 
देवता 5 जोग, MRA तत्तिबरिरोतत; रूपा; से. करते, हैं।॥क्रोई,. 'शी...उनकी 


२६० दुर्गाचंनपद्धतौ - 


निजिताखिल-दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
मम त्रलोक्यमखिल्ं मम देवा वशानुगाः | 
यज्ञभागानहं सर्वोनुपाइनामि पृथक्‌-पृथक्‌ ॥१०८। 
त्रेलोक्ये वररत्नानि मम वइ्यान्यशेषतः | 
तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ।।१०६।। 
'क्षीरोदमथनोद्भ,तमश्वरत्नं ममामरेः | 
उच्चेःश्रवससंज्ञ तत्प्रणिपत्य समर्पितम्‌ ॥११०॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषुरगेषु च 
रतनभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ।।१११॥ 
स्रीरतनभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे बयम्‌ | 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नञ्चुजो वयस्‌ ॥११२॥ 
आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता हे । उन्होंने समस्त देवों 
पर विजय प्राप्त की हे और तुम्हारे लिए जो सन्देश दिया है, उसे 
दत्तचित्त होकर सुनो ॥१०७॥ समस्त विश्‍व मेरे अधीनस्थ हे, देवता 
भी मेरी आज्ञा का पालन करते हें । सम्पूर्ण याज्ञांशों को में ही 
भिन्न-भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ ॥१०८॥ तीनों लोकों के श्रेष्ठतम 
सभी रत्न मेरे अधिकार में हें। देवराज इन्द्र का वाहन श्रेष्ठरत्न 
ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास हे ॥१०६॥ क्षीरसागर के मन्थन- 
काल में उत्पन्न अइवरत्न उच्चेभश्रवा को अब देवताओं ने सुके अपित 
कर दिया हे ॥११०॥ हे सुन्दरि ! इन पदार्थो के अतिरिक्त और भी 
जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गन्धर्वो या नागों के अधिकार में 
थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हें ॥१११॥ हे देवि! हम लोग 
तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हें। अतएव तुम हमारे पास आओ, 
क्योंकि ४ उन अधिकृत, रत्नो का. उपभोग करने वाला एक मात्र में ही 
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माँ वा ममानुजं वापि निञ्चुम्भश्चुरुविक्रमम्‌ | 

भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः ॥११३॥ 

परमैञ्त्रयेमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ | 

एतदू बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥११४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ११५॥ 

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्म्रिता जगो | 

दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं gaa जगत्‌ ॥११६॥ 
देव्युवाच ॥ ११७॥ 

मत्यमुक्त त्वया नाऽत्र मिथ्या किचित्‌ त्वयोदितम्‌ । 

ंलोक्याधिएतिः शुस्भो निशुम्भश्चापि AEM: !! १ १८॥ 

क्रि त्तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या dq क्रियते कथम्‌ | 

अपता5वपवुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥ ११९ 


"हृ ॥११२॥ हे चंचल चितवन वाली सुन्दरि ! तुम मेरे या मेरे भाई 


महापराक्रमी निशुम्भ के पास रहकर दुलभ Tal का उपभोग करो, 
क्योंकि तुम रत्नस्वरूपिणी हो ॥११३॥ मेरा वरण करके तुम अतुल 
सम्पत्ति तथा ऐश्वयं की उत्तराचिकारिणी बनोगी । अपनी बुद्धि से 
ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो ॥११४॥ 

ऋषि ने कहा--॥११५॥ दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर 
कल्याणमयी भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गम्भीर भाव से सुस- 
कराते हुए उस दूत से कहने लगीं ॥ ११ ६॥ 

- देवी ने उस दूत को सम्बोधित करते हुए कहा--॥११७॥ हे दूत ! 
तुमने जो जात कही है, वह बिलकुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या 
नहीं हे। शुम्भ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई 
निशुम्भ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है ॥११८॥ किन्तु इस विषय 


तें मनि पहले. जो. भतिज्ञा तान ली हिम, में. कित प्रकारुतोड,सकती 
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२६२ ढुर्गाचेनपद्धतो 


यो माँ ज्यति संग्रामे यो मे दप व्यपोहति | 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥१२०।। 


तदाऽऽगच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः | 
माँ जित्वा कि चिरेणात्र पाणि ग्रृह्मातु मे लघु ॥१२१॥ 
दुत उवाच ॥ १२२॥ 
अबलिप्षासि at त्वं देवि ब्रहि ममाग्रतः | 
त्रेलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठंदग्रे शुम्भ-निशुम्भयोः ॥१२३।। 
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा नवे युवि | 
तिष्ठन्ति aga देवि कि पुनः ql त्वमेकिका ॥१२४॥। 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां ने संयुगे | 
शुम्भादीनां कथं तेपां at प्रयास्यसि aryay !।१२४।। 


हूँ । मेने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे 
तुम्हें सुनाती हूँ ॥११६॥ मेरी प्रतिज्ञा हे कि जो भी प्राणी सुके 
समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खण्डन करेगा तथा 
जो मेरे समान पराक्रपी तथा साहसी होगा; वही मेरा स्वामी 
बन सकेगा ॥१२०॥ इसलिए महादेतर शुम्भ या निशुम्भ स्वयं ही 


यहाँ आकर मुझे पराजित कर द, तो मेरा विवाह उनसे हो 
सकता हे । इसमें विलम्ब करना उचित नहीं हे ॥१२१॥ 

तब देवी से दूत ने कहा-॥१२२॥ हे देवि! तुम मेरे सामने 
ऐसी अभिमानपूण बाते न करो। इस ब्रह्माण्ड में ऐसा कौन हे जो 
छुम्भ-निशुम्भ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके ॥१२३॥ 
अन्य निम्नकोटि के देत्यों के सामने भी सारे देवता मिलक्रर युद्ध में 
पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली Sl होकर क्या कर सकती 
हो ? ॥१२४॥ जिन शुम्भ आदि महापराक्रमी देत्यों के आगे इन्द्रादि 
देवता मी भय के कारण युद्धविमुख हो गये, उनके सामने, तुम अकेली 
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सा त्वं गच्छ मयेवोक्ता पाइवं शुम्भ-निञ्चुम्भयोः | 
केशाकषेण-निधत-गौोरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥ 
देव्युवाच ॥ १२७.॥ | 

एवमेतद्‌ चली शुम्भो निशुम्भश्चाउंतिवीयेवान्‌ | 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥१२८॥ 
स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्मवंमादतः | 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्‌ VSP Leal 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

देव्या दूतसंवादो नाम पञ््रमोऽध्यायः ॥५॥ 

उवाच ६, त्रिपान्मन्त्राः ६६, इलो हाः ५४, 

एवम्‌ १२९, एवमादित! ॥ ३८८॥ 


सन्नी होकर केसे जा सकती हो ॥१२५॥ अतएव तुम मेरा ही कहना 


मानकर शुम्भ निशुम्भ के पास चलो । ऐसा करने से तुम्हारे महत्ताकी 
रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर बलपूर्वक चसीटते 
हुए ले जायगे, तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी ॥१२६॥ 

दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया--॥१२७॥ तुम्हारा 
कहना उचित ही हे, शुम्भ-निशुम्भ निस्सन्देह बलवान्‌ और पराक्रमी 
देत्य हँ, किन्तु में क्या करू ? मेने पहले बिना सोचे-समभे ही ऐसी 
प्रतिज्ञा कर ली हे कि उसे केसे भंग करू ?॥१:८॥ अतएव अब 
तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बात 
आदर पूवंक समाझकर कहो । उसके वाद वे जेसा उचित समभंगे 
वेसा करेंगे । १२६॥ 


इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणक मन्वन्तर-कया के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में ala देवी के दूत-संवाद 
‘ नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥५॥ 
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षष्ठोऽध्यायः [ ६ ] 
ध्यानस्‌ 
उँ» नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नात्रल्ी- ` 
भास्त्रद्‌ देहतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोङ्कामितास्‌ | 
० ७ ७ ही 
माला-कुम्म-कणल-नीरजकरां चबन्द्राथंचूडां परां 
सर्वेज्ञश्वर-भैरवाईडु-निलपां पद्मावती चिन्तये ॥ 
‘aa! ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
~ ७ ७४७ 
इत्याकण्ये वचो देव्याः स दृतोञ्मपपूरितः | 
समाचष्ट समागम्य देत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २॥ 
तस्य दूतस्य तदूवाक्यभाकर्ण्या्सुरराटू ततः | 
सक्रोधः प्राह देत्यानामधिपं धूम्रलोचनन्‌ ॥ ३ ॥ 
हे धूम्रज्ञोचनांशु त्वं स्त्रसैन्यपरिदारितः | 
ध्यान- में सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक की तिवासिनी परम श्रेष्ठ 
पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन 
पर आसीन हैं, नागों के फणों में शोभित होने वाली मणिमाला से 
उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्यं के समान 
है और तीन नेत्र उनके सौन्दर्य का ada कर रहे हैं। उनके हाथों 
में माला, कुम्भ, कपाल और कमल हँ तथा उनके मस्तक में अर्घे- 
चन्द्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है । 
ऋषि कहने लगे-॥१॥ देवी के मुख से ऐसी वात सुनकर दूत 
को बहुत ही आश्चयं हुआ और उसने देत्यराज के पास जाकर 
विस्तारपूवंक पूरा समाचार कहा ॥२॥ दूत से ऐसा उत्तर सुनकर 
वह देत्यराज अत्यन्त क्रोधित हो उठा और अपने सेनानायक qH- 
लोचन से कहा--॥३॥ श्वुत्रलोचन ! तुम अतिशीघ्र अपनो सेना के 
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तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकपंणविहलाम ॥ ४ ॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्‌ यदि वोक्तिप्ठतेज्परः | 
स हन्तव्योऽमरो वाऽपि यक्षो गन्धवं एव वा | ५:॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र स॒ दैत्यो धूम्रलोचनः | 
वृतः प्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥ ७।। 
स इष्ट्या तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूलं शुम्भऽनिश्चुम्भयोः ॥ =॥ 
न चेत्‌ प्रीत्याद्य भवती सङ्भर्तारशुपेष्यति | 
ततो वलान्नयाम्येप केश्राकपेणाबिहृलाम्‌ € Il 
देव्युवाच ॥ १०॥ 
देत्येश्चरेण प्रहितो बलवान वलसंवृतः । 
साथ जाकर उस दृष्टा स्त्रां का कश बलपुवक Alaa हए यहां उठा 


लाओ ॥४।॥ उसका रक्षक यदि यक्ष, गन्धर्व, देवता आदि कोई भी 
हो, तुम उसे ग्र ही मार डालना ॥५॥ 


तब ऋषि ने कहा -॥६॥ शुम्भ का आदेश पाकर बह धुम्रलोचन 
अपनी साठ हजार सेना के साय वदाँ से तुरन्त ही चल पड़ा ॥७॥ 
वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा 
और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा-अरी ! तू मेरे स्वामी 
झुम्भ-निशुम्भ के पास चल॥।=॥ यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे 
साथ नहीं चलोगी तो में तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए जबरन्‌ ले 
चलूंगा WEL 

तब देवी ने उससे कहा-_।।१०।। लुम देत्यराज के आदेश से आये 


हो मोर्‌, तुम य भी Lat वानू, ह्य Fah, तुम्हारे Fea Rica 
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बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ 

ऋषिरुचाच ॥ १२॥ के 

इत्युक्तः सोज्भ्यधावत्तामसुरो धृम्रत्ोचनः | 
हु कारेणंब तं भस्म सा चकाराऽम्बिका ततः ।।१३॥ 

अथ कुद्धः महासैन्यमसुराणां तथाउम्बिका | 
qqq सायकस्ता&्गस्तथा शाक्तपर Ts: (Vil 

ततो धुतसटः कोपात्‌ Hear ale सुभैरवम्‌ | 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्टाः स्वत्राहनः ॥१५॥ 

कांश्चित्‌ करप्रहारेण देत्याबास्येन चापरान्‌ । 
आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ स BAA महासुरान्‌ !!१६॥ 
केषाञ्चित्‌ पाटयामास ae: कोष्ठानि केसरी | 
तथा तलप्रहारेण Riis कृतवान्‌ WR !१७॥ 

वाहिनी भी है अवस्ण में यदि तः ars बलाद a 

र तो मे तुम्हारा भा वाह ernie प 
ऋषि ने कहा--॥१२॥ देवी के उत्तर से ध्वुम्रलोचन उनकी ओर 
दौड़ पड़ा | तब देवी अम्बिका ने 'हुँ' शब्द का उच्चारण करके उसे 
भस्मीभ्रुत कर डाला ॥१३॥ तत्पश्चात्‌ क्रृद्ध हुई उस निशाल सेना 
ने देवी पर अ.क्रमण कर दिया। फिर अम्बिका और राक्षसी सेनाओं 
में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसोंका युद्ध आरम्भ हो गया ॥१५॥ 
इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपने 
गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा ॥१५॥ 
उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों के खरोंच से, कितने को अपने 
` जबड़ों से विदीणं करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की 
दाढ़ों कः प्रहार करके मार डाला ॥१६॥ कितने दानवों का उस सिंह 
CHO gay नाखूनों! से"पे्टण्फाइ- दिया) कितनो “क” सिर 'श्वव्पड़ःमार-मार 


र 
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| ~ Es ४” 
| विच्छिनवाइशिरसः कृतास्तेन तथापरे। 
पपी च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ।। १८॥ 
क्षणेन तदूबलं सवं क्षयं नीतं महात्मना | 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ।।१६॥ 
श्रत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ | 
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
SRT देस्याधिपतिः शुम्भः अस्फुरिताधरः | 
आज्ञापयामास च तो चण्ड-ग्रुण्डो महासुरो ।'२१॥ 
हे चण्ड हे झुण्ड बलेबहुमिः परिवारितौ । 
| तत्र गच्छत Weal च सा समानीयतां GY ॥२२॥ 
| केशेष्वाकृष्ट FEET वा यदि वः संशयो युधि । 
| दाशेषायुघः सर्वरसुरणि निहन्यताम्‌ Nil 
कर धड़ से अलग कर दिया ॥१७॥ कितनों की भुजाएँ और मस्तक 
उसने काट खाये तथा अपनी गरदन के वाल हिलाते हुए उसने 
कितनों के ही पेट ची रकर उनके रक्तपान कर डाले ॥१८॥ अत्यन्त 
। क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षणमात्र में ही सारी 
' दानवीसेना गा अन्त कर दिया zen 
शुम्भ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में ध्र मलोचन 
मारा गया और उसकी सारो सेना सिह के द्वारा नष्ट हो गयी ॥२०॥ 
` तब वह अत्यन्त कुपित हुआ । क्रोध में आकर उसके अधरोष्ठ कम्पित 
हो उठे। उसने चण्ड-मुण्ड नामक दो महाबली देत्यों को आदेश 
दिया ॥२१॥ हे चण्ड-मुण्ड ! तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर 
जाओ और उस देवी को घसीटकर अथवा उसे बाँधकर पकड़ लाओ । 


यदि इस प्रकार उसका आना POLS उस. पर समस्त-दातवी 
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तस्यां हतायां दुष्टायां fat च विनिपातिते। 
शीघ्रमागम्यतां बद्‌ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ।।ॐ।२४॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भ- 
निशुम्भ-सेनानी प्र म्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ 
उवाच ४, इलोकाः २०, एवम्‌ २४, एवमादितः ४ १२॥ 


सप्तप्नो$व्यायः [ ७ ] 
घ्यानस्‌ 


ॐ च्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्यतीं इयामलाङ्गीं 
न्यस्तेकाङघ्रि सरोजे शशिशकलधरां AAA TETANY | 
Renan तियमितविलमच्चोलिक्ां रक्ततरस्रां 
मातङ्गीं शङ्कपात्रां मधुर-प्रधु-मदां चित्रकोद्धासिमालाम्‌ ।! 
सेना के Me क, प्रहार करके वहीं पर वध कर देना ॥ २२-२३॥ 
उस दुष्टा को हत्या हो जाने तथा मिह के मारे जाने पर उस अम्बिका 
को पाश से वद्ध करके यहां तुरन्त हो लौट आओ ॥२४॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सावर्णिक मन्वन्तर-कथा के अन्तरगत 
देवोमाहात्म्य में वर्णित सेनापति शुम्भ-निशुम्भ एवं धूञ्लोचन 
वध नामक छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥। 
Le 
 घ्यान--में मातंगी देवी का चिन्तन करता हूँ। वे रत्नजटित 
सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को 
श्रवण कर रही हैं । वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल 
पर रखकर मस्तक पर अधंचन्द्र धारण किये हुए हें कह्लार फूलों 
की माला पहने हुए वे वोणावादन कर रही हैं । उनके अंग में कंचुकी 
(कसी हुई हेन लाका Wea साडी VALDES AGH, MATA 
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“४? ऋषिरुवाच ॥ 2 ॥ 
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्ड-ञ्चुण्डपुरोगमाः | 
= तुरङ्गबलोपेता ययुरस्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ 
ददुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ | 
सिहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काश्चने।। ३ ॥ 
ते द्वा तां समादातुमुद्यमं चक्ररुद्यताः। 
आङष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः || ४ ॥ 
तत! कोप चकारोच्चेरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चाऽस्या वदनं मषोवर्णमभूत्तदा ॥ ४ ॥ 
भ्रकुटोकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्द्रतम्‌ | 
कालो करालतइना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ।। ६ ॥। 


लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हलके नशे का आभास हो रहा हे 


और उनके ललाट में बिन्दी लगी हई हे 

ऋषि ने कहा--॥।१॥ इसके पश्चात्‌ शुम्भ देत्य के आदेश से वे 
चण्ड-मुण्ड नामक देत्य अपनी चतुरंगिणी ( हाथी, घोड़े, रथ, पेदल ) 
सेना को अल्न-शस_त्रों से सज्जित करक चल पड़े ॥ २॥ वहाँ पहुँच 
कर पर्वतराज हिमालय के स्वणंमय शिखर के ऊपर सिंह पर ares 
देवी को देखा। वे मन्द हास्य कर रही थीं॥ ३ ॥ उन देवी को 
देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिड कपट पड़ी । किसी राक्षस 
ने TIT उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछेक 
देवी के पास आकर खड़े हो गये ॥ ४ ॥ तब अम्बिका ने उन पर 
अत्यन्त क्रोध प्रकट किया, उस संभय क्रोधानल में दग्ध होने के 
कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा ॥ ५ ॥ उनकी Ale 
तत्त- TAL और Ai ahh राज सुखी, PUM का, MES UA हुआ । 
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विचित्रखटवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा | 
द्वीपिचमंपरी धा ना शुष्कमांसातिभेररा ॥ ७॥ 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनमीपणा | 
निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिड्युखा ॥ ८॥ | 


सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ | 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ || &॥ 
पाष्णि-ग्राहाङङुशग्राहि-योध-घण्टा-समन्त्रिताच । 
समादायेकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥१०॥ 
तथे योधं तुरगै रथं सारथिना सहृ। 
निक्षप्य वक्त्रे दशनेश्चवंयन्त्यतिभेरवस्‌ ।।१९॥ 
उनके हाथ में तलवार औरपाश ATU ६॥ वे चीते के चमड़े की 
साड़ी पहने नरमुण्डों को माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र 
प्रकार की तलवार धारण किये हुए थीं | उनके शरीर का मांस 
सुखकर केवल अस्थिपंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी 
आकृति ast ही डरावनी लग रही थी॥ ७॥ उनका मुख-गह्वर 
बहुत विशाल था, जीभ लप-लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर 
जान पड़ रही थीं, उनके नेत्र भोतर की ओर गड्डे में Fa हुए 
और रक्तिम थे, वे अपनी भयंकर गर्जना से सभी लोकों को कम्पित 
कर रही थीं ॥ ८ ॥ 
वे कालिक। देवी बड़े-बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग 
से आसुरी देना पर टूट पड़ीं और उन सबको अपना ग्रास बनाने 
लगीं ॥ ६ ॥ वे देवी पावेरक्षक्रों, अंकुशधारी महावतों, बड़े-बड़े 
योद्धाओं और घण्टधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक 
हाथ से पकड़ कर झु ह में निगल लेती थीं॥ १० ॥ इसी प्रकार 
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एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ 
पादेनाक्रम्य चेवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२॥ 
तेमेक्तानि च श्राणि महात्राणि तथासुरैः | 
दुखेन जग्राह रुषा दशनेमेथितान्यपि ॥१३॥ 
बलिनां तद्बलं सबमसुराणां दुरात्मनोम्‌ । 
ममर्दामक्षयच्चान्यानन्यांशचाताडयत्‌ तथा ।। १४।। 
असिना निहताः केचित्‌ केचित्‌ खटत्राङ्गवाडिताः | 
जग्मुविनाश्षमसुरा दन्ताग्रामिइतास्तथा ॥१५॥ 
क्षणेन तद्बलं सबमसुराणां निपातितम्‌ | 
दृष्टवा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥१६॥ 
शरवर्पमहामोसेभींमाक्षं तां हासुरः। . 





कर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थीं॥ ११॥ किसी 
के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पेर- 
तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिरा- 
कर यमलोक भेज देती थीं ॥ १२॥ वे देत्यो द्वारा निक्षिप्त 
बड़े-बड़े AVIS को BSA पकड़कर दाँतों से चूर कर डालती 
थीं ॥ १३॥ काली ने उन बलशाली दुराचारी देत्यों की समस्त 
सेना को मसल दिया, कुछेक को खा गयीं और कितनों को ही 
वहाँ से खदेड़ दिया ॥ १४॥ कोई तलवार की मार से मार डाले 
गये, कोई खट्वांग ( बहुत बड़ी तलवार ) से पीटे गये और कितने 
ही नुकीले दाँतों से पिसकर मर गये॥ १५ ॥ इस प्रकार देवी ने 
क्षणभर में उस आशुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर 
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छादयामास चक्रेशच मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः ॥२७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ | 
बभचर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥१०॥ 
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । 
काली कराल-त्रक्त्रान्त-दुदुश-दशनोज्ज्डला ॥ १€॥। 
उत्थाय च महासि हं देवी चण्डमधावत | 
गरृहीत्वा ASA केशेषु शिरस्तेनातिनाच्छिलत्‌ ॥२०॥ 
अथ गुण्डाञ्थ्यधावत्ता दृष्टवा चण्ड एनिपादितम | 
 तमप्यपातथद्‌ भूमी सा. खडग्ामिहत रुषा ॥२१॥ 
edad ततः सन्य द्वा चण्ड [नवपाततम | 
मुण्डं च सुसहावीय दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२॥ 
दैत्य सुण्ड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से 
उन भयानक देवी को ढक़ दिया ।! १७ ॥ देवी के मुख में प्रविष्ट 
होते हुए भी अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानों सूर्य के बहुत से मण्डल 
बादलों में समा गये हों ॥ १८॥ तव भयंकर गजनः करने वाली 
काली ने रोष में भीषण अंट्टहास किया । उस समय उनके विकराल 
मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दाँतों की चमक से वे 
अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थीं॥ १६ ॥ फिरतो देवी ने 
बहुत बड़ी तलवार से ‘A’ शब्द का उच्चारण करके चण्ड के केश 
पकड लिये और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर 
“दिया ॥ २०॥ 


चण्ड को मरा देखकर मुण्ड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी - 


“ने क्रोधित होकर A तलवार के आघात से उसे धराशायी कर 
के मरते ची सेना भय से 
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शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च | 

प्राह प्रचण्डाइहासमिश्रमम्येत्य चण्डिकाम्‌ ।।२३॥ 

मया तवात्रोपहृतौ चण्ड-मुण्डौ , महापद्यू | 

युद्धयज्ञ स्वयं ard निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २५ ॥ 

तादानीतौ ततो इष्टवा चण्ड-युण्डो महासुरो | 

उवाच Hat कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥२६॥ 


यस्माच्चण्डं च युण्डं च गृहीत्वा त्वस्नुपागता | 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यपि ॥ॐ। २७।। 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये . 
चण्ड-मुण्डवधो नाम सप्तमोऽव्यायः॥ ७॥ 
उवाच २, इलोकाः २५, एवम्‌ २७ 
एवमादितः ॥ ४३६ ॥ 

व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गयी ॥२२॥ तब देवी चण्ड- 
मुण्ड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चण्डिका के पास पहुँचकर 
विकट अट्टहास करके कहा--॥ २३ ॥ हे देवि! मेंने इस महापणु 
चण्ड-मुण्ड को तुम्हें अपित किया हे । अब युद्धभूमि में तुम शुम्भ और 
निशुम्भ का स्वयं ही संहार करना ॥ २४॥ 

ऋषि ने कहा--॥ २५ ॥ चण्ड-मुण्ड के मस्तक को देखकर 


कल्याणमयी चण्डी ने काली से मधुर स्वर में कहा- ॥ २६ ॥ देवि! 
तुम चण्ड और मुण्ड को लेकर मेरे पास आयी हो, इसलिए विश्व में 


तुम्हारी ख्याति चामुण्डा के नाम से होगी Ao ॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणक मन्वन्तर-कथा के अन्तर्गत 
देवीमाह्यत्म्य में वणित चण्ड-मुण्ड-वध नामक 
सातवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 
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ध्यानम्‌ 
ॐ अरुणां करुणातरक्विताक्षीं 

घृत-पाशाङङुश-्राण-चापइस्ताम्‌ । 
अणिमादिमिराब्वतां मयुखे- 

रहमित्येव . विभावये भवानीम्‌ ॥ 

‘३५'*त्रृषिरुवाच ॥ १॥ 

चण्डे च नहते दैत्ये gos च विनिपातिते | 
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्त्रसुरेश्त्ररः ॥ २॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ | 
उद्योगं सवेसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥ ३॥ 
अद्य स्वबलैदेंत्याः षडशीतिरुदायुधाः | 





घ्यान--में अणिमा आदि सिद्धियों ( सिद्धियाँ आठ मानी गयी 
हें, यथा-अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व 
और वशित्व ) की रञ्मियो से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। 
उनका शरीर CHAU, AA करुणा के तरंगों से युक्त हे तथा हाथों में 
पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे = | 
ग ऋषि.ने कहा--॥ १॥ चण्ड-मुण्ड दैत्यों के मारे जाने.पर देत्य- 
राज शुम्भ के मन में अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी 
समस्त : दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की 
आज्ञा दी ॥ २-३ ॥ 

शुम्भ नै कहा-आज उदायुध नामक छियासी देत्यसेनानायक 
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कम्बूना चतुरक्षीतिनिर्यान्तु स्वबलेब ता; ।। ४॥ 
को!(टवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वे । 
शतं कुलानि धोम्राणां निगंच्छन्तु ममाज्ञया || ५ ॥ 
कालका दोह दा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः | 
युद्धाय सज्ञा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम || ६॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो मैरवशासनः। 
निजेगाम म हासेन्य-स हस्रैवे इ मिव तः || ७ ॥ 
आयान्तं चण्डिका दृष्टया तत्सैन्यमतिभीषणम्‌ | 
ज्यास्त्रनेः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ।। ८ ॥ 
ततः मिहो महानादमतीव क्रुतवान्‌ नृप | 
घण्टास्धनेन तन्नादमस्बिका चोपबूंहयत्‌ ॥ ९ ॥ 


अपनी सम्पूर्ण सनाओं के साथ युद्धभूमि में चलें। कम्बु नाम वाले 
दानवों के चौरासी सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्धस्थल में 
जायें ॥ ४ ॥ पचास कोटिवीर्य कुल के और सौ धौम्रकुलोत्पन्न असुर 
सेनापति मेरी आज्ञासे युद्ध में रवाना हो जायं ॥ ५॥ कालक, 
दौह द, मौर्य और कालकेय देत्य भी युद्ध के लिए मेरी. आज्ञा से 
तुरन्त तैयार होकर समरभूमि में चल द॥ ६॥ क्रूर शासक असुर- 
पति शुम्भ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्रों बड़े-बड़े 
सैन्यदल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ ॥ ७ ॥ उसकी विशाल 
सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चण्डिका ने धनुष की टंकार 
से पृथ्वी और आकाश को. गुंजायमान कर दिया ॥ ८॥ तत्पश्वातु 
देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया । 
PRR TE अम्बिका ने. घणटे, के Nid UBranakDiethed FEAT को 
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धनुर्ज्या, सिह-घण्टानां नादाषूरितदिङ्घुखा | 
निनादेभीषणेः काली जिग्ये विस्तारितानना eit 
तं निनादशुपश्रुतय देत्यसैन्येश्चतुर्दिशम्‌ । 
देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरंदिषाम्‌ । 
भवायामरसिंहानामतिवीयंचलान्विदाः ॥१२। 
्रह्मेश-गुह=विष्णूना तथेन्द्रस्य च शक्तयः। 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्र्पैश्चण्डिकां ययुः ॥१३॥ 
यस्य देवस्य यद्र्पं यथाभूषणवाहनम्‌ । 
तद्देव हि तच्छक्किरसुरान्‌ योद्धुमाययौ ।।१४॥ 
हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसरत्रकमण्डलुः | 


और भी वधित कर दिया ॥ &॥ घनुष की टंकार, सिंह की 
गर्जना और घण्टे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठीं। 
उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट सुखको और भी विस्तृत 
कर लिया तथा इस प्रकार से वे विजयिनी बनीं ॥ १०॥ उस 
भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चण्डिका, काली तथा 
सिंह को क्रोधपूवंक चतुदिक्‌ से घेर लिया ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! इसी 
समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, 
शिव, कातिकेय; विष्णु तथा इन्द्र आदि देवों की महान्‌ पराक्रम- 
सम्पन्न शक्तियाँ भी उनके शरीरों से निकलकर उन्दी के रूप में देवी 
चण्डिका के पास गयीं॥ १२-१३ ॥ देवताओं के रूप, वेश, वाहन 
आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए 


गयी = बेटी 
आ. TAM ak ४ सवयम, हस. को सवारी पर, बेट BR, अक्षुसूत्र 





सप्रशती-अष्टमोऽः्यायः "२७७ 


आयाता ब्रह्मणः शक्तित्र्ाणी साभिधीयते ।।१४।। 
माह्रेखरी Teer त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहित्रलया प्राता चन्द्ररेखाधिभूषणा ॥१६॥ 
RATT शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययो देत्यानम्बिका गुहरूपिणी ।।१७।। 
तथैव वैष्णवी शक्तिगेरुडोपरि संस्थिता | 
शह्क-चक्र-गदा-शाङगे-खडग-हर ॥म्युपाययी ˆ ॥१०८॥ 
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे? । 
शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं घिश्रती तचम्‌ ॥१९॥ 
नारसिंद्दी नृसिंहस्य बिभ्रती सहद ag: | 
प्राप्ता तत्र सटाक्षेप-क्षिप्त-नक्षत्रसंहतिः ।!२०॥ 
और कमण्डलु से सुशोभित ब्रह्मा जी को शक्ति प्रकट हुई, जिसे 
ब्रह्माणी कहा जाता है॥ १५॥ महादेव की शक्ति बेल पर आरूढ 
द्रोकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशुल धारण कर, शेषनाग का कंगन पहने, 
मस्तक में चन्द्ररेखा से सज्जित हो वहाँ आ गयी ॥ १६॥ कातिकेय 
की शक्तिर्या जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आखरूढ़ हो 
हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ 
गयीं ॥ १७॥ इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर 
विराजित होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिये वहाँ उप- 
स्थित हुई ॥ १८ ॥ अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले 
भगवान्‌ विष्णु की वह शक्ति भी वाराह ( शूकर ) शरीर धारण कर 
वहाँ जा गयी ॥ १६ ॥ भगवान्‌ Alas की नार्रासही शक्ति भी उन्हीं 
के अनुरूप शरीर धारण करके वहाँ आ पहुंची । उसकी गरदन में 
बालों के भोके से आकाश की तारिकाएँ बिखर जाती थीं ॥ २० ७ 
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9 saat दुर्गाचंनपद्धतो. 


वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गज्जराजोपरि स्थिता | 
ग्रासा सहस्रनयना यथा शक्रस्तथेव सा ॥२१॥ 
ततः परिश्वतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः | 
हन्यन्तामसुराः MA मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम ।।२२॥ 
ततो देवीशरीरात्तु व्रिनिष्क्रान्तातिभीषणा | 
चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२३।। 
सा चाह धूम्रजटिलमीशानप्रपराजिता । 
दूत ! त्वं गच्छ भगवन्‌ पाइव झुस्मऽनिश्चुम्भयोः ॥२४॥ 


ब्रहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगतितो t 
ये चाऽन्ये दानतास्तत्र युद्राय समुपस्थिताः ।।२४।। 


त्रेलोक्य मिन्द्रो लभता ढवाः सन्तु हादभजः | 


इसी प्रकार इन्द्र की शक्ति हाथ में वस्त्र जिये ऐरावत हाथी पर ' 
आरूढ़ होकर आयी | उस शक्ति के भी इन्द्र के समान ही aga नेत्र 
थे॥ २१॥ 
तब उन समस्त देवशक्तियों से आवृत शिवजी ने चण्डिका से 
कहा--मेरी प्रसन्तता के लिए तुम अत Tied ही इन AGU का वध 
करो ॥ २२ ॥ 

तव देवी के शरीर से अत्यन्त भीषण और अति उग्र 
चण्डिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सेकड़ों श्यगालितों की-सी 
आवाज हो रही थी ॥ २३ ॥ उस अपराजिता देवी ने gfaa जटा 
वाले महादेवजी से कहा--भगवन््‌ ! आप झुम्भ-निशुम्भ के पास दूत 
के वेश मं जाइए ॥ २४ ॥ और उन दोनों दानवों से कहिए। उनके 
साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दातवों को भी यह सन्दंश सुना- 
इए ॥२५॥ देत्यो ! यदि तुम्हें जीने की चाह हे तो पाताउपुरी को 
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सप्तशती-अष्टमोळ्याय: | २७९ 


यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ।२३।। 
बलावलेपादथ AE भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः | 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेत वः ॥।२७॥ 
यतो नियक्तो दोत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ | 
शझिवरदतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिप्रागता ॥२८॥ 
तेऽपि श्रत्वा वचो देव्याः शवाख्यातं महासुराः | 
अमर्षापूरिता .जग्मरुयंत्र कात्यायनी स्थता WRAL 
ततः थममेत्राग्र शर शक्त्यष्टिवष्टरभिः | 
ववपरुद्रतामषास्तां देवीमपरारय; ।।३०॥। 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छुज-शक्ति-परउजथाच्‌ | 
चिच्छेई लीलदाऽऽष्मःत-धचुमंक्तमे हपु मः १:३१॥ 
HE ग्रतस्तथा काली झूलपातात्रदारितान्‌ । 





लौट जाओ । इन्द्र को त्रलोक्य का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश : 


का उपभोग BLU AU यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के 
इच्छुक हो तो आओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांसभक्षण से 
तृप्ति पावे ॥ २७॥ उस देवी ने भगवान्‌ शिव को दूत का कायं सौंपा 
था, इसलिए वह 'शिवदूती' के नाम से जगत्‌ में विख्यात हुई है ॥२८॥: 
वे दैत्य भी शिवजी के मुह से देवी की बात सुनकर कुपित. 
हो गये और कात्यायनी की ओर ATH ॥ २९ ॥. तत्पश्चात्‌ वे देत्य 
HE होकर देवी पर बाण, शक्ति और ओष्ट आदि weal की वर्षा 
करने लगे ॥३०॥ तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके Seal द्वारा: 
निक्षिप्त, बाण, झूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट: 
दिया NR AL फिर्काली AP RS SL, को झुक, BATT से 


२८० दुर्गाचंनपद्धती 


रूटवाज्ञपोथितांश्चारीन्‌ कुबंती व्यचरत्तदा ॥३२॥ 
कमण्डलु-जलः्षेप-हतवीर्यान्‌ हतोजसः। ` 
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्‌ येन येन स्म धावति ।।३३॥ 
माहेश्वरीत्रिञलेन तया चक्रेण बेण्णवी | 
देत्यान्‌ जघान कौमारी तथा शक्स्यातिकोपना ॥३४॥ 
ऐन्द्रीकुलि शपातेन शतशो देत्यदानवा! | 


पेतुबिदारिताः पृथ्व्यां रुधिरोवप्रवषिंगः ॥३४॥ | 


तुण्डप्रहारविध्वंस्ता दंष्ट्राप्रक्षतवक्षसः | 
वाराह्सूतर्यो, न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ।।३६॥ 
नखेरिदारितांइचान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ | 
ना सिंदी चचाराजौ नादापू्ीदगः्बरा ।।३७॥। 


चीरने ली और खट्वांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रण- 
स्थल म ।वच्रण करने लगीं ॥ ३२॥ ब्रह्माणो भी अपना कमण्डलु 
लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़क कर छात्रुओं 
को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती शीं ॥३३॥ माहेश्वरी ने त्रिशूल; 


“द 


का नाश प्रारम्भ कर दिया ।।३४॥ इन्द्राणी के वज्न से आहत होकर 
सेकड़ों देत्य खुन की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पडे ॥३५॥ 
वाराही-शक्ति ने कितने ही राक्षसों को aga की चोट से नष्ट कर 
दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती को विद्ध कर दिया 
तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े ॥ ३६॥ 


नारसिही भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़कर खा | 


जातीं और सिंहनाद करके सम्पूर्ण दिशाओं को गु जाती हुई रणभूमि 
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नष्णवी ने चक्र तथा कातिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों 


s af TY पाक अगर 8 TUES 





सप्तशती-अष्टमोब्ध्याय: २८१ 


चण्डाइ्हासेरसुराः शिवद्त्यभिद्षिताः । 
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्डांद्वखादाथ सा तदा ॥१८॥ 
हत मातृगणं me मदेयन्तं महासुरान्‌ | 
इष्टवाऽस्यपायेवि विधे ने शुर्दे वा रिसेनिका ।।३९॥ 
पलायनपरान्‌ VST FAY मातृगणादिंतान्‌ | 
योदूधुमभ्याययी «MEL रक्तबीजो महासुरः ।।४०॥ 
रक्तविन्दुयंदा भूमी पतत्यस्य _शरीरतः। 
समुत्पताति मेदिन्या तस्प्रमाणस्तदासुरः (Vil 


ग्यधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः | 


ततञ्चन्द्री ADT रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ 
छलिशेनाहतस्याछु वहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
सञ्नुत्तस्थुस्तदो योधास्तद्र पास्तत्पराक्रमाः ॥४३॥ 


में विचरण करने लगीं ॥३७॥ कितने ही राक्षसगण शिवदूती के 


प्रबल अटुहास से भयभीत होकर भूमि पर लोटते लगे । उनके गिरते 
ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती थीं ॥३८॥ 

इस प्रकार क्रद्ध देवियों के द्वारा बड़े-बड़े असुरो का संहार होते 
देख दानवी सेना पलायित होने लगी ॥३६९६॥ मातृगणो से त्रस्त होकर 
युद्ध से विघुख होते seat को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर 
अत्यन्त कुपित होकर युद्धभूमि में आ पहुँचा ॥४०॥ उसके शरीर से 
खून बी दूँद टपङते ही उसी आकार का दूसरा देत्य उत्पन्न हो 
जाता AT ॥४१॥ मड्ादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन्द्रशक्ति के 
साथ युद्ध करने लगा । तब ऐन्द्री अपने AT के प्रहार से उसे आहत 
कर दिया saa a आहत होकर उसके शरीर A पृथ्वी पर 


` “रक्त टपकने लगा, जिससे उप्ती के समान अन्य दैत्य Gear होने लग 
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२८२ | दुर्गाचनपद्ध तो १ 


यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्द्चः | 
तातरन्तः ` पुरुपा जातास्तद्वीयेबलबिक्रमाः ॥४४॥ 


ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुपा रक्तमम्भवाः। 
aa . सावभिरत्युग्रशस्रयातातिभीपणम्‌ ।।४%।। 


पुनश्च. .वज्रपातेन क्षतंमस्य शिरो यदा | 
ववाह रक्त पुरुपास्ततो जाताः सहस्रशः ।।४६।। 
वेष्णबी „समरे चैनं चक्रेशाभिजघान ह! 
गदया ताडयामास ' एन्द्री तमसुरेश्वरम ।। ४७ 
चेष्णत्री चक्र भिन्नस्य रुधरस्राबसम्भवेः | 
सहस्रशो जगद्व्याप्तं emerge: p ysl 
शक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना | 
माहेश्वरी तिशूलेन  रक्तवीज भद्यासाम 9९] 
स चापि गदया देत्यः सर्वो एवादनत्‌ पृथक्‌ । 


गये ॥४३॥ उसके शरीर से रक्त की जितनी aa पृथ्वी पर गिरी थीं 
उतने ही. दैत्य उत्पन्न हो गये, जो उसी के समान पराक्रमी थे ॥४४॥ वे 
नये उत्पन्न राक्षस मातृगणो के साथ प्रबल वेग से भयंकर युद्ध करने 
लगे ॥४५॥ इन्द्राणी के वज्र-प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खुन 

बढ़ाने लगा, जिससे हजारों नये देत्य उत्पन्न होकर सामने आ गये ॥४६॥ 
वेष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया, फिर ऐेन्द्री ने 
गदा की चोट से घायल कर दिया ॥४७॥ वेष्णवी के चक्र से घायल 
होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके 
कारण इतने दत्यो की उत्पत्ति हुई क्रि समस्त. जगत्‌ व्याप्त हो 
गया॥४८॥कोमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेरवरी ने त्रिशुल 
चलाकर रक्तत्रीज को आहत कर दिया ॥४९॥ अत्यन्त कुपित होकर 
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मात्‌; कोपसमाविष्टो रक्तबोजो महासुरः [Mell 
| तस्याहतस्य वहुधा शक्तिशल्ञादिमिभुवि । 
: पपात यो वै रक्तोघस्तेनासञ्छतशोऊसुराः ॥५१॥ 
` तेञचासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत्‌। 
` व्यासमासीचतो देवा भयमाज्छुरुततमम्र ॥४२॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्या चण्डिका प्राह सत्वरा । | 
उवाच कालां चाग्नुडे तरिस्तीण वदनं कुरु KRM 
मच्छस्त्रपातसम्भूतान्‌ रक्ताबन्दून्‌ महासुरान्‌ । ` 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ स्वं चक्त्रेणानेन वेगिना Ry! 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्‌ महासुरान्‌ । 
एदसेष यं देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥५५। 








रक्तबीज ने भी अपनी गदा से सभी मावृशक्तियों पर अ.घात 
किया ॥५०॥ शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त - 
के द्वारा अगणित महादैत्य तैयार हुए ॥५१॥ 
इस प्रकार उत महादेत्य से उत्पन्न नये देत्यों के द्वारा समस्त 
विश्व आच्छादित हो गया। इस हृद्य को देखकर देवता लोग 
भयभीत हो गये ॥५२॥ देवताओं को हतोत्साह देख चण्डिका ने 
शीघ्रता से काली से कहा--'चाम्रुण्डे ! तुम अपता मुख और भो 
अविक विस्तृत करो ॥ ५३॥ मेरे aera से बहकर खून से 
उत्पन्न होने वाले महादेत्यों को तुम अपने इस वेगवान्‌ ga से भक्षण. 
कर डालो ॥५४॥ इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नये राक्षसों 
को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करतो रंहों।. 
ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का सम्पूर्ण रक्त बहकर निकल 
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भक्ष्यमाणास्त्त्रया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तस्‌ ॥५६॥ 
Bat काली जगहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ | 


ततोऽसावाजघानाथ गद्या तत्र चण्डिकाम्‌ ॥५७॥ 


न चास्या वेदनां चक्र गदापातोऽल्पकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्त बहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥५८॥ 
यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चासुण्डा सम्प्रतीच्छति | 
BA समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्‌ महासुराः ।।५९॥ 
तांश्चखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ | 
देवी शूलेन उज्रण वाणेरसिमिऋ्िसिः ॥६०॥ 
जघान waist त॑ चाञ्चण्डापीतशोणितम्‌ | 
स पपात महीएष्ठे शस्त्रसद्घसमाइतः ॥६१॥ 
: जायेगा तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा ॥५५॥ उन भयंकर 
देत्यो को जव तुम चबा डालोगो तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे । 
ऐसा कहकर चण्डिका देवी ने अपने शूल. से रक्तवीज पर प्रहार 


किया ॥ ५६ ॥ और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। 
तब रक्तबीज ने चण्डिका पर गदा से आघात पहुंचाया ॥ ५७॥ 


3. 


किन्तु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्तबीज - 


के घायल शारीर से बहुत अधिक रत््तपात हुआ ॥५८ ॥ किन्तु खुन 
वहते ही चामुण्ड ने उस रक्त को अपने मुह में भर लिया । रक्त 
गिरने से काली के मुख में जो देत्य उत्पन्न होते थे, उन्हें काली चबा 
डालती थीं और उससे रक्तबीज का खून भी पान कर लिया । तब 
देवी ने रक्तबीज को वज्न, बाण, खड्ग ( तलवार ), ऋष्टि आदि के 
प्रहार से मार डाला।हे राजन्‌! इस प्रकार राखो के समुह से 
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| eet महीपाल . रक्तत्रीजी महासुरः | 
९ 
ततस्ते हषंमतुधमवापुख्दशा नृप ॥६२॥ 


तेपां मादगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धतः sei ॥६३॥ | 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमा हात्म्ये 
रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायय ॥ ८॥ 
उवाच १, अधंदलोक: १, इलोकाः ६१, 
एवस्‌ ६३, एवमादितः ॥५०२॥ 


MY 3. , OR 
TET OS ॥ 
पु 


% हद 


आहत एवं रछहीन होकर महादेत्य रछब्रीज सूतल पर गिर पडा । 
हे नरश्रेष्ठ ! इसे देखकर देवों में हषं का समुद्र उमड़ पड़ा ॥५६-६२॥ 
उन असुरों के रक्तपात के मद से उन्मत्त होकर सम्पूणं माठ्समूह 
नृत्य करने लग गया ॥६३॥ 

इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणक अन्वन्तर कथा के 

| | अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में वणित यक्तबीजवध नामक 

| आठवाँ अध्याय समाप्त ॥5॥ 





छ 

) a 
१ 
हे 
त 
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नवमोऽध्यायः [ ६ ] 
*यानम्‌ . 3 
३० बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
पाशाडकुशो च बरदां निजबाहुदण्डेः | 
'चश्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र- 
मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ 
‘३% राजोवाच ॥ १॥ 
विचित्रमिद्माख्यातं भगवन्‌ ! भवता मस | 
देव्याइचरितमाहात्भ्यं रक्तवीजतरथाश्रितस्‌ ॥ २॥ 
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। 
चकार शुम्मो . यत्कम निश्चुम्भश्चातिकोपनः ॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ४॥ 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 
ध्यान--उन अर्धनारीश्वर का रंग बन्धुक पुष्प और सुवणं के 
समान रक्तपीतयुक्त हे, उनकी अुजाओं में सुन्दर स्फटिक की माला, 
पाश, अंकुश और वरद-मुद्रा सुशोभित हे, उनका आभरण अर्धचन्द्र 
'तया वे तीन नेत्रों से शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे अधंनारीख्वर की में 


मशरण में हूँ । 
राजाने कहा-॥१॥ हे भगवन्‌! आपने रक्तबीजवध ara. 
'न्धित देवी चरित्र का विचित्र माहात्म्य मुझे बताया ॥२॥ रक्तबीज 
'की मृत्यु के अनन्तर क्रुद्ध शुम्भ और निशुम्भ ने अगे क्या किया? 
अब में उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥३॥ , 
तब ऋषि ने राजा से कहा--॥४॥ द्वे राजन्‌ ! युद्ध में रक्तबीज 
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शुम्भासुरो निशुम्भश्च ` हतेष्वन्येषु चाहवे॥ ४ | 
हन्यमानं महासेन्यं विलोक्यामपमुद्दहन्‌ | | 
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ . मुख्ययासुरसेनया ॥ ६ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठ पाव्येयोइ्च महासुराः | 

संदष्टौष्ठपुटाः क्रृद्धा हन्तूं देवीमुपाययुः ॥ ७॥ 
आजगाम महावीयंः शुम्भोष्पि स्वचलेब तः| | 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा सुद्ध तु मातृभिः ॥ ८ ॥ 
ततो युद्धमतीवासीद देव्या शुम्भ-निशञ्चुम्भयोः | 

शरवरपेमतीवोग्रं मेघयोरिव तपेतोः ॥ & ॥ 
चिच्छेदास्ताञ्डरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वञ्चरोत्करे! | 

ताडयामास चाङगेषु  झस्त्रोघेरसुरेखरो ॥१०॥ 





तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुम्भ-निशुम्भ के क्रोध की पराकाष्ठा 


हो गयी ॥५॥ इस प्रकार अपनी विशाल दैत्यसेना का संहार होते 
देख क्रुद्ध निशुम्भ देवी की ओर दौड़ पडा । उसके साथ ही दानवों 
की प्रमुख सेना थी ॥६॥ उसके आगे-पीछे तथा पाइवँभाग में 
बड़े-बड़े अंगरक्षक देत्य थे, जो कुपित होकर अपने होंठ काटते हुए 


देवी को मार डालने के उद्देश्य से आये ॥७॥ महाबली शुम्भ भी 
अपची समस्त सेना के साथ मातृगणोंसे युद्ध करन के पश्चात्‌ 


चण्डिका के वध करने के लिए आ पहुंचा ॥5॥ इसके अनन्तर 


शुम्भ-निशुम्भ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा ।. वे दोनों 
महाबलवान्‌ देत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण 


वर्षा कर रहे थे ॥९॥ उन दोनों के निक्षिप्त बाणों की चण्डिका ने 


अपने बाणों से काटकर इस्त्रो द्वारा उन राक्षसों के अंगों को. पीडित 
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निशम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुम्रभम्‌। 
अताडयन्मूष्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
ताडिते वाहने देवी क्चुरप्रेणासिसुत्तमम्‌। 
निशुम्भास्याशु चिच्छेर चमं चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ 
छिन्ने चमणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः | 
तामप्यस्य द्विथा चक्रे चक्रेणामिबुखागताम्‌ ॥१३॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ झल जग्राह दानवः | 
आयातं युष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूगेयत्‌ ॥१४॥ 
आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति | 
सापि देव्या त्रिझूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१५॥ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्‌ | 





कर दिया ॥१०॥ तब निशुम्भ ने तेज धारवाली तलवार और 
चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिह के मस्तक पर आघात 
किया ॥११॥ अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र 
नामक बाण के द्वारा निशुम्भ की उस तलवार को काट गिराया 
तथा अष्टरजत जडित ढाल को भी टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया॥१२॥ 
ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग 
किया i किन्तु चक्र के द्वारा देवी मे उस शक्तिके दो खण्ड कर 
दिये wean तब निशुम्भ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी का 
वध करने के लिए अपना शूल सँभाला। किन्तु देवी ने उस शूल को 
सुक्के की मार से ही AT कर डाला ॥१४॥ तब उसने अपने गदा 
से देवो पर घुमाकर आघात किया। परन्तु वह गदा देवी के त्रिशुल 


' सेठकराकर नष्ट दो, गुगी।॥१५॥ l इसके अनन्तर वह. 40 RAH फारसा 


क 
ES 
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आहृत्य देवी बाणौघैरपातयत भूलते ॥१६॥ 
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे | 
आतयेतीव संक्नुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम ।।१७॥। 

oe रथस्थस्तथा5त्युच्चैग हीतपरमायधै; । 
wringer? वभौ नभः॥१८॥ 
तमायान्तं समालोक्प देवी शङ्कमवादयत्‌। 
ज्याशब्दं चापि घनुषश्चकाराऽतीत्र दुःसहम्‌ ॥ १।। 
प्रयामास कङुभो निजघण्टास्वनेन च। 
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ।।२०॥ 
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमद्ामदैः | 


पपयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ।।२१॥ 
ततः काली सङ्चुत्पत्य गगनं क्ष्माए्ताडयत | 


लेकर देवी की ओर बढ़ा । तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस 
देत्य को धराशायी कर दिया ॥ १६॥ अपने पराक्रमी भाई 
को धरती पर गिरते देख शुम्भ अत्यन्त क्रोधित होकर देवी को " 
मारने De लिए दौड़ा ॥ १७॥ अपनी आकाशव्यापी लम्बी अष्ट. 
भुजाओं से वह देत्य रथ पर आयुधों से | गे जत होकर शोभित 
होने लगा॥ १८ ॥ उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और 
धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया॥ ve ॥ 


| ` इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण देत्य-सेना के तेज को नष्ट करने वाले घण्टे के 
. नाद से समस्त दिशाओं को गूंजायमान कर दिया ॥ २०॥ जिस 





सिह की गर्जना को सुनकर बड़े-बड़े मदमत्त गजराज भी सहम जाते 
थे, उस देवी-वाहन सिह ने अपनी दहाड़ से दक्षों दिल्ञाओं को कपा 
दिया ॥ २१ ॥ तब काली ने आकाश में छलाँग लगाकर अपने दोनों 
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कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्त्रनास्ते तिरोहिताः ॥२२॥ 
अझ्ाइहासमशिवं शिवद्‌ती चकार ह| 
तेः शब्दैरसुरास्त्रेुः शुम्भः कोपं परं ययो ॥२३॥ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा | 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसंस्थितेः ।।२४॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्यालातिभीपगा | 
आयान्ती बह्लिकूटाभा सा - निरस्ता भहोल्कया ॥२५॥ 
सिहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ | 
“ निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानबनीपते ! ॥२६॥ 
VAM FAY देवी शुम्भस्तत्‌ प्रहिताञ्छरान | 
चिच्छेद स्वशरेरुग्रे' शतशोऽथ सहस्रशः ॥२७॥ 


हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया । उस क्रिया से ऐसा भयंकर हाब्द 
उत्पन्न हआ, जिससे पहले के सभी शब्द उसमें लीन हो गये ॥ २२॥ 
तव शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का 
दिल दहला दिया, परन्तु इन सबसे शुम्भ को अत्-न्त क्रोध 
हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवीने शुम्भ को लक्ष्य करके कहा-'ओ 
दुरात्मन्‌ ! खड़ा रह, खड़ा रह,” तब आकाशमाग में खड़े सभी देव- 
गण देवी की जय-जयकार करने 'लगे Vv ॥ तब शुम्भ ने ज्वालाओं | 
से लपलपाती हुई अत्यन्त भीषण शाक्त चलायी। अग्निमयी पंत 
के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवीने बड़े भारी लुआठी से दूर | 
कर दिया ॥ -५॥ उस समय शुम्भ के सिंहनाद से त्रेलोक्य गूज | 
उठे । हे राजद ! उसको ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात 
हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गये-॥ २६॥ शुम्भ तथा देवीके 
FRETS चलाए हुए. SILA तजो, SAAT ने, अपने ATT 
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ततः सा चण्डिका कुद्धा. शुल्लेनाभिजघान तम्‌ | 
स तदाभिहतो भूमौ सूच्छितो निपपात हृ ॥२८॥ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुक; | 
आजघान शरेदेंवी कालीं . केसरिणं तथा Nell 


पुनश्च कृत्वा वाहुनामयृतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिअइछादयामास चण्डिकाम्‌ ॥३०॥ 


ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी। . 
चिच्छेद तानि चक्राणि wae: सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकास्‌। . 
अभ्यधावत पे इन्तुँ दैत्यसेनासभाब्रृतः ॥३२॥ 
तस्यापतत Gta गदां चिच्छेद चण्डिका | 
खड्गेन शतधारेण स च et समाददे ॥३३॥ 


सेकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले ॥ २७ ॥ तब क्रुद्ध होकर चण्डिका 
देवी ने शुम्भ पर अपने त्रिशूज से प्रहार क्रिया । उस आघात को 
सहन न कर सकने के कारण शुम्भ देत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर 
गिर पड़ा ॥ २८॥ 

इतने में ही निशुम्भ की चेतना लौट आयी और उसने बाणों 


की वर्षा करंके देवी, काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर 
दिया ॥ २६ ॥ फिर उस असुरराज ने अपने दस हजार हाथों को पेदा 


करके चक्रों के आघात से देवी को 'आच्छादित कर डाला ॥ Fo i 


तब असह्य पीड़ा निवारिणी देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों 
स उन ai तथां बाणों को कांट दिया ॥ ३१॥ तब देवी के 


इस अतुलनीय शौयं को देखकर; निशुम्भ अपने सैन्यदल के साथ 
चण्डिका का बध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग 
से उन पेरे" SPR QA देवो ने अपने “तीदेण' तलवार सेक्सको 


२९२ दुर्गाचंनपद्धतौ 
शूलहस्तं समायान्तं ` निञ्षुम्भमम रादनम्‌ । 
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥३४॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःस॒तोऽपरः | 
महाबलो मद्दावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌ ।।३५॥ 
तस्य॒ निष्क्रामतो देवी प्रहस्थ स्वनवत्ततः | 
श्ञिरर्चिच्डेद खड्गेन ततोऽसावपतद्‌ झवि ॥३६॥ 
ततः सिंहश्चखादोग्र' दंष्ट्राक्षुण्णशिरोऽधरान्‌ | 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथाऽपरान्‌ ।।३७॥। 
कौमारीशक्तिनि्भिन्ना; केचिन्नेशु्मे हासुराः | 
्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनाऽन्ये . निराकृता; ॥३५॥ 

गदा को काट दिया। यदा नष्ट होते ही उसने हाय में यूज वारण 

कर लिया ॥ ३३ ॥ 


देवताओं के पीड़क निशुम्भ को हाथ में झुल लेकर आते देख 
चण्डिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर 
दिया ॥ ३४॥ शूल से छाती छिंद जाने पर उसी के समान एक महा- 
काय देत्य उसकी छाती से निकल कर “खडी रह, खड़ी रह” कहता 
हुआ बोलने लगा ॥ ३५॥ उस निकलते हुए देत्य की बात पर देवी 
अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया, तव वह 
देस्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया ॥ ३६॥ तत्पश्चात्‌ सिंह अपनी 
दाढ़ों से उस देत्य क्री गरदन चबाने लगा, वह ॒दृद्य बहुत ही डरा- 
वना प्रतीत हो रहा ATI उघर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे 
दानवो को खाना शुरू कर दिया ॥ ३७।। कौमारी की शक्ति से विदा- 


रित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्रह्माणी के 
मन्त्रपृत जल के द्वारा कितने ही देत्य निष्प्रभ होकर भाग गये ॥३८॥ 
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सप्तराती-नवमोऽघ्यायः २९३ 
महेश्वरीजिशलेन भिन्नाः पेतुस्तथाउपरे | 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता ayia ॥३९॥ 
खण्डं खण्डं च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः कृताः | 
वज्रेण चेन्द्रीहस्ताग्रविश्रुक्तन तथाऽपरे ॥४०॥ 
केचिद्‌ विनेशुरसुरांः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ | 
भक्षिताइचाऽपरे काली-श्िवदूती-सृगाधिपेः “SPV eit 


इति” श्रीमाकंण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 
उवाच २, इलोका। ३६, एवस्‌ 
४१, एवमादित! ॥५४ ३॥ 


कितने ही दानव माहेश्वरी के त्रिशुल से छिन्न-भिन्न होकर नष्ठ हो 
यि । बाराही के AGA की सार से कितनों को हड्डो-पसली चूर-चूर 
हो गयी ।।३६॥ वेष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों के खण्ड- 
खण्ड कर डाले । ऐन्द्रौ के हाथ चलाये हुए AM से आहत होकर 
कितनों को ही अपनी जान गवानी पड़ी ॥४०॥ उस युद्ध में कुछ दानव 
नष्ट हो गये, कुछ भाग खड़े हुए तथा अगणित राक्षस काली, 
शिवदूती और सिह क द्वारा काल-कवलित हो गये ॥४१॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणक मन्वन्तर-कथा के अन्तरगत देवी- `. 
माहात्म्य में वणित निशुम्भ-वघ नामक Tal अध्याय समाप्त ॥९॥ 


१, इति शब्दो हरेल्लक्ष्मी aes कुलविनाशक॥ । 
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दशमोऽध्यायः [ १० ] 
ध्यानस 
(३० उत्तपतहेमरुचिरां रवि-चन्द्र-वह्नि- 
नेत्रां पन्ुर्शरयुता-5डकछुश-पाश-शूलम्‌ | 
रम्येभजेश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां 
कामेश्वरीं हृदि भजामि घृतेन्दुलेलाम ॥। 
ea’ ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
निशुम्भं निहतं दृष्टा भ्रातरं प्राणपश्पितस्‌ | 
Saal बलं चेत्र yeu क्रद्धोज्जवीदू वचः ॥ २ Il 
Gia 4G aos स्व॑ COT ४१ 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसे यातिमानिनी ।। ३ ॥ 


न्नः * < i 


घ्यान--जिनका वर्ण तप्त सोने के सद्टश है; सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि | 
ही उनके तीन नेत्र हैं तथा वे अपने कर-क्रमलों में धतुष बाण, अंकुश, | 
फन्दा और शुल धारण किये हुए हैं, ऐसे अर्थ चन्द्राकार शशिभृषित | 
मस्तक वाली शिवशक्तिस्वरूपिणी भगवती कामेश्वरी देवी का में 
हृदय में SATA करता हूँ । हू 

ऋषि ने कहा--॥ १॥ हे राजन्‌ ! अपने प्राणप्रिय भाई निशुम्भ छः 
को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुम्भ ने क्रोघपूवक | 
कहा-॥२। दुष्टा दुर्गे ! तु अपने बल से गवित होकर मिथ्या अभिमान | 
न कर। तू बडी स्वाभिमानी बनी फिरती हे, किन्तु दूसरी स्त्रियों 
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सप्तशती-दशमोऽध्यायः २९५ 
देव्युवाच ॥ ४ ॥ | 
एकैताऽहं जगत्यत्र द्वितीया का ममाऽपरा | 
Wa दुष्ट ! मय्येव चिश्जन्त्यो मद्विभूउरः !। ५ ॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रसुखालयस्‌ 
तस्या देव्यास्तनौ जस्युरेकेराऽऽमीत्त दाऽ.म्ब AT ॥६॥ 
देव्युवाच ॥ ७॥ | 
अहं विभूत्या वहुभिग्हि रूपैयेटास्थिता 
तत्संहृतं मयैकेव तिष्ठाम्याजौ fig’ मव -5॥ 
ऋषिरुताच ॥ & ॥ | 
ततः प्रववृते युद्ध देव्य! प्रुम्भस्य रोमयोः । 
पञ्यतां सर्वेदेवानामसुराणां च टारुणम्‌ '१०॥ 
शरवर्षः शितेः सस्त्रेस्तभष्ञम्त्रश्चेत दारुणेः। ¬` 


तब देवी ने कहा! ४ ॥ ओ दुष्ट ! में नितान्त अकेलीःहो हे । 
देख, ये सव मेरी ही विभूतियाँ हें, अतएव मुझमें हो सन्निहित हो 
रही हें॥ ५॥ | 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माणी आदि सम्पूर्ण देवियाँ अम्मिका देवो के शरीर 
में विलीन हो गयीं । उस समय वहाँ पर केवल अम्बिका देवी ही विद्य- 
मान रह गयीं । ६ ।। 
तब देवी ने कहा--। OU में अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में 
{ प्रकट हई थी । अब उन सब आकारों को मेने समेट लिया हे । 
अब में अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद हूं । तुम भी स्थिर-भाव से 
तत्पर हो जाओ |] ८ ॥ 
ऋषि ने कहा ।॥ &॥ सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी 
और शुम्भ में घमासान युद्ध प्रारम्भ AT ॥१०॥ उन दोनों प्रतिद्वन्द्रियों 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६६ दुर्गाचनपद्धत्तो 
तयोयद्धशभूदू भूयः सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥११॥ 
दिव्यान्यस्राणि शतशो गुमुचे यान्यथाम्बिका । 
बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीधातकत मिः ॥१२॥ 
शक्तानि तेन चास्राणि दिव्यानि परमेश्वरी | 
बभञ्ज  लीलयेवोग्र-हुङ्कारोचारणादि भिः ।१३॥ 
ततः शाशतेदेवीमाच्छाद्यत सोऽसुरः । 
साऽपि तत्कुपिता देवो धनुङ्चिच्छेद चेषुभिः ।।१४.। 
faq धचुषि देत्येन्द्रस्तथ। शक्तिमथाददे | 
च्छेद देवो चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ।।१४॥ 
तत खड़गञ्चुपादाय शतचन्द्र च भानुमत्‌ | 
अस्यधातत्‌ तदा देवीं देत्यानासधिपेश्वरः । १६॥। 

का युद्ध तीक्ष्ण शास्त्रों क प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही 

भयंकर प्रतीत होने लगा ULL उस समथ देवी के छोड़े हुए सेकड़ों 
दिव्यास्त्रों को शुम्भ ने अपने HEAT द्वारा काट डाला ॥१-॥ इसी 
प्रकार प्रत्युत्तर में देवी ने भी शुम्भ द्वारा निक्षेपास्त्रों को क्षण भर 


'मेंही अपने हुंकार' शब्द के उच्चारण मात्र से ही विनष्ट कर 
दिया ॥ १३ ॥ 


तब उस दानव ने अपने सेकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक 
दिया । ऐसा देखकर कुपित देवीने भी अपने बाण से उसके घनुष 
काट दिये ॥१४॥ धनुष कट जाने पर देत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा 
ली, किन्तु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खण्डित कर 
दिया ॥ १५॥ तदनन्तर उस देत्य ने सेकड़ों चन्द्रमा की भांति चमचमाती 
हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया ॥१६॥ 
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मश वात 


EY 


सप्तशाती-दश मोऽध्यायः २६७ - 


तस्यापतत एवाशु खडगं चिच्छेद चण्डिका | 
धन्नुमुक्तेः शिवैबाणेश्चम चाककरामलप्र ॥१७॥ 
gaat: स॒ तदा दत्यडि्न्नधनबा विसारथिः 
ame gant घोरमम्बिकानिधनोद्यत) । १८।। 
चिच्छेदापततस्तस्य «gant निश्चितैः शरे | 
तथापि सोञम्पधावत्‌ तां सुशि्गिद्यम्य वेगवान्‌ ॥१९॥। 
स॒ झुष्टि पातयामास ` हृदये देत्यपङ्गवः । 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२०॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले | 
स॒ देत्यराजः सहसा पुनरे तथोत्थितः ॥२१॥ 
उत्पत्य च प्रशृह्योच्चेर्देदी गगनमास्थितः। 
तत्रशॅप ar निराधार! युयुधे ast चाँण्डका !!२२!। 


तब चण्डिउा ने उसके आते ही अगने तीक्ष्ण aml से उस चमचमाती : 


हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया ॥१७॥ इसके बाद उस दानव 
के घोड़े और सारथि मृत्यु को प्राप्त हुए, धनुष तो उसका कट ही चुका 
था; फिर तो अत्र उसमे अम्षिका-वध के लिए भयंकर मुद्गर हाथ में 
उठाया ॥१८।। उस मुद्गर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया, 
फिर भी वह aia हिम्मत न हार कर केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति 
से देवी की ओर कपट TST ॥१६॥ उस देत्य ने देषी के हृदय में अपने 
gap से प्रहार किया, और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ 
मारा ॥२०॥ देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर. गया, किन्तु वह 
संभलकर पुनः उठ खड़ा हुआ ॥२१॥ फिर वह एकाएक देवी पर 
उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ चला । तब देवी 
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२६५ दुर्गार्चनपद्धतो | 


नियुद्ध खे तदा देत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌। 

. चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ॥२३॥ 
ततो नियुद्ध सुचिरं कृत्वा तेनाऽम्बिका सह | 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप शरणीतले ।॥२४।! 
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मझशिमरद्यम्थ वेगितः | 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिक्ानिधनेच्छया HAW 
तमायान्तं ततो देवी स्वदेत्यजनेश्यरस | 
जगत्यां पातयामास मिता झूलेन वक्षमि ।।२६। 
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशचलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वा झाव्यहप ए पद्रदाए !२७ 
ततः सन्रमखिलं इते Tey पुरातन । 
जगन्स्त्रापथ्यरतावाप THE चाउसउन्मभ! २२८, 


आकाशा में निराधार रहकर ही उसके साथ युद्ध करने लगीं UA > 


उस समय आकाश में दोनों एरस्पर युद्ध करने लगे | उनके इस युद्ध 
को देखकर ऋधषि-मुनि विस्मित हो गये ॥२३॥ फिर अस्विक्राने 
शुम्भ के साथ दीर्घकाल तक युद्ध करने के पश्चात्‌ उसे घुमाकर भुमि 
पर पटक दिया॥२४॥ पृथ्वी पर गिरने के पश्चात्‌ वह देत्य पुना 
देवी से युद्ध के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा ॥२५॥ तब दैत्यराज 
शुम्भ को आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती aa कर 
उसे भूतल पर गिरा दिया ॥२६॥ उस त्रिशुल के भयंकर आघात 


से आहत होकर उसके प्राण निकल गये और वह समस्त सागरों, 


द्वीपों तथा पवेतों सहित सम्पूर्ण पृथ्वी को आन्दोलित करता हुआ 


धरती पर आ गिरा ॥२७॥ उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व 


पल डने लग = 
आह्लादित हो. Ty, आकाश निर्मेल, दिखाई पड़ने लगा।॥र२५॥ 











me | 


सप्तशती-दशमोऽध्यायः २६९ 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययु} | 
सरितो मागेत्राहिन्यस्तथाऽऽसंस्तत्र पातिते ॥२९।। , ` 
ततो देवगणाः सर्वे हषेनिभरमानसाः १ 
बभूवुनिहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ।३०:। 
अत्रादयंस्तथैवाऽन्ये ननृतुझ्चाऽसरोगणाः । ` 

चबुः पुण्यास्वथा वाताः सुप्रभोऽभूद्‌ {दिवाकरः ॥ ३१ 
जज्वलु5चा5ग्नय! शान्दाःशान्तादिग्जनितस्त्रनाः।!ॐ।।३२॥ 


इति श्वीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
उवाच ४, अधंदलोक: १, इलोका: २७, 
एवम्‌ ३२, एवप्रादित: ॥५७५॥ 


- की 


उत्पातसूचक मेघ और उल्क्रापात सभी शान्त हो गये तथा नदियाँ 


भी अपने स्वाभाविक गति से प्रवाहित होने लगी ॥२&९॥ उस देत्य 
का क्षय होने से सभी देवों को अगार हषं हुआ और गन्धर्वादि मधुर 
गान करने लगे ॥३०॥ अन्य गन्वर्व वाद्य-वादन करने तथा अप्सराए, 
नृत्य करने लगीं । पवित्र वायु बहने लगी, सूर्यं की मलिनता दूर 
होकर प्रभा चमकने लगी ॥३१॥ अरिनशाला की बुझी हुई अरित 
प्रज्वलित हो गयी तया समस्त दिशाओं में गूँजने वाले भीषण शब्द 
भी शान्त हो गये ॥३२॥ 


इस प्रकार मार्वेण्डेयपुराण के सावणिक मन्वन्तर-कथा के अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्य में वणित शुम्भ-वघ नामक दसवां 


अध्याय संमाप्त ॥ १० ll --९ 
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एकादशोऽध्यायः [ ११ ] 
घ्यानम्‌ _ 

उ” बाल्रवि-युतिमिन्दु-किरीटां तुङ्गकुचाँ नयनत्रययक्ताम्‌ | 
स्मेरसुखी वरदाडकुशपाशाभीतिकरां प्रभजे युवनेशीम्‌ ॥ 
“४४५४? ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र 
सेन्द्राः सुरा वह्विपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्ड्वुरिष्टलाभाद्‌ 
विकाशि-वक्त्राब्ज-विक्ाञ्चिताशाः ॥ २॥ 
देवि ! प्रपन्नातिंहरे प्रसीद 
प्रसीद मातजंगतोऽशिलस्य | 
___ घ्यान-जिनके अंगों की कान्ति प्रात:कालीन बालसूयं के सदृ 
हे, चन्द्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित हे, उभरे हुए स्तनों 
एवं तीन नेत्रों से युक्त, मुख पर मन्द हाध्य, हाथों में वरद, अंकुश, 
पाश एवं अभय-मुद्रा शोभित हो रहे हैं ऐसी भुनेश्‍वरी देवी का 
में चिन्तन करता हूं | 


ऋषि ने कहा--॥१॥ देवी के द्वारा शुम्भ का वध होने पर 
इन्द्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति 
करने लगे | उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके 
सुख की कान्ति चमक रही थी और उस प्रकाश से सम्पूर्ण दिशाएं 
आलोकित हो रही थीं ॥२॥ 

देवताओं ने कहा-शरणापन्न की पीड़ा निवारक देवि! हमारे 
ऊपर. THM or QT PREG "जगता :को<ननम्ोे ० घ्रसव्मम्होओ । 


< 


सप्तराती-एकादशोऽध्यायः 


प्रसीद विइवेइवरि ! पाहि faa 


त्वमीश्वरी देवि! चराऽचरस्य ॥ ३ ॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 

महीस्वरूपेण यतः स्थिताति | 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत- 

दाप्यायते क्ृत्स्नमलङ्घत्ीर्ये ! ॥ ४ it 
स्वै वेष्णी शक्तिरनन्तवीर्या 

विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि! समस्तमेतत्‌ 


तयं वे प्रसन्ना aft मुक्तिहेतुः॥ ५ ॥ 
विद्या समस्तास्तव देवि! मेदाः । 


लियः समस्ताः सकला जगत्सु | 


हे विव्वेश्वरि ! विश्व का त्राण करो। देवि! तुम्हीं चराचर विश्व 
की अधिष्ठात्री हो ॥३॥ तुम्हीं इस जगत्‌ की एकमात्र आधारभूता 
हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है । हे देवि! 
तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है; तुम्हीं जल के रूप में. स्थित होकर 
समस्त जगत्‌ को तृप्त करती हो ॥४॥ तुम अनन्त बलशालिनी 
वेष्णवी शक्ति हो। इस जगत्‌ की कारणरूपिणी परा माया हो। 
देवि ! तुमने ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ को मोह में डाल रखा हे । तुम्हारी 
प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्षलाभ करते हैं ॥५॥ हे देवि! 
समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न-भिन्न स्वरूप हें। इस बिश्व में. जितनी 
भी नारियाँ हैं, वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हें 


| म तुम्हा ति । हे जगदम्बे | तुमने 
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३०२ दुर्गाचनपद्धतौ 


त्वयेकया पूरितमस्बयैतद्‌ 

4 का ते स्तुति; स्तव्यपरा परोक्तिः ? ॥ ६ ॥ 
स्वभूता यदा देवी स्वर्गंमुक्तिप्रदायिनी । 
तवं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः | ७॥ 


सवस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हा संस्थिते । 

स्वर्गापवगंदे देवि नारायाण ! ase ते॥ ८॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि ! | 

बिश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥ & ॥ 
सवमङ्गलमङ्गस्ये शिवे सरवाथसाथिके ! । 

शरण्ये ञ्यम्वके गौरि नारायणि ! नमोऽस्तु ते ।।१०॥ 
स॒ष्टि-स्थिति-विनाशानां शक्तिभूते सनातनि ! | 

ही इस विशव को व्याप्त कर रखा हे, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो 
सकती हे? तुम सभी स्तवनीय पदार्थो से परे और परा वाणी 
हो ॥६॥ जब तुम्हीं सर्वस्वरूपा देवो होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो 
तब इसी रूप में तुम्हारो स्तुति हो गयी। तुम्हारी स्तुति के लिए 
इससे बढ़कर दूसरी ओर कौन सी बात हो सकती हे ॥७॥ समस्त 
प्राणियों के हृदय-प्रदेश में बुद्धिरूप बनकर निवास करने तथा स्वगं 
और मोक्ष दनेवाली नारायणी दवि'! तुम्हें हमारा नमस्कार हे ॥८॥ 
क्रमश: कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जानेवाली 
तथा विश्वके उपसंहार में समर्थ नारायणी ! तुम्हें मेरा नमस्कार 
Seu नारायणी | तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देषैवाली 
मंगलमयी हो। तुम्हीं कल्याणदायिनी शिवस्वल्पा हो | समी 
. पुरुषार्थो की प्रदानकर्त्री, शरणागतवत्सला, त्रिनयना एवं गोरी हो। 
तुम्हे' मेरा “प्रणाम हैं परए तुम सजने; “पालन ओर संहार की 


'सप्तशती-एकादशो5ध्याय: 


३०३ 
गुणाश्रपे TARY नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
शरणागत-दीनाते-परित्राणपरायणे | ‘| 
सर्वेस्यात्तिहरे देवि ! नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
इंसयुक्त विमान ध्थे त्रह्माणीरूपधारीणि । 
कोशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि ! नमोऽस्तु ते ।।१३॥ 
त्रिशूल चन्द्रा हिघरे ! महावृषभवाहिनि ! | 
माहेश्वरीस्वरूपेंण नारायणि ! नोऽस्तु ते ॥१४॥ 
मयूर-कुक्ङुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे ! | 


कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि ! नमोऽस्तु ते ।।१४।। 

शङ्क-चक्र-गदा-शाङ्ग-गृहीत-परमायुधे ! | 

प्रसीद वेष्णबोरूपे नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
शक्तिभुता, सनातनी देवी; गुणाधार तथा सकंगुणसम्पन्न हो। 
नारायणी ! तुम्हें प्रणाम हे ॥११॥ शरणागत असहायों, पीड़ितों 
आदि की रक्षा में तत्र रहनेवाली तथा समस्त क्लेशनिवारिणी 
नारायणी देवी ! तुम्हें मेरा प्रणाम हे ॥१२॥ नारायणी! तुम 
ब्रह्माणी के वेश में हंसों के विमान पर बेठक्रर कुशमिश्रित जल का 
छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें प्रणाम हे ॥१३॥ माहेश्वरी रूप से 
त्रिशूल, चन्द्रमा एवं साँपों को धारण करनेवाली तथा वेल की पीठ 
पर बेठने वाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार हे ॥१४॥ मयूरों 
और मुरगों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूपवाली 
निष्पापे नारायणि ! तुम्हें मेरा अभिवादन हे ॥१५॥ शंख, चक्र, गदा 
और शागँ घनुषरूप श्रेष्ठ असों को धारण करने चाली वेष्णवी- 


शक्तिसम्पन्ना, TAM LT, प्रसन्न हो और तुम्हे प्रणाम. है.॥.१६॥ 


२०४ दुर्गाचनपद्धतौ 


गृहोतोग्र-महाचक्र ! दंष्ट्रोदृघुतवसुन्धरे. ! । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 
नृसिंइरूपेणोग्रेग हन्तं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायणि ! नमोऽस्तु ते ।।१८॥ 
किरीटिन महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले ! । 
वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥१९॥ 


शिवदूती-स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले ! | 
घोररूपे मैहारावे नारायणि! नभोऽस्तु ते ॥२०!| 
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभ्रूषण । 


चाञ्चुण्ड मुण्डमथने नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 
TET लज्जे महाविद्ये श्रद्ध पुष्टिस्द्घे भ्रुवे ! | 


हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाये वाराहीरूप 
वाली कल्याणमयी नारायणी ! तुम्हें नमस्कार हे ॥१७॥ देत्यों के 
वध के लिए भयंकर नृसिहरूय से उद्योग करने वाली तथा त्रेलोक्य 
की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणि ! तुम्हें नमस्कार हे ॥१८॥ 
मस्तक पर किरीट भौर हाथ में महावप्त्र धारण करने वाली, सहल्नों 
ेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृत्रासुर का वध करने 
वाली इन्द्रशक्तिस्वरूपिणी नारायणी देवि! तुम्हें प्रणाम हे॥१९। 
दिवदुती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करनेवाली 
भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणि! 
तुम्हें प्रणाम हे ॥२०॥ दाढ़ों के कारण विकट मुखवाली, सुण्डमाला 
से विभाषित मुण्डमदिनी चामुण्डारूपिणी नारायणि ! . तुम्हें मेरा 
अभिवादकः हे\१२.१॥ MA As जव: ' महा विद्या) श्रद्धत/ घुष्छि/छवधा, 


है ८ 


4 
॥ थे 
७ 


हक | 


सप्तताती-एकादशो$ध्याय: ३०५ 


महारात्रि महाविद्ये नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२२॥ 


aa सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि। 
नियते त्वं ग्रसीदेशे नारायणि ! नमोऽस्तु ते।।२३।। 
सवेस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देबि दुर्ग देवि ! नमोऽस्तु ते ॥२७॥ 
एतत्‌ ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सवभीतिस्वः कात्यायनि ! नमोऽस्तु ते ॥२४।। 
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेपासुरब्रदनभ्र्‌ | 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभंद्रकालि ! नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वभेनापूये या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि ! पापेम्योऽन? सुतानिव ॥२७॥ 


ध्वा, महारात्रि तथा महा अविद्यारूपा, नारायणि! आपको 


नमस्कार है URW Har, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्यूपा, पार्वती, 
महाकाली, संयमपरायणी तथा सब को अविष्ठात्री नारायणि ! तुम्हें 


नमस्कार है ॥२३॥ सर्वस्वझ्पा, सर्वेश्वरी तथा सवंशक्छिसम्पन्ता 
दिव्परूपा दुर्ग देवि! आप हमारी सभी भयोंसे रक्षा कर। तुम्हें 
नमस्क्रार हे ॥२४॥ हे कात्यायनी ! तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारा 
सौम्य मुख सम्पूर्ण भयों से हमारा त्राण करे। तुम्हें हमारा प्रणाम 
हे ॥२५॥ भद्रकाली ! ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने 
वाला अत्यन्त भीषण और समस्त दानवों का सहारक तुम्हारा 


हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार हे ॥२६॥ हे देवि! 
स जगत्‌ जिसकी sata से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर 


देता हे, बह तुम्हारा घण्टा हुम लोगों का कलुषा पाप ) से उसी 
प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की भशुभ कर्मों से 
२ ७ . | 
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असुरासुग्ररसापङ्कचचितस्ते करोज्ज्वलः | 
शुभाय खडगो भवतु चण्डिके at नता वयम्‌ ।।२५॥ 
रोगानशेषारपहंसि तुष्टा 


रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ | 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्ामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रथान्ति ॥२९॥ 
एतत्ङ्गतं यत्कदनं त्वयाञ्द्य 
धमेद्विपा देवि ! महासुराणाम्‌ | 
रुपै ७ क) फि 
रनेकेब हुधाउ उत्म दूति 
कृत्वाउम्बिके तत्प्रकरोति काऽन्या ।॥॥३०॥ 
विद्यासु weg पिवेकदीपे: 
STAT वाक्येषु च का त्वदन्या । 
रक्षा करती हे ॥२७॥ हे चण्डिके ! राक्षसों के रक्त और चर्बी से 
"चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल 
करे । तुम्हें हमारा प्रणाम हे ॥२५॥ देवि! तुम्द्षरी प्रसन्नता से 
समस्त रांगों का शमन होता हे, क्रुद्ध होने पर मनोऽभिलषित 
<इच्छाओं का नाश हो जाता हे । जॉ लोग तुम्हारे शंरणापन्न हो गये 
हैं, उत्त पर विपत्ति की कभी छाया भो नहीं पड्ती । तुम्हारे शरणा- 
“गत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं ॥२६॥. हे देवि ! अम्बिके ! 
तुमने इन विधर्मी महादानवो का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न 


भागों में विभाजित करके क्रिया है, तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे - 


नहीं. कर सकता या ॥३०॥ विद्याओं में ज्ञान को उदुभासित करने 


ARS LN} a lhe 


बाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन | 
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ममत्वगर्तेऽतिमहान्धका रे 


विश्रामयत्येतद्‌तीप्र विश्वम्‌ ॥३१॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 


यत्राञरयो दस्युबलानि यत्र। 
ठी दावानलो यत्र तथाउन्धिमध्ये 


तत्र स्थता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥२२॥ 
विश्वेश्वरि ! . त्वं परिषासि विरतं 


विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 
विइवेशबंन्या भवती भवन्ति , 


विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३॥| 
देवि ! प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 


नित्यं यथाऽछुरवधादधुनेत्र सद्यः | 


हे । तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं हे जो इस जगत्‌ को 
अज्ञानरूपी अन्धकार के कारण आच्छादित ममतारूपी गतं में सदेव 
भटकाती रहे ॥३१॥ जहाँ दैत्य, भयंकर विषधर साँप, शत्रु, लुटेरों 
की जमात और दावाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ 
रहकर तुम विश्व का निरन्तर कल्याण करती रहती ह्वो॥३२॥ 
हे विश्वेश्वरि ! तुम विश्व को पालनकर्त्री। विश्वरूपा और ` सम्पूणं 
विश्व की धारयित्री हो । तुम भगवान्‌ विश्वेश्वर के लिए भी वन्य 
हो । जो लोग भक्तिभाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं, वे निखिल 
| विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं ॥३३॥ हे देवि "प्रसन्न हो । असुरों 
|, का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार “या हे, 
| उसी प्रकार सदेव हमें शत्रुभय से मुक्त कराओ । समस्त जगत्‌ का 
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३०८ | दुर्गाचनपद्धतौ 


पापानि सवेजगतां प्रशमं नयाउज्शु 
| उत्पातपाकजनितांइच महोपसर्गान्‌ ॥३४॥ 
प्रणतानां wale स्वं देवि बिश्वातिहारिणि ! । 
त्रेलो ~ ७ 
क्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव ॥३५॥ 
| * देव्युवाच ॥ ३६॥ 
WISE सुरगणा वर यन्मनसेच्छथ । 
तं med प्रयच्छामि जगतासुपकारकम्‌ ॥३७॥ 
देवा ऊचुः! ॥ ३८॥ 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्थस्याऽश्लिऽत्ररि ! । 
० ~~ 
एवसेच त्वया,  कार्यमस्मद्वेरिविनाशनम्‌ ॥३९॥ 
देव्युवाच ॥ ४० ॥. 
चैदस्वतेञन्तरे प्राप्ते अशदिशहियें उभे! 





पाप-ताप नाश करं | उत्पात एवं पापों के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
महामारी आदि उपद्रवों को ater ही निवारण कर ॥३४॥ विश्व 
की पीड़ा दूर करने वाली देवि ! हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक 
हुए हैं, हमारे पर प्रसन्न होओ। त्रिलोकवासियों को आराध्या पर 
wate ! सब लोगों को वर प्रदान करो ॥३५॥ 

देवी ने कहा-।३६॥ देवो! में दर देने के लिए तत्पर हूँ। 
तुम अपना ईप्सित वर मुभे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक 
वर को में अवव्य ही दूँगी ॥३७॥ 

देवताओं ने कहा-॥३८॥ हे सर्वश्वरि! तुम इसी प्रकार 
त्रैलोक्य को सम्पूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रओं 
का क्षय करती रहो ॥३६॥ 


ऐसा सुनकर देवी ने कहा--।४०।॥ देवो ! वेबस्वत मन्वन्तर 
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सप्तरती एकादशोड5ष्याय: ३०९ 


शुम्भो निशुम्भथ्रैत्राउन्याव॒ुत्पत्स्येते महासुरो ॥४१॥। 
नन्दगोपग्रहे जाता यशोदागर्भसम्भवा | 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्या वल निवासिनी eel 
पुनरप्पतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले । 
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ।४३॥ 
अक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वेप्रचिचान्‌ महासुरान्‌ | 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीङुसुमोणमाः ।।४४॥ 
ततो मां देवताः स्वर्ग AAR च मानवाः | 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं. रक्तदन्तिकाप्र ।।४४॥। 
भूयश्च . शतवाषिक्यामनेवृष्टय|मरम्भसि । 
gfafa: संस्तुता wet सम्भविष्यास्ययोत्रिजञा ॥४६॥ 
ततः aaa नेत्राणां चिरीक्षिष्यामि यन्युनीन्‌ | 





के अट्टाइसवे युग में शुम्भ और निशुम्भ नामक दो अन्य दानवों की 
उत्पत्ति होगी ॥४१॥ तब में नन्दगोप की पत्ती यशोदा के गर्भ से 
अवतरित होकर विन्ध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों देत्य का 
नाश करू गी ॥४२॥ तदनन्तर में पृथ्वी पर भयंकर खूप से अवतार 
ग्रहण कर वेप्रचित्त नाम दाले असुरों का संहार करू गी ॥४३॥ उन 
दैत्यों के भक्षणकाल में मेरे दाँत अनार पुष्प की तरह लाल हो 
जायेगे ॥४४॥ तब स्वर्गं में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य गण सदेव 
मेरा स्तवन करते हुए मुझे ‘Hakan के नाम से सम्बोधित 
करगे ॥४५॥ तत्पश्चात्‌ जव भूतल पर सौ वर्षो तक वृष्टि नहीं होगी और 
जलका अभाव रहेगा, तब मुनियों की स्तुति से में भूमि पर 'अयोनिजा' 
Coty Sere PSM LA VaR Roar ign सेत्रों*प्से प्सुनियों 
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३१० ुर्गार्चनपढतौ' 
कीतेयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४७॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेइसश्रुद्ध वेः | 
भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टः ग्राणधारकेः ॥४८॥ 
शाकम्भीरीति विख्यात तदा यास्याम्पहं भुवि | 
तत्रेव च वधिष्यामि snared महासुरम ।।४९॥ 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति | 
पुनश्चाउह यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥४०॥ 
रक्षांसि भक्षयिष्याह्रि मुनीनां त्राणकारणात्‌ | 
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानग्रमूतंयः । ५१॥ 
भौमा देवीति end तन्मे नाम ` भविष्यति । 
यदारुमाख्यस्त्रेलोक्पे महाबाधां करिष्यति Ral 


को देखँगी | तत्र मनुष्य 'शताक्षी' नाम से मेरा कीतंन करगे ॥४७॥ 


देवताओ ! उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न झाकों द्वारा ही 
सम्पूण जगत्‌ का भरण-पोषण करूंगी । वर्षा न होने तक वे शाक 
द्वारा ही प्राण धारण करगे ॥४८॥ ऐसा करने पर पृथ्वी में 'शाक- 
म्भरी' नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में में दुर्गं नामक 
महादेत्य का संहार करूंगी ve इससे मेरा नाम दुर्गा देवी” 
रूप में विख्यात होगा । फिर जब में भीमरूपा बनकर मुनियों की 
रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करू गी, उस समय 
सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक भुक्राकर मेरी स्तुति करेंगे ॥५०-५१॥ 
उस समय मेरा नाम 'भीमा देवी” के रूप में प्रसिद्ध होगा। 
जव SRC oe Pos PHP Bes “में NS ep oes रेसा” एाऱ्तब में 
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सप्तरती-एकादशोऽध्यायः ३११ 


तदाऽहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषटपदम्‌ | 
्रेज्ञोक्यस्य हितार्थाय वधिष्याम महासुरम्‌ ॥५३॥- 
श्रामरीति च मां लोकास्तदा . रतोष्यन्ति aga: । ` 

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भत्रिष्यति ।१५४।। 
तदा तदाऽप्रतीर्याऽहं ङरिष्याम्य रिसंक्षयप्र SPRY: 
इति श्री माकण्डेयपुराणे सा वणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

देव्याः स्तुतिर्नामेकादशो$ध्याय: ॥ १ १॥ 
उवाच ४, अधंदलोक: १, SAT: Yo, एवम्‌ 
५५, एवमारितः ॥६३०॥ 


तीनों लोक के हितार्थ षट्पादयुक्त अगणित aig का रूप धारण 


कर उसका संहार करू गो ॥५३॥ उस समय सत्र लोग मुझे 'भ्राम री 
के न म से जानेगे। इसी प्रकार में दानवी उत्पात होने पर अवतार | 
लेकर शत्रओ का बध करती रहूँगी ॥५४-५५॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सावणिक्र मन्वन्तर-कथा के 
अन्तर्गत देवोमाहात्म्य में वर्णित देत्री-स्तुति 
नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥११॥ 
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See a 


ढादशोञ्ध्याय; [१२] 
घ्यानस्‌ १ 
ॐ विद्यद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थिता भीषणां 
कन्याभिः करवाल-खेट-बिलसद्धस्ताभिरासेत्रिताम्‌ | 
हरतैश्चक्र गदा-ऽस- खेट-विशिखांश्चापं शुणं तजनीं 
बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भज्‌ 
उ देव्युवाच ॥ १॥ 
एमिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः | 
तस्याऽहं सकलां चाधां नाशायष्याम्यसंशयस्‌ il २॥ 
मधु-केटसनाशं च ` महिषासुरघातनम्‌ | 
कःतयष्यन्ति ये तद्वद्‌ वधं, ञरुम्भ-निञ्ुम्भयाः ॥ ३ ॥ 





घ्वान--में ।त्रन7ना दुर्या देवी का ध्यान करता हुँ । उनकै अंगों 
की शोभा विद्युत्‌ के समान हे। वे सिंह के Heal पर आसीन भया- 
नक प्रतीत हो रही हैं। अनेक कन्पाएँ हाथ में ढाल-तलवार लिये 
उनकी सेवा में खड़ी Fi उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, 


तलवार, ढाल, बाण, धप, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किये हें।, 


उनका स्वरूप तेजोमय अरिन के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चन्द्रमा 
का मुकुट शोभित हो रहा हे। 

देवी ने कहा--॥१॥ हे देवताओ ! जो कोई प्रतिदिन स्थिरचित्त 
से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारो वियदाओं 
को में निश्चित रूप से दूर कर दूँगी ॥ २। जो मधु-केटभ का विनाश, 
महिषासुरुकाप्वध १ AHP AEH PTI केः ्संहारश'के० बर्णन का पाठ 


J 


—_ 


सप्तरती-द्वादशो5ध्याय! । ३१३ 


अस्थां च चतुदंह्शं नत्रम्यां चेकचेतसः | 
श्रोष्यन्ति चेव ये मकता ममे माहात्म्यमुत्तमम ॥ ४ ॥ 


ने तेषां दुष्कृतं क्रिश्विद्‌ दुष्छृतोत्था न चापदः | 
ufcate न दारिद्रयं न चेवेशवियोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
VA न्‌ भयं तस्य दस्युतो वा न WHA | 
न शस्त्रानलतोयोबात्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति.॥ ६ ॥ 
ठस्मान्ममेतन्माहास्म्य पठितव्यं समाहितेः | 
तव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 
एसगानश्ेषांस्तु महाभारी पमुद्भवान्‌ । 
तथा त्रित्रिधम्मुत्यात॑ माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ 
aeeq पञ्चते सस्यङनित्यमायतने सम | 
“दू. न तंद्विणेक्ष्यप्रि सान्निध्यं तत्र Raia ie | 


` करगे yi एवं अष्टमी, नवमी तथा ततुदंशी तिथि को एकाग्र मन 


से, भत्तिभाठ से ges होकर मेरे इस उत्तम माहात्म्य को TAT ॥४॥ 
उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी। उन पर पापजनित बाधाए भी 


नहीं आयेगी, उनके घर में कभो निर्धतता का राज्य नहीं रहेगा और 


नतो कभी उन्हें अपने श्रियजनो के वियोग का कष्ट ही उठाना 
होगा ॥५॥ इतना ही नहीं, वग्न्‌ उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अस्ति 
तथा जलराशिसे भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा ॥६॥ इसलिए 


' सभो लोगों को झान्तभाव से भक्तिपूर्वक मेरे इस माहात्म्य का 


पठन-पाठन और श्रवण-मनन करना चाहिए | यह परम कल्याणप्रद 
है ॥७॥ मेरा माहात्म्य महामारीजनित सभो उपद्रवों तथा देहिक, 
देविक और भौतिक तीनों तापों का शमत करने वाला हे ॥८॥ मेरे 
fad मन्दिर मेंवियिरपूर्वत प्रतिदिन ee a eres को“ 5 “होता'हे, 


३१४ दुर्गाचेनपढतौ | 


बलिप्रदाने पूजयामग्निकाये महोत्सवे | 
९ ~ प 
सच ममैतच्चरितम्मुच्चायँ श्राव्यमेव च ॥१०॥ 
जानताऽजानता वाऽपि बलिपूजां तथा कृताम्‌ । 
प्रतीच्डिष्याम्यहं प्रीत्या Ve तथा कृतम्‌ ॥११॥ 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च बापिंङ्गी। 
_@ he ० “२ [a 
तस्यो ममतन्माहात्म्यं श्रत्वा भक्तिसमन्त्रितः ॥१२॥ 
~ ७ हर 
सर्वाबाधाविनिसुक्तो घन-धान्य-सुतान्वितः | 
मनुष्यो सत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ।।१३। 
श्रत्वा ममेतन्माहात्म्य॑ तथा चोत्पत्तयः शुभाः | 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते £ भयः पुमान्‌ ॥१४॥ 
रिपवः संक्षयं यास्ति कल्याणं नोषपद्यदे ! 
मन्दते च ङुलं पुंसां माहात्म्य सम॒ शृण्त्रताम्‌ । ९९ 
वहाँ मेरा सदा निवास रहता है ॥8॥ बलि, पुजन, हवन तथा महो- 
त्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्णहपेण पाठ तथा श्रवण 
करना चाहिए॥१०।।कोई भी म;ष्य विधान को जानकर या अनजाने £ 
में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होमादि करेगा उसे में सहषं 
स्वीकार करू गी ॥ ११॥ शरत्कालीन दुर्गापूजन के समय जो कोई भी 
इस माहात्म्य को भक्तिभाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी 
विपत्तियों से मुक्त होकर धन-धान्य और पुत्रादि से परिपूर्ण होगा- 
इसमें तिलभर भी संशय नहीं हे ॥१२-१३॥ मेरे इस माहात्म्य, 
उत्पत्ति की सुन्दर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र 
से ही मन्‌ ष्य भयरहित हो जाता की ४॥ मेरे माहात्म्प के a 
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वाले व्यक्तियों के शत्र नष्ट gla, उन्हे कल्याणपर्द प्राप्त हो एव 


Sti ee eee या 
०७० 


शप्तशती-द्ठादशोऽध्यायः = ३१५ 


शान्तिकमेणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदशेने । _ 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम ॥१६॥ 
उपसर्गाः . शमं यान्ति ग्रहपीडाइ्च दारुणाः | 
दुःस्वप्नं च नृभिदृष्टं ` सुस्त्रप्नप्रुपजायते ।।१७॥। 
बालग्रदाभिश्रूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संभ्रातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुचमम्‌ ॥१८॥ 
दुख चानापशेपाणा बलहानिकरं परम्‌ ।] 
रक्षी-भूत-पिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१९॥ 
सर्वे ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम । 
पशु-पुष्पा-5ध्य-पृपै् रान्धदीपैस्दथोत्तमैः ।;२०) 
faint भोजनेहोमेः प्रोक्षणीयंरहनिक्षस ! 


. उनके कुल अफुल्जित रहते हँ॥१५॥ श्ञान्तिकर्म में; अशुभ स्वप्न- 
* * दर्शन होने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा होने में मेरे इस माहात्म्य 


को सूनन! चाहिए ॥१६॥ ऐसा करने से सभी बाधाएँ तथा भयंकर 
TENSE शान्त होती हैं और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न 
शुभ फल देने वाला हो जाता है ॥१७॥ यह माहात्म्य बालग्रहों से 
आक्रान्त शिशुओं के लिए शान्तिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में 
पारस्परिक वेमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित कराने 
वाला सिद्ध होता है ॥१८॥ इस माहात्म्य से सम्पूर्ण दुराचारियों के 


» बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, Yat तथा पिशाचों का 


नाश होता हे ॥१६॥ मेरा यह माहात्म्य मेरे सान्निध्य की उपलब्धि 


` करानेवाला हे । उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अध्य, 
छुप, दीप, गन्ध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को 


भोजर्नि कराने, “हवन करने अ्रातिंदित अभिषेक पकरने? नाना अकार'कें 


; | 
३१६ दुर्गाचेनपद्धतौ 
wea विधिधेमोंगे: प्रदानै॑त्सरेण या ।।२१।। 
प्रीतिर्मे क्रियते साऽस्मिन्‌ सुकृत्सुचरिते श्रते। 

Ad हरात पापाने तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ।! २२॥ 
रक्षां करोति भूतेभ्रो जन्मनां कीर्तनं मम । 

युद्ध पु चरितं यन्मे दुश्देत्यनिबहेणम ।।२३॥ 
तास्मञ्छ ते वेरिक्कतं भयं पुसां न जायते ! | 
युष्माभिः स्तुतयो याइच याइव त्रह्मपिभि; कुतः! !!२४॥ 


AAT च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम | 
अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि दात्राग्निगरिवारितः ।।२४॥ 


दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो चाऽपि शत्र भिः | 
सिइ-व्याघ्राचुयातो at पने चा बनहस्ति भिः !!२६॥ 


राज्ञा REF न चाउउज्ञप्ता बध्पो बन्धदहा जप Ti 


भोगों का अपंण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्तता नहीं | 
होती जितनी इस उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती 
हे । इस माहात्म्य को सुनने से पाप-पंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ 
होता हे ॥ २०-२२॥ मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों & 
रक्षा होती हे तथा मेरा युद्ध-सम्बन्धी चरित्र दृष्ट दानवों का 
संहारक हे ॥ २३॥ इसके श्रवणमात्र से ही मतुष्य निर्भय हो जाता 
है। हे देवताओ! तुमने और महषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की 
हैं ॥२४॥ तश्रा ब्रह्माजी द्वारा को हुई स्तुतियाँ-सभो कल्याणकारी बुद्धि 
देती हें। वन में, gaara स्थल में, या दावाग्नि से घिर जाने ४ 
पर, ॥२५॥ जनहीन स्यान में, लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं ७ 
द्वारा बन्दी होने पर अयवा वन में faz, saa, जंगलो इश्तिथों के 
प्र:छा करने परम ९६॥०राजेाज्ञाप्से “धत्धतपयो 2 वेवशंयजपपरव्लें जाने . 


जक 


सझ्षशती-द्वा दशोऽव्यायः ३१७ 


आघूणितो चा aaa स्थितः पोते महाणेवे ।।२७।। 
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणं। 
सर्वाचाधासु घोरासु वेदनाभ्यरदितोऽपि वा ॥२८।॥ . 
स्मरन्‌ ममैतच्चरितं नरो geld सङ्कटात्‌ | 
मम प्रभावात्‌ सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥२९॥ 
दूरादेव पलायन्ते स्मरतञ्चरितं मम ॥३०॥ ` 
ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 

- त्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ।।३२॥ 
पञ्यतामेव देवानां तत्रेबाञन्तरघीयत । 
तेऽपि देवा निरातङ्का; स्वाधकारान्‌ यथा पुरा ॥३३॥ 
यज्ञभागग्नुज सर्वे चक्रविनिहतारयः | 
asa देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ।।३४॥। . 
जगद्रिभ्वंसिनि तस्मिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्रमे | 
के समय अथवा समुद्रमें यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डग- 
मँगाने पर, ॥ २७॥ भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से 
° पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन्‌ -समस्त भीषण बाधाओं के सामने 
' आने पर ॥ २८ ॥ जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता हे, वह व्यक्ति 
ape से पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जन्तु 
AIG होते तथा लुटेरे एवं शत्र भी मेरे चरित्र का स्मरण करने 
वाले लोगों से दूर भाग जाते हें ॥२६-३ ०॥ 

ऋषि ने कडा--॥३१॥ ऐसा कहकर सब देवों के देखते-वेखते ही 
प्रबल पराक्रमवा ली भगवती चण्डिका वहीं अन्तर्ध्यात हो.गयीं। तब सभी 
देवता AA के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निभंय 
होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महा- 
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३१८ दुर्गाचनपद्धतौ 


fara च महातरीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥३४॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्याऽपि पुन; पुनः । 
सम्भूय ged भूप! जगतः परिपालनप्‌ ॥३६॥ 
तयेतन्मोद्यते विश्वं सैत्र fet अखयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ।।३७॥ 
व्याप्तं तयंतत्‌ सकल ब्रह्माण्ड मचुजेरत्रर ! | 
महाकाल्या महाहले महामारीस्त्ररूपया ॥३८॥ 
सैव काले महामारो सैत्र सृष्टिभउत्यजा । 
स्थिति करोति भूतानां AT काले सनातनी ॥३९॥ 
भवकाले नृणां सैत्र लक्ष्मी द्विप्रदा शृहे । 
सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीत्रिंनाशायोपजायते ।।४०॥। 
बलवान्‌ देत्य शुम्भ-निशुम्भ की मृत्यु के अनन्तर रोष बचे-खुचे देत्य 
पाताललोक को चले गये ॥३२-३५॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवती 
अम्बिका शाइवत और नित्य होते हुए भी बारम्बार अवतरित होकर 
भु-भार हरण करके संसार का रक्षण करत। हैं ॥३६॥ वे ही इस विश्‍व | 
को मोहित करतीं, जगत्‌ की Ale करतीं तथा प्राथना करने पर सन्तुष्ट | 
हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हूँ ॥ ३७॥ हे राजन्‌! 
महाप्रलय काल में महामारी-स्वरूपिणी वे महाकाली ही wae 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैँ ॥ ३८ ॥ समय-समय पर वे हो । 
महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भो सृष्टि के 
रूप में उत्पन्न होती हैं वे सनातनो देवी ही समय के अनुरूप समस्त ) 
जीवों की रक्षा करती हैं ॥३६॥ AIST के उत्यानकाल में ही गृह | 
में लक्ष्मी के रूप में निवास करती और उन्तति प्रदान करती हें और 
{फर वे ही पतनकाल में निधनता के वेश में विनाश का कारण 


| 
| 
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“सप्तशती-त्रयोदशोश्ध्यायः ३१९ 


स्तुता सम्पूजिता पृष्पैधूय-गन्धादिभिस्तथा | 
ददाति वित्तं पृत्रांच मति धर्मे गति शुभाम्‌ !।३०।।४१॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
फलस्तुति्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
उवाच २, अर्धश्लोको २; इलोकाः ३७, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः ॥६७१॥ 


© 
त्रयोदशोऽध्यायः [१३] 
ध्यानम्‌ 
y ९ ७ cx 
ॐ बालाकमण्डलाभापां- चतुबाह त्रि्ञोचनाम्‌ | 
पाशञा-ऽइकु श-त्ररा-भीतीर्धारयन्तीं शित्रां भजे ॥ 


बनती हैं ॥४०॥ पुष्प, QI, गन्ध आदि से विधिवत्‌ पूजन करके 


उनका स्तवन करने से वे धन-धान्य, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति 
को प्रदान करती हैं UY 
इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणक मन्वन्तर-क्था के 
अन्तत देवीमाहात्म्य में वणित फल-स्तुति नामक 
बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 


व्यान--जिनके शरीर की कान्ति बालकालीन सूर्य की भाँति हे, 
जिनके चार Ba और तीन नेत्र तथा जो अपने हाथों में पारा, 
अंकुश, वर एवं अभय को मुद्रः घारण करती हैं, ऐसी उन शिवादेवी 
का में ध्यान करता हूं । मः 
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३२० | दुर्गाचनपढतौ 

'3%' ऋषिरुवाच ॥ १॥ 

एतत्‌ ते कथितं भूप! देवीमाहास्म्यग्रुत्तमम् । 

एवंप्रभावा सा देबी ययेदं धायते जगद्‌ ॥२॥ 

विद्या तथैव क्रियते भगवदिष्णुमायया | 

तया त्वमेप वेश्यश्व तथैवाऽन्ये विवेकिनः ॥ ३ ॥ 

मोहयन्ते मोहिताशैव मोहसेष्यन्ति चाऽपरे । ७ 

ताझुपेह महाराज! शरणं परमेखरीम्‌ ॥ ४ ॥ 

आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ ₹॥ | 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ | | 

हृति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स॒ नराधिपः ॥ ७॥ - ` 

प्रणिपत्य मह्दामागं तमपि शंसितब्रतस्‌ । | 


क 


निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापदरणेम च॥ ८॥ | 


ऋषि ने कहा-॥१॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार HA तुमसे देवी के | 
श्रेष्ठ माहात्म्य का कथन किया । इस जगत्‌ की धारयित्री देवी का 
ऐसा ही प्रभाव हे ॥२॥ उन्हीं के हारा विद्या अर्थात्‌ ज्ञान का उदय 
होता है । भगवान्‌ विष्णु की मायास्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम & 
ये वेदय तथा अन्य विवेकशील लोग aya होते हैं, इस समय भी . | 
मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज ! तुम" * 
उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो ॥३-४॥ अपने उपासकों को 
वे मोग, स्वगं तथा मुक्तिलाभ कराती हैं ॥५॥ र 

माकंण्डेयमुनि ने कहा--॥६॥ मेधामुनि से ऐसा वचन सुनकर | 
राजा सुरथ ने उत्तम ब्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार _ 
किया । वे अत्यन्त ममता तथा राज्प्रभ्रष्ट होने के कारण बहुत yor 
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सप्षशती-त्रयोदशोचश्ध्याय! ३२१ 


जगाम सद्यस्तपसे स च seat aaa! । 
संदशेनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ 2 ॥ 
स च वेड्यस्तपस्तेपे saad परं जपन्‌। 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा सति महीमयीम्‌ ॥१०॥ ` 
अह्णां चक्रतुस्तस्याः पुष्प-धृपा-ऽगिनि-तर्पणेः | 
निराहारो - यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ॥११॥ 
द्दतुस्तो बलि चेव निजगात्रासुगुक्षितम्‌ । 
एवं समाराधयतोज्ञिमिवे पे येतात्मनोः ॥१२॥|। 


परितुश जगद्धात्री प्रत्यक्ष me चण्डिका ॥१३॥ 
देव्युवाच ॥ १४ ॥ 
यत्प्राथ्येते त्वया भूप ! त्वया च ङुल्ञनन्दन ! | 


हो उठे थे ॥७-८॥ महामुने ! इसलिए; विरक्ति के कारण वे राजा ् 


तथा वेश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गये और वे जगदम्बा के 
दर्शानाथ नदी के तट पर दपा करने लगे ॥६॥ वे वेश्य देवोसूक्त 
का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी-तीर 
पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प, घूप और 
हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सवंप्रयम अपने 
आहार की मात्रा कम कर दी, सदनन्तर निराहार रहकर एकाग्रचित्त 
से देवी का चिन्तन करने लगे ॥१०-११॥ वे दोनों अपने शरीर के 


/ रक्त से सिचित बलि चढ़ाते हुए निरन्तर तीन वर्षों तक संयमी होक र 


4 | | 
if टु 


दर 
प 


|= 


उपासना करते रहे UV उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न 
होकर जगत्‌ की धारयित्री चण्डिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
कहा ॥१३॥ 

देवी ने कहा--।।१४।। राजन्‌! अपने कुत को प्रमुदित करने 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


RR | `  दुर्गार्चनपद्धतौ 
मत्तस्तत्प्राप्य्ता सव परितुष्टा ददामि तत्‌ ।।१४।। 
माकण्डेय उवाच ॥ LE ॥. 
ततो aa नृपो राज्यमतिश्रंश्यन्यजन्मनि | 
अत्रेव च निजं राज्यं इतशात्र॒वलं बलात्‌ ।।१७।। 
सोऽपि वेइयस्ततो ज्ञानं चत्र †नर्विण्णमानसः | 
_ ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्कत्रिच्युतिकारकम्‌ ।।१८।। 
देव्युवाच ॥ १९ ॥ 
रबस्पेरहोमिन पते स्वं राज्यं प्राप्स्यते Aa [Rell 
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविप्यति ।।२१॥ 
सतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्‌ बिवस्वतः ॥२२॥ 
सावणिको नाम मनुर्भवान्‌ सुति भविष्यति ॥२३॥ 
वाले वैश्य ! तुम लोगों की जो मनोवांछा हो, वह awa माँग लो। में 
तुम लोगों से प्रसन्न हँ । अतः तुम्हें सव कुछ दे सक गी ugar 
माकण्डेयजी बोले-॥१६॥ देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे 
जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर माँगा तथा इस जन्म में भी 


शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित करके पुन: राज्य पर ` 


चकार जमा लेने का वरदान माँगा ॥१७॥ वेशय अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 


TS MANALI Ned. . 


मनुष्य था, उका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था।. _ 


इसलिए SA समय उस वेश्य ने ममता और अन्धकार मिटानेवाल 
ज्ञान को प्राप्ति का वर माँग लिया ॥१८॥। 


तब देवी ने कहा--॥१६॥ हे राजन्‌ ! तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं. | 


को जीतकर अपना राज्य पा लोगे । अब वहाँ पर तुम्हारा राज्य स्थिर 


रहेगा ॥२०-२१॥ मृत्यु के पश्चात्‌ तुम सूर्यं के अंश से जन्म लेकर | 


इस्‌ पृथ्वी प raters मनुके EE से प्रसिद्ध होओगे ॥ रे २ २ ३ | | 
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वे श्यवयं | त्वया यश्च वरोज्स्मत्तो उभिवाब्छितः ॥॥२४॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्वय तव ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ २६ ॥ | 


इति दत्त्वा तयोदेंबी यथाऽभिलषितं वरम ।।२७॥ 


बभूवान्तहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता | 
एवं देव्या वर लब्ध्वा . सुरक्षः क्षत्रिय पेम! ।। २॥ 
सूथाज्जन्म समासाद्य सावणिभेविता मनुः (Rall 
एवं देव्या बरं लब्ध्या सुरथः क्षत्रिय पेभः। 2 
सर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिभाविता मनुः ॥ क्लीं ॐ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरेःदेवीमाहात्म्ये 
सुरथ-वेश्थयोर्वरष्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
उवाच ६, अर्धश्लोकाः ११, : इलोका: १२, एवम्‌ 
६, एवमादितः ७००॥ समस्ता उवाच- 
मन्त्राः ५७, अधंरलोका: ४२, इलोकाः 
५३५, अवदानानि;६६॥। 


| हे वैदय श्रेष्ठ ! तुमने जिस वर को पानेकी मुझसे इच्छा प्रकट की हे,उसे भी 


में देती हूँ । तुम्हें मोक्षप्राप्तिके लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी ॥२४-२५॥ 
मार्कण्डेयजी ने कहा--॥२६॥ उन दोनों को इस प्रकार मनो- 
भिलषित वरदान देकर तथा: उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर - 


देवी अम्बिका वहीं अन्तनिहित हो गयीं। देवी से इस प्रकार का 


वरदान पाकर क्षत्रियो में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूयं के अंश से 


| जन्म ग्रहण करके सार्वाणक नामक मनु होंगे ॥ २७-२६९॥ 


कि 


इस प्रकार आचार्य पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकत 'शिवदत्ती' हिन्दी 
व्याख्या में मार्कण्डेयपुराण के सावर्णिक-मन्वन्तर कथा के अन्तगंत 
देवीमाहात्म्य में afta सुरथ तथो वैश्य को वरप्रदान 
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उत्तरन्यासः 


हृदयादिन्यास! कह 
खड्गिनी झूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 
शङ्किनी चापिनी बाण-झुशुण्डी-परिधायुधा | हृदयाय नम! 
Gea पाहि नो देवि ! पादि खड्गेन चाऽम्बिक्े | 
घण्टास्वनेन नः पाहि चाप-ज्या-निःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा । 
प्राच्याँ रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण | 
श्रामणेनात्मश्लस्य उत्तरस्यां तचेशवरि ! ॥ झिखाये वषट । 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चाऽत्यथघोराणि तै रक्षाऽस्मांस्तथा दु उम्‌ | कवचाय हुम्‌ । 
खडग-शुद्ध-गदादीनि यानि 'वाक्षाणि ASA | 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवतः ॥नेत्रत्रयाय बौष्ट। 
सवस्वरूपे Gia सेशक्तिसम न्विते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि ! नमोऽस्तु ते । अज्ञाय फट | 
इत्पुत्तरन्यास। । 
ध्यानम्‌ 
विद्यदामसमग्रभां मुगपति-स्कन्व-स्थितां भीषणां 
| कन्यामि; करवाल-खेट-विलतद्धस्वाभिरासेवितायू | 
उपयुक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर, हृदयादिन्यास 
और ध्यान कर देवीसूक्त का पाठ करे। | 


हृदयादिन्यास-'खड्गिनी शूलिनी घोरा०' से लेकर ‘en देवि | 
mS ते? पर्यन्त एक-एक इलोक पढ़ते हुए हृदया दि षडंगन्यास 





‘ 
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सप्तणती-देवी सूष्तम्‌ | ३२५ 


हस्ते इच क्र-गदा-5सि- खेट-विशिखांइचापं गुणं तर्जनीं ` 
बिश्राणामनलास्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां ww ॥ 
'देवीसृक्तष्‌ 

नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं -नमः | 

नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥१॥ 

रोद्राये नमो नित्यायै we धात्र्यै नमो नमः | 

ज्योत्स्नाये चेर्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः ।।२। 

कल्याण्यै ; णतां बद्धये सिद्धथे कुर्मो नमो नमः | 

नेक त्यै erat लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥३॥ 

ुर्गाये दुर्णयारायै सारायै सर्वकारिण्यै । 

ख्यात्ये तथेव कृष्णायै उछाये सततं नसः ey 

अतिसौम्वाति-रोद्रायै asso ननो नमः । 


Tt 
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घ्यान--ततत्त्य 


दुर्गा का घ्यात कर 


१. देवीसुक्त की हिन्दी ४ 
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दुर्गाचंनपद्धतौः 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ८ ॥ 
या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यं नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ & || 
या देवी स्वभूते क्षुधारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।।१०।। 
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥११॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता | 
नमरतस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । . 
नमरतस्यौ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी सर्चेभूतेष क्षान्तिरूपेश संस्थिता ¦ 
नमसतसयै नमस्तरये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१४॥ 
या देवी स्वभूतेष जातिरूपेण संश्थिता | 
नेमस्तस्ये नमस्तरय नमस्तस्ये नमो नमः ॥१४॥ 
या देवी स्भूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्यं नमो नमः ॥१६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१७॥ . 
या देवी सर्वते श्रद्धारूपेण संस्थिता । 


. नमस्तस्ये. नेमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥। १८) : 
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सप्तशती-देवीसूक्तम 


या देवी 
नमस्तस्ये 
या देवी 
नमस्तस्ये 
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या देवी 
नमस्तस्यै 
या देवी 
नमस्तररी 


सवं भूतेषु 
नमस्तस्ये 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्ये 
सव भूतेषु 
नमस्तस्ये 
सर भूतेषु 
नमस्तस्ये 
सः Way 
नमरतस्दौ 


३२७ 


कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नसस्तस्य नमो नम; ॥१४॥ 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमो नमः ॥२०॥ 
वृत्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमो नमः !!२१॥ 
स्मृतिरूपेण संरिथता | 
नमस्तरयै नमो नमः ॥२२॥। 
दयारूपेण संस्थिता | 
ANAT नमो नमः ॥२३॥ 


या दतरा सवंभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। 
नसस्वत्या नपस्तस्थ ननस्तररो नमो नम; ॥२४॥ 
या दना सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता | 
नमस्दरय नमस्तरखे ARTA, नेमो नमः।२४॥ 
या दवा सवभूतेषु ञ्रान्तिरूपेण संस्थिता | 
'सरतरया नमरतस्थ नंमस्तरये नमो , नमः ॥२६॥_ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाऽखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः ॥२७॥ 
चितिरूपेण या कृत्सृनमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ | 
` नमस्तस्थ नमस्तस्ये नमस्तस्णे नमो नमः ॥२८॥ 
स्तुता सुरः पूवममीष्ट-संश्रयात्‌ 
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३२८ दुर्गाचंनपञ्चती 
करोतु सा नः शुमहेतुरीञत्ररी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु ATT ॥२६॥ 
या साम्प्रतं चोद्वत-दैत्यतापिते- 
रस्माभिरीशा च सुरैनेमस्थते | 
या च स्मृता तत्क्षणमेत्र ied नः 
AUT भक्ति-त्रिन्र-मृति A । ३० | 
इति देवीसूक्तं समाप्तम्‌ । 
तजो देत्रीसक्तस्य पाठ कुस्वाऽशोत्तरशतसंख्याकं 'अ ऐं हीं 
क्लीं चाश्चण्डायै विच्चे? इति नवाणेमन्त्रं जपेत्‌ | तत्पश्चात्‌ 
गुह्याऽ।तगुह्यगाप्त्रो त्वं शृहाणाऽस्मत्कृतं जपस्‌ | 
fTaigusd म दाव | त्वत्प्रसादान्महेइवरि | ॥ 
इरि पठित्या देव्या वामहस्ते जपं निवेदयेत्‌ । ततः सप्त- 
शती-रहरुःत्रयं पठेत्‌' । 
तदनन्तर देवीप्‌क्त का पाठ कर एक माला 'ॐ .ए ह्वीं कलीं 
चामुण्डाये विच्चे? इस नवाणं मन्त्र का जप करे । 
पश्चात्‌ 'गुह्याऽतिगुह्मगोप्ती त्घं०” इलोक पढ़कर `देवी के धायं 


हाथ में जप निवेदन कर सप्तशती के रहस्यत्रय का पाठ करे । कुछ 
लोग रहस्यत्रय का पाठ नहीं भी करते हैं । 


प्र सस्य छ if . 
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प्राधानिकं रहस्यस्‌ 
विनियोगः--अस्थ श्रीसप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप- 
छन्दः, महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो दवताः, यथोक्तफला- 
ऽवाप्त्यथं जपे विनियोगः | 
राजोवाच 
भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्ययो दिता; | 
७ ~ र ९ 
एतेषां ग्रह्मति ब्रह्मन्‌ ! प्रधानं वक्तूमहसि॥१॥ 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज | । 
विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्‌ प्रणतस्य में ॥ २॥ 
ऋछषिरशाच ॥ &॥ 
इदं रहस्यं परममनार्पेयं प्रचक्षते । 
भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्‌ तदाऽयाच्यं नराधिप !॥ ३ ॥ 





विनियोग--सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के ऋषि नारायण, 
छन अनष्ट्प तथा देवतः महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती 
हें।श को में कथित फल की उपलब्धि के निमिता जपकाल में 
इनका विनियोग किया जाता हे। 

राजा ने कहा-भगवद्‌ ! आपने चण्डिका के अत्रतारों की कथा 
तो सुके सुनायी । हे ब्रह्मन्‌ ! अब उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति 
का विवेचन कीजिए ॥१॥ हे विप्रवर ! में आपके चरणों में नत- 
मस्तक हुआ हँ! मुके देवी के किस स्वरूप की क्रिस विधि से 


. उपासना करनी चाहिए, यह सब आप यथार्थं रूप में बतलाने की 


कृपा कर ॥२॥ 
ऋषि ने कहा-राजन्‌ ! -यह रहस्य अत्यन्त गोप्य हे । इस 
रहस्य का वर्णन किसी से नहीं करता चाहिए । किन्तु तुम मेरे भक्त 


हो, इस लिए भक्तों के लिए मेरे पास, कगोपनी ये कुछ भी नहीं: है..)॥३॥ 


र 


त्रिगुगमयी परमेश्वरी म शालक्ष्मी देवो री सबका झूल कारण हें, वे 


३३० दुर्गाचनपद्ध तो 


` सर्वेस्याऽऽद्या महालक्ष्मीखिगुणा परमेश्वरी ! 
लकष्या-ऽलक्ष्य-स्वरूपा Mega grea व्यवस्थिता ॥ ४॥ 
मार्तालङ्ग' गदां खेटं पानपात्रं च wT: | 
नागं faq च योनि च बिश्रती नुग ! सूद्ग नि ॥ ४॥ 
तप्तकाश्वनवणांभा तप्तकाश्वनभूषणा | 
शूरय॑तदखिलं स्वेन gama तेजवा ॥ ६॥ 
ma तदखिलं लोकं विलोकय परमेश्वरी | 
वभार परमं रूपं तमसा केवलेन दि! oll 
सा मिन्नाऽञ्जनसं्राशा दष्ठाड्लितवरानना | 
विशाललोचना नारी बभूव तलुमध्यमा !! ८ ॥ 
खडगपःत्र-शिरःखेटरलंक्रव-चतुभेज 


~ 


ही समस्त विव को दृह्य तथा अद्टश्य रूपसे व्याप्त करके स्थित 
हैं ॥४॥ हे राजन्‌ ! :वे अपनी चारों भुजाओंमें fast का फत, 
गदा, ढाल, पानपात्र, मस्तक पर नाग, लिग तथा योनि आदि 
वस्तुओं को धारण करती हैं ॥५॥ उनकी कान्ति तप्त स्वर्णं के समान 
हे तथा उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण के ही निर्मित हें । उन्होंने 
अपने तेज से इस शून्य जगत्‌ को परिपूर्ण कर रखा है ॥६॥ इस 
समस्त विश्व को शुन्य देखकर केवल तमोगुगरूण उपाधि के द्वारा 
परमेइवरी महालक्ष्मीने एक अन्य श्रेष्ठ रूप धारण कर रखा हे ॥७॥: 
उस रूप का प्रादुर्भाव एक नारी के रूप में हुआ, जिसके शरीर 
की आभा निखरे हुए कज्जल की तरह काले रंग की थी। उसका 
श्रेष्ठ सुख दाढ़ों से शोभायमान हो रहा था। नेत्र बहुत ही विशाल 
गोर, कटि, क्षीण, ACME, जसी. चाह VEAL, Pe तलवार, 


-— 


सप्तशती-प्राधानिकं . रहस्यम्‌ - 3३३१ 
कवन्धहारं शिरसा विभ्राणा हि. शिरःस्रजम्‌ || ६ i 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा | 

७ “Oe ७ 
नाम कमसे च मे मातर्देहि तुभ्य नमो नमः ॥ १०, 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं _ प्रमदोत्तसाम्‌ । 
ददामि तइ नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥११॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तुषा | 
निद्रा तृष्णा चैकत्रीरा कालरात्रिटुरत्यया ॥१२!! 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः | 
ए।भः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्चुते सुखम्‌।। १३ 
ठामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप ! | 
सत्ताख्णेराउतिशुद्ध न गुणनेन्दप्रमं दधो ॥१४॥ 
प्याला और खण्डित gus सुशोभित था । उनके वक्षस्थल पर थड़ 

( कवन्ध ) की तथा मस्तक पर मुण्डों की मालाएँ पड़ी हुई थीं ॥६॥ 

इस रूप में उत्पन्न नारीश्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्पो देवी से 

कहा--'माता जी ! आपको मेरा प्रणाम हे। मुझे आप.मेरा नाम. 
और कार्य बताइए! ? Noll 
तब नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवो से महालक्ष्मी ने कहा-- 
'में तुम्हारा नामकरण करती हूँ और तुम्हारे कार्यों को भी बतलाती 
हैं ॥११॥ महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, एकवीरा, 
कालरात्रि तथा दुरत्यया ॥१२॥ ये ही तुम्हारे नाम हें, तुम्हारे ये. 
नाम कर्मा के द्वारा ही लोकों में अभिहित होंगे । इन नामों के द्वारा 
जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर तुम्हारा पाठ करता है, वह सुखी 
होता है? ॥ १३॥ हे राजन्‌! महाकाली से महालक्ष्मी ने ऐसा कहकर 


अत्यन्त शुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न होकर अन्य रूप धारण किया, जो चन्द्र 
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३३२: हुर्गाचनपद्धतो 


अक्षमाला-5डकुशधरा गोणा-पुस्तक्रधारिणी । 
सा बभूव चरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ ॥१४।। 


महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 
आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी ॥१६॥ 


अथोत्राच महालक्ष्मीमंद्दाकालीं सरस्वतीम | 
युत्रां जनयतां देव्यौ मिथुने स्त्रानुरूपतः ॥१७॥ 
इत्युक्ता त महालक्ष्मी: ससजे मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगभों रुचिरो ख्नीपुंसौ कमलासनो ।। १८ 
ब्रह्‌ दिघे! विरिञ्चेति घातरित्याह तं नरम्‌ | 
श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याद माता च तां खियम्‌॥१ &॥ 


के समान गौर वण का था ॥१४॥ उस श्रेष्ठ नारी के हाथ में अक्ष- 
माजा, अंकुश, वोजा तथा पुस्तक थी। महालक्ष्मी ने उनका भी 
नामकरण किया ॥१५॥ महाचिद्या, मडावाणी, भारती, वाक, सर- 
स्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा ओर धीश्वरी (बुद्धि कीं 
अधिष्ठात्री )--इस प्रकार से तुम्हारे नाम होंगे ॥१६॥ 

इसके पश्चात्‌ महाकाली तथा मद्वासरस्वती से महालक्ष्मी ने 
कहा-'देवियो ! तुम दोनों अपने-अपने git के अनुरूप व्ल्लो-पुरुष 
के यरुप्म पैदा करो? ॥ १७॥ महालक्ष्मी ने उन दोनों से ऐसा कहकर 
स्वयं स्री-पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया । वे दोनों ही निर्मल 
ज्ञान से सम्पन्न, सुन्दर तया कमलासन पर विराज रहे थे। उस 
युग्म में एक St और एक पुरुष था ॥ १८॥ 

तदनन्तर महालक्ष्मी माता ने पुरुष को ब्रह्मन्‌ | विधे! विरंचि 
तथा घातः !--इस नाम से सम्बोधित किया और at को श्री! 
Fant! कमला लक्ष्मी” eager Behe ACSA 


ग कक क hh et ee सखय 





सप्तशती-प्राधानिक रहस्यम्‌ | ३३२ 


महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च चदामि ते ॥२०॥ 
नीलकण्ठं Wag Ie चन्द्रशेखरम्‌ | 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां खियम्‌ ।।२१!। 
स रूद्रः शङ्करः स्थाणः कपदी च त्रिलोचनः | 
त्रयी विद्या कामघेनुः सा त्री भाषाक्षरा स्वरा ॥२२॥ 
सरस्वती fat गोरी कृष्णं च पुरुषं नृप !। 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ।।२३।; 
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनादेनः | 
उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरी gant शिवा ॥२४] 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे | 


इसके पञ्चात्‌ महाकाली तथा महासरस्वती नेभी एक-एक 
जोड़ा उत्पन्न किया | इन जोड़ों के रूप तथा नाम का कथन में तुमसे 
करता हूँ ॥२०॥ महाकाली ने नील चिल्वमुक्त कण्ठ्‌; लाल बाहु, saat 
शरीर और मस्तक पर चन्द्रमौलि वारण करने वाले प्रुष तथा गौर 
वर्ण को स्त्री को उत्पन्न किया ॥२१॥ वह पुरुष रुद्र; शंकर, स्थाणु, 
कद्‌र्पी और त्रिलोचन के नान से ख्यात हुआ तथा खनी के त्रयी, 
विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा-ये नाम प्रसिद्ध हुए॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! गोरवणं की खरो और इयामवणं के a को. महासरस्वती 
ने प्रकट किया । उन दोनों के नाम भी में तुम्हें बतला देता हैँ ॥२३॥ 
उनमें वयामवणं Fer के नाम विष्णु, कृष्ण; हृषीकेश, वासुदेव और 
जनादँन हुए तथा गौरांगी Ml उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, 
सुभगा और शिवा--इन नामों से विख्यात हुई ॥२४॥ इस प्रकार 
तोनों युवतियाँ ही तत्क्षण पुरुष रूप्‌ में परिवर्तित, हो गयी | “इसके 
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चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥२५॥ 
FAT प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीनू प ! त्रयीम्‌ | 
रुद्राय गौरी वरदाँ वासुदेवाय च श्रियम ॥२६॥ 
स्वरया सह सम्भूय त्रिरिश्वोऽण्डमजीजनत्‌ | 
विभेद भगवान्‌ रुद्रस्तदू गौर्या सह वीयंचान्‌ ।।२७॥| 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप ! | 
महाभूतात्मकं सब जगत्‌-स्थावर-जङ्गमम्‌ ॥२८।। 
पुपोष पालयामास तर्लक्ष्म्या सह केशवः | 
संजहार जगत्य सह गोया ACSW: [Rell 
a8 fa) a 
महालक्ष्मोमंहाराज ! सवेसच्वमयीइत्ररी । 
निराकारा च साकारा सेव नानाभिधानभ्रृत्‌ ॥३०॥ 
रहस्य को ज्ञानचक्षु वाले ही जान सकते हैं, किन्तु अज्ञानी लोग इसे 
नहीं समझ सकते ॥२५॥ हे राजन्‌ ! महालक्ष्मी ने त्रयी विद्यारूप 
सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप “में alta कर दिया, रुद्र को 
बरदात्री गौरी तथा भगवान्‌ वामुदेव को लक्ष्मी दे दिया ॥२६॥ इस 
प्रकार सरस्वती के साथ युक्त होकर ब्रह्माजीने इस ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न किया और परम पराक्रमशाली भगवान्‌ रुद्र ने गौरी के साय 
मिलित होकर उसका भेदन किया ॥२७॥ राजन्‌ ! उस ब्रह्माण्ड में 
प्रधान ( महत्तत्त्व ) आदि का कार्यसमूह-प चमहाभूतों से युक्त सम्पूणं 
स्थावर-जंगम रूप इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुई ॥२८॥ तदनन्तर लक्ष्मी 
के साथ भगवान्‌ विष्णु ने उस जगत्‌ का भरण-पोषण किया ओर 
प्रलयकाल में गौरी के साथ शिव ने उत समस्त विश्वका संहार कर 
feat ॥२६॥ महाराज! महालक्ष्मी ही सर्वंसत्वमयी तथा, सब 
Cay की” अखिष्ठात्री'हें+'बेणही "निगुण "मोर. खुम व्छम-८ मेट” लाना 
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सप्तशती-वेंकृतिकं रहस्यम्‌ ३३५ 
नामान्तरैमिरूप्येपा नाम्ना नाऽन्येन केनचित्‌ ॥३१॥ 
इति प्राधानिक रहस्यं समाप्तम्‌ | 
Aa ७ 
वैक्रतिक रहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 

त्रिगुणा ताससी देवी सास्मिकी या त्रिधोदिता | 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयेते ॥ १॥ 
।गनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा | 
सधु-केटभनाशाथ यां तुष्टावाऽम्बुजासनः।। २॥ 
द्शत्रक्त्रा द्शश्चुजा दशपादाञ्जनप्रभा | 
विशाखया राजमाना त्रिशर्लोचनमालया ॥ ३॥ 
THETA! सा भोमरूपाऽंपि भूमिप ! | 


प्रकार के नाम घारण करतो हें ॥३.०॥ सपुणवाचक सत्य, ज्ञान, 


चित्‌, महामाया आदि नाम-मेदों से इन महालक्ष्मी का निरूपण 
करना उचित है । केवल महालक्ष्मो मात्र नाम से हो या अन्य प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण के द्वारा उनका वणन नहीं क्रिया जा सकता ॥३१॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्तो' हिन्दी भाषा टोका में प्राधानिक रहस्य समाप्त । 

ऋषि ने कहा--हे राजन्‌! महालक्ष्मी के प्रथम जो सत्त्वगुण 
त्रिगुणमयी ताससो आदि भेर से तीन रूप वणित किये गये हैं, वे हो 
शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से अभिहित हैं ॥१॥ 
तमोगुणी महाकाली ही विष्णु भगवान्‌ को योगनिद्रा कही गयी हैं । 
ब्रह्मा जी ने मधु-केटम वघ के लिए जिनकी स्तुति को थो, उन्हीं 
देवी का नाम महाकाली हे ॥२॥ व दस मुखों, दस भुजाओं एवं दस 
पादों से युक्त हैं। SAR वर्णन काजल के समान हे तथा वे तीन नेत्रों 


को विशाल पूंक्तिसे, शोभायमान हूँ ॥३।॥ है: भनु, 60 ५दातों eGangotrt 
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रूप-सौभाग्य-कान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः ।। ४॥ 
खडग-चाण-गदा-शूल-चक्र-शङ्क-ञ्ञ्ुण्डिभत्‌ । 
परिघं कामुक शीप निइच्योतद्र भिरं दवौ Ril 
एषा सा वेष्णत्री माया महाकाली दुरत्यया | 
आराधिता AMF पूजाकतश्चराऽचरम्‌ |) ६ | 
सव देवशरीरेभ्यो याऽऽविम्‌तामित ग्रभा | 
गुणा सा महालक्मीः साश्षान्मदिपमर्दिनी ॥ ७॥ 
dad AGUA सुष्वेतस्तनमण्डला ! 


लज EE 


रक्तमध्या रक्तपादा लजड्टोरुरुत्मदा USI 
सुचित्रजघना चित्र-माल्याम्बर-विश्वूषणा | 


दाढ़ों के चमकने के कारण उनका रूप भीषण होने पर भी वे रूप 
सौभाग्य, कान्ति एवं महृत्‌ सम्पत्ति देने वालो हें ॥४॥ उनके 
Simi ने SEN, वाण, गदा, झूल, सक्र, Ta, worse, परिघ, घनुष 
तथा रक्त टपकता हुआ भग्न मुण्ड शोभित रहता है ॥५॥ भगवान्‌ 
विष्णु की महाकाली ही SES माया S| इनकी उपासना करने पर 


उपासक चराचर विदव को अपने अधीनस्थ कर लेता हे ॥६॥ 


समस्त देवों के अंगों से जिनकी पत्ति इई थी; वे असीम 
कान्तिमयी साक्षाद महालक्ष्मी ही हें । वे ही त्रिगुणमयी प्रकृति तथा 
महिषासुरमदिनी हैं ।।७॥उनका मुखमण्डल गौर बर्ण, YATE क्यामवणं, 
स्तसप्रदेश अत्यधिक इवेत वर्ण, कटिप्रदेश और चरण लोहित वणं 
तथा जाँघ और पिंडलियाँ नील वर्ण की हें। विश्व में अजेय होने के 


कारण उनमें अपने पराक्रम का गर्वं भी हे ॥८॥ कटि का अग्रमाग _ 


विविध वर्णो के वख्नों से आच्छन्न ने से वह अत्यन्त मनोहारी एवं 
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चित्रानुलेपना कान्ति-रूप-सोमाग्यशाल्विनी ।। & ॥ 

अष्टादइळ्झुजा पूज्या सा सहस्मुजा सती | 

आयुधान्यत्र वक्ष्यन्वे दृक्षिणाध करक्रमात्‌ ॥१०॥ 

अक्षमाला च कमल बाणोडसिः कुलिश गदा | 

चक्रै त्रिशूलं TY: शङ्का घण्टा च पाशकः ॥११॥ 
ह ७ र ७ 

दाक्तिदेणडइचमे चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 

aay कृत-कुजामे भिरायुधेः कमलामराम ।।१२। 

मते दे 'मडी पोज्ञा महालकरोमिमां नृप ! 

पूजेत सर्वलोकार्नां स॒ देगर्ना प्थुभेवेत्‌ ।१३।। 

गौरीदेटात्‌ सञ्च॒द्भूता या सन्चेकगुणाश्रया । 

म क्षान सम्स्यती प्रोक्तः शुम्माञ्सु निबहिगी ।१४। 
विचित्र दोख पड़ती हैं! उनकी माला, वस्न, आभरण तथा अंगलेपन 
की सभी वस्तुएं विचित्र ही हें। वे रूप, लावण्य ओर सौभाग्य से 
विभूषि* हें ॥ ।!। उनकी भुजाऐ अगणित होने पर भी उन्हें अष्टादश 
भुजाओं वाला मानकर पूजा करना उ चत हे। अब उनके दक्षिण 
हस्त के निम्नां" से लेकर वामपाइ्व के निचले हाथों में जो-जो अन्न 
सुशोभित हैं, उनका वर्णन दिय जा रहा है॥ ol अक्षमाला, पद्म, 
बाण; तलवार, वस्त्र, गदा, चक्र, त्रक्षून, परशु, शंख, घण्टा, पाश, 
शक्ति, दण्ड, ढाल, धनुष, पानपात्र शौर कमण्डलु इन उपयु क्त Fall 
को वे धारण HA वाली हें । वे कमलासन पर आसीन हें, सवंदेवमयी 
तथा सभी प्राणि"ें की ईझवरी हें। हे रा न्‌! जो इन महालक्ष्मी 
देवी की आराधना करता हे वह समस्त लोकों तथा देवोंका भी 
स्वामी बन जाता हे ॥।११-१३॥ | र 

पावंतीजी के शरीर से जो एकमात्र सत्त्वगुणी होकर उत्पन्न हुई 
थीं, जिन्होंने Ged नामेक देतय की aa किया था, उन्हे साक्षात्‌ 
२२ 
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द्धो ASYM बाण-युसले शूत्र-चक्रभृत | 
Sq घण्टां waged च Hee चसुघाधिप | ।!१४॥ 
एषा सम्पूजिता Awa aia प्रयच्छति ; 
निशुमस्भभथिनी देवी शुम्गाञ्सुरनिबहिणी (११६॥ 
इत्युक्तानि स्डरूपाणि सूर्तीनां सच पार्थिव ! : 
उपासनं जगन्मातुः guarat fare !!९७॥ 
म्रहालक्ष्मीयंदा पूज्या महाकाली सरस्वती | 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये way fesse १०. 
विरश्विः खरया मध्ये रुद्रो गोर्या च दशि; 
वामे खक्ष्म्या edie पुरतो कदेवतात्रयम ite 


सरस्वती कहा गया हे ॥१४॥ हे पृथ्दीपते ! उनकी srs श्रुजाएँ हैं 


तथा उनके हाथों में क्रमशः बाण, मुसल, शुल, चक्र, शंख, घण्टा, 
हल और घनुष सुशोभित होता है॥१५॥ निद्युम्भभदिनी तथा 
शुरुभासु र-संहारिष्ठो सरस्वती देवी की भक्ति-भावयुक्त होकर पूजा 
करने पर प्राणी को सवंज्ञता प्राप्त होती हे ॥ १ ६॥ 

हे राजन्‌ ! मेंने तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप 
बताये, अब जगज्जननी महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि तीनों 
सुतियो की भिन्न-भिन्न उपासना बिधि कहता हूँ, उसे सुनो ॥१७॥ 
जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तो उन्हें मध्यभाग में स्थापित 
करे। तदनन्तर उनके दक्षिण बौर वाम पाईवे में क्रमश; महाकाली 
तथा सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पुजन करना चाहिए और 
पिछले भाग में तोनों युगल देवताओं की स्थापना कर पूजा करना 
उचित हे॥१८॥ महालक्ष्मी के ठीक पीछे की ओर मध्यभाग में 
सरस्वती के साथ ब्रह्म करे sg उनके दक्षिण भाग में गोरी 
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के साथ रुद्र को तथा वाम पाइव में लक्ष्मी के साथ विष्णु का पूजन | 
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अष्टादशहुजा मध्ये वामे चाञ्स्या दक्षानना | 

ठे q ७ ७ 
दक्षिगेज्शशुजा लक्ष्मीमेदत्ीति सम्रचेयेत !२०॥ 
अष्टादशशुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप ! | 
दशानना चाउश्शुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा २११ 
SITY च are सर्वाउरिष्टप्रशान्दथे | 
यदा चाउडसुजा पूज्या णुस्माञ्सुरदिवदिणी ।।२२।। 
वास्याः ६ 


a) mee 


गत कळ ड To oe ‘4 (290 = थ — 

i is as घासत दा छर [यका | 
we >>, pos ~~ cat = Cee द्‌ भे | 9 ca 
नशा डव्या शांत एणा्महोलेकैमा GAAG | २३॥। 


अथवा रत्रयाचर्या स्तोत्रसल्दाश्तदाश्रयाः | 


करे। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित तीन 


देवियों की भी पूजा करनी चाहिए ॥१६॥ मध्य भें स्थित महालक्ष्मी 
के कागे बीच के भाग में अद्वारह भुजाओंवाली महालक्ष्मी की पूजा 
करे। उनके वाम पाव्वं में दसमुखी महाकाली तथा दक्षिण भाग में 
अष्टमुजी महापरस्वती का पूजन करना चाहिए ॥२०॥ हे राजन्‌! 
सभी अनिष्टो की शान्तिके निमित्त जब अष्टादश भुजाओं वाली 
महालक्ष्मी के दप्तसुखी काली या अष्टभुजा सरस्वती का पुजन करना 
हो तब इनके दाहिने qed में काल की तथा बाय पाइवं में मृत्युदेव का 
विधिवत्‌ पूजन करना अनिवायं हे । जब शुम्मासुर-संहारिणी अष्ट- 
भुजा देवी की पुजा करनी हो तब साथ ही साथ उनकी नो छाछियों 
एवं दाहिने भाग में रुद्र तथा वाम भाग में गणपति का पुजन करना 
भी उचित हे । 

विशेष -ब्राह्मो, माहेश्वरी, कौमारो, वेष्णवी, वाराही, नारसिही, 
Get; शिवदूती ओर चामुण्डा ये ही देवी की नौ शक्तियाँ मानी गयो हें। 

“नमो देव्ये०' इस स्तोत्र-मन्त्र से महालक्ष्मी देवी की आराधना 
करनी APSO WS VASA तीनं" HAT कें पूजन कील में 


३४० दुर्गाचंनपद्धतौ 


अष्टादशभुजा चैपा पूज्या महिषमर्दिनी ।।२४। 
महाल&२ीगेहाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती | 
ईइतरी पुण्य-पापार्ना सरधलोकमहेइत्ररी ।.२४।! 
मांइषान्त्करी येव ght स wre | 
पूजयेज्ञगतां धात्री चण्डिका अक्तउत्सलाम | २६।। 
अर्ध्यादिभिरलङ्कारेगंन्ब-पृष्पेशथाऽक्षतैः | 
धूप पित्त नैडद् निऱ्मक्षष-ममन्ःतेः । २७ 
रुधिराक्नेन बलिना मांस! सुरा atl 
( बलि-म'सादि-पूजेय पिप्रत्रज्या सयेरता ।। 
तेषां किल सुरामांसे क्ता पूजा चृप ! क्त्रचित्‌ । ) 
प्रणपमा-5ऽचवनीयेने चन्दतन सुगन्धिना ।२८।। 
स्तोत्र में वणित मन्त्रों का हो प्रयो” करना चाहिए | अष्टादश भुजाओं 
वाली महिषामुरर्मा:नी महालक्ष्मी ही विशेषतया आराध्य हैं, क्योंकि 
वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती भी कहो जाती हैं। 
चे ही पुण्य-पापों की स्वामिनी. तथा समस्त लोकों को स्वामिनी 
हैं ॥ -४-२५॥ महिषासुरनाशिनी महालक्ष्मी का भक्ति-भाव से उपासना 
करने वाला ही संसार का यथार्थं स्वामी हे । अतएव जगद्धात्री भक्त- 
वत्सला भगवती चण्डिका की पूजा अवःयमेव करती चाहिए ॥२६॥ 
देवी के पुजन सामग्री में, अघ्यं आभुषण, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धुप, 
att, अनेकों प्रकार के भक्ष्य द्रव्यों से युक्त नेवेद्य, रफक्तसिचित बलि, 
मांस, मदिरा आदि व्यवहूत होता है । (हे राजन्‌ ! बलि और मांआादि 
से पुजन करने का बिधान ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मणों के 
लिए मास-मदिरा का व्यवहरर सर्वथा वज्यं हे) । प्रणाम, आचमनीय- 
जरल. Haier STP "कपुर "ऽतथा 'लास्बूल?४ अर्पादि/ ““मिवेदित 


Tt) [जा 


सप्तशती-वेकृतिक रहस्यम्‌ ३४१ 
स-कपूरैअ ताम्बूलैम क्ति-भाव-समन्वितैः । 
वाममागेऽग्रतो देव्यास्ङिन्नशोषं ` महासुरम ॥२९॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्त साघुञ्यमीशया | 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धममीश्वरम्‌ ॥३०॥ 
वाहनं पूजयेद्‌ देव्या धृतं येन BUSA | 
कुर्याच्च स्तबनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः | ३१॥ 
तत; कृताञ्ञलिर्भृत्वा स्तुबोीत ahaha: | 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥३२॥ 
चरिठाथं तु न जपेज्जपश्छिद्रमवाप्लुयात्‌ | 
प्रदक्षिणा-नमस्कारान्‌ Heal सूष्नि कृताञ्जलिः ॥३३॥ 

करके भक्तिपूर्वक देवी का पूजन करना चाहिए। देवी के सामने छिन्न 

मस्तक वाले महिषासुर की पूजा करनी चाहिए, जिसने भगवती के 
साथ सायुञ्य पद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने 
दाहिनी ओर उनके वाहत सिंह की भी पूजा करनी चाहिए, जो 
समस्त घर्मो का प्रतीक स्वरूप एवं षड्विध विभूतियों से सम्पन्न 
हे। उसी ने इस :चराचर विश्व को घारण fear हे। तत्प$चातु 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्थिरमन से देवी का स्तवन करे ॥ २७-३१ ॥ 
तदनन्तर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा करबद्ध होकर देवी की 
स्तुति करे यदि कोई एक ही चरित्र के द्वारा स्तुति करना चाहे 
तो केवल भध्यम चरित्रका ही पाठ करना चाहिए ॥३२॥ किन्तु 
प्रथम और उत्तम चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे 
चरित्रका पाठ करना भी निषिद्ध हे।जो आधे चरित्र का पाठ 
करता हे उसे पाठ करने का फल नहीं मिलता । पाठ समाप्ति के 
TS. CRT ARAL TOT “करके 'त्तमस्क्रार "करारे, तथाएप्रमाद 
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क्षमापयेज्जगदूधात्रीं मुहुझहुरतन्द्रितः | 
प्रतिश्लोकं च जुहुयात्‌ we ठिल-सपिषा ize 
जुहुयात्‌ स्तोत्रमन्त्रेवी चण्डिकाये शुभं हृविः! 
भरूयो नासपदैदेबी पूजयेत सुसमाडितः !!३४ 
प्रयतः ग्राञ्जलिः we: प्रणम्यारोंप्य चात्मनि | 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिक तन्भयो भवेत्‌ ॥३६!! 
एवं यः पूजयेदू अक्ता प्रत्थहं परमेश्वरी | 
BIT भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुञ्यसाप्लुयाल्‌ ॥३७।! 
यो नै पूजयते नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलाप ! 
भस्मीकृत्याऽस्य पुण्यानि निदहेत परभेइगरी asi! 


त्यागकर जगदम्बा के निमित्त मस्तक पर हाथ जोड़कर अपनी 
त्रुटियों के लिए उनसे बारम्बार क्षमा-याउना करे। Badd का 
प्रत्येक श्लोक मन्त्रस्वरूप हे, उसी मन्त्र के द्वारा तिल भोर घृत से 
निमित खीर का हुवन करे ॥३ १-३४॥ अथवा सप्तशती में उल्लिखित 
मन्त्रों के द्वारा चण्डिका देवी के लिएं पवित्र हविष्यान्न का हवन 
करना चाहिए | हवन के अनन्तर महालक्ष्मी के नाप-मन्त्रो का 
उच्चारण करते हुए एकाग्र मन से पुनः उनकी पूजा करनी 
चाहिए ॥ ३५ ॥ तदनन्तर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर मन और 
इन्द्रियों का निग्रह करते हुए देवी को नमस्कार करे शौर अपने अन्तमंन 
में उनका ध्यान करके देर तक चिन्तन करे; चिन्तनकाल में इतनी 
तल्लीनता होनी चाहिए जिससे बाह्य-जगत्‌ का ज्ञान न रह 
जाये ॥३६॥ 3 ; 

इस प्रकार प्रतिदिन भक्षिपूर्वक मनुष्य परमेश्वरी का पूजन करके 
ईप्सित भोगों को भोगता हे और अन्त में देवी का सायुज्य ( बोक्ष ) 
प्राप्त कर लेता है ॥३७॥ जो ब्यक्ति प्रतिदिन भछवत्रट्छ्ला डण्डो देवी 


TG, HAC करत Gi Aa समस्त, पु: कर्मों bi AVA MATHS 


सप्तराठी-मूति-रहस्यम्‌ २४३ 


तस्मात्‌ पूजयं भूपाल ! सद खोकमहेडबरीस | 
यथोड्तेन विधानेन चण्डिकां सुखभाप्ययसि ।!३९॥ 
इति वेकृतिक रहस्य सम्पूर्णम | 
मूति-रहस्यम्‌ 
आऋाषिरुयाच 
नेन्दा भगवती नाम था भबिष्बति नेन्दजा। 
Cal सा पूजिता भक्त्या चञ्चीइ पज्जगत्त्रयम्‌ ।।१॥ 
SATA सा सुकान्ति-कनकाम्बरा | 


देवी. कनंदवर्णाभा कनेकोत्तमभूषणा ।!२ | 
कमला 5डकुण-पाद्याव्मेरलखडडत-चतुभजा | 


इन्दिरा ANAT लक्ष्मीः सा श्री रुक्माम्बुजासना ॥ ३।। 


भस्मसात्‌ कर देती हैं ॥३८५॥ इसलिए हे राजन्‌ ! तुम सवलोक 
महेश्वरी की शास्त्रोक्त विधि से पूजन करके सुख के भागी हो 
सकोगे ॥ ३६ !। 
इस प्रकार 'शिवदत्ती' हिन्दीव्याक्या में वेकृत्ि-रहस्य समाप्त | 

ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ | नन्द से उददन्न होने वाली नन्दा 
नाम की देवी की यदि भक्तिभाव से उपासना और पूजन किया 
जाये ता वे तीनों लोकों को आराधक के अधीनस्थ कर देती हैं ॥१॥ 
उके अंगों की कान्ति स्वर्ण के समान BUA हृ । थे सुनहले रंग के 
सुन्दर वस्त्र पहनती हैं, उनकी आभा TITS समान हे तथा सुवणे 
के उत्तम आभ्रूषण भी धारण करतो हें UR उनको चार भुजाओं 
में क्रमशः कमल, अंकुश, पाश और शंख शोभित हो रहे हैं । उनके 
नामों की संज्ञा इन्दिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्माम्बुजासना 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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या रक्त 'न्तिका नाम देवी प्रोक्ता मय 57घ ! । 
तस्याः स्वरूपं बक्ष्पामि शृणु सर्वेमयापहस्‌ vil 
रक्ताम्बरा रक्तरर्णा रक्तमर्वाङ्गभूषणा | 
रक्तापुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशाऽतिभीषणा | Bll 
रकतीक्ष्णनखा रक्तदशना ररूदान्तिका | 
पति नारीवाऽनुरक्का देवी भक्तं *जेज्जनम्‌ !।६।। 
चसुधघेः विशाला सा सुमेरुघुगलस्तनी । 
दी लभ्त्राबतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ ।।७।। 


कर्कशार्ातकान्तौ तौ मर्वानन्दपयोनि ची । 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्‌ देवी सवंकामदुधो स्तनो ॥८॥ 


( अर्थात्‌ सुवणंमय कमल के आन पर आसीन ) हैं ॥३॥ हे निष्पाप 
नरेश ! मेने सर्वप्रथम जिन रक्तदन्तिका देवी क्रे नामका उल्लेख. 
किया हे, अब में उनके स्वरूप का वर्णन करूया, उसे श्रवण करो । 
वह सब प्रकार के भवों को नष्ट करने वाली हैं ॥४॥ उनके परि- 
घान, शरीर का वणं और सम्पूर्ण आभरण भी लाल रंग के हैं | यहाँ 
तक कि उनके आयुध, नेत्र, केश, तीक्ष्ण नाखून और दन्तावली भी 
लाल ही ह। इसी कारण बे रक्तदन्तिका कही जातीं और अत्यन्त 
भीषण दिखाई पड़ती हें । Fa, स्त्री अपने पति के प्रा” अनुरक्त रहती 
है, aa हो देवी भी अपने भक्तों पर ! स्नेहमयी जननी की तरह ) 
अनुरक्त रहकर उसको सेवा-छुश्रषा करती हें ॥ ४-६ ॥ रक्तदन्तिका 
देवी का आहार वसुन्धरा के समान विस्तृत हे । उनके स्तनद्वय सुमेर 
पर्व॑त के सदृश हैं । वे लम्बे-चोड़े डील-डौल वाले, अत्पन्त पीने ( मोटे ) 
तथा बहुत ही मनोरम हें | कठोरता होने पर भी उनमें कःनीयता 
हे तथा वे आनन्द के पुणं सागर हें । देवी अपने भक्तों को दोनों स्तनों 
का पान॑"क राती' हें; क्यों कि०/उन के -हलन? स मस्त TT कीप॑सिद्धि 


सप्वशती-मुति-रहस्यम्‌ ३४५ 


खड़गं पात्रं च मुपलं लाङ्गलं च बिभति सा | 
आख्याता Tague देवी योगेश्वरीति च || &॥। 
अनया व्याप्तमल्श्लिं जगत्‌-स्थावर-जङ्गमम्‌ । 
Sat यः पूजपेदू भक्त्या स व्याप्नोति चराऽचरस्‌ ।।१०॥। 
(सुक्त वा भोगान्‌ यथाकम्मं देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ) ` 
अधोते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुः्तवम्‌ | 

त सा परिचरेकू देवी पति प्रियमिवाक्ूना ।।११॥ 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना | 
गम्थीर-नामि स्त्रिवली-बिभ्र पिउ-तनूद्री ॥१२॥ 
सु फर्केश-समोत्तुल्ल-इत्त- पीन-घनस्वनी | 

gfe शिलीप्रुखापूण कमलं कमलालया ॥१३॥ ` 





करने वाले हैं ॥७-= उनकी चार भुत्राओं में खड्ग, पानपात्र, 
मुसल ओर हल शोभा पाते हें। वे ही रक्तवामुण्डा और योगेइवरी 
के नाम से भी प्रसिद्ध हें ॥६॥ उनके द्वारा यह चराचर जगत्‌ परि- 
व्याप्त हे। जो इन रक्तदन्तिका देवी की भक्तित्रवंक पूजा करता हे, 
वह भी चराचर जगत्‌ में व्याप्त हो जाता हे ॥१०॥ ( चइ ईप्धित 
भोगों का उपभोग कर अन्त में देवी के साय सायुज्य लाभ कर लेता 
है। ) जिस प्रकार पतिपरायणा नारी अपने पति को प्रतिदिन सेवा 
करती हे, ठीक उसी प्रकार रक्तइन्तिका देवी भी अपनी पुजा और 
स्तवन करने वाले भक्त का रक्षण के रूप में परिचर्या करती हें ॥११॥ 
शाकम्भरी देवी के शरीर की आभा नील वणं को हे। नील 

पद्म की भांति उनके नेत्र हें, नामिभाग नीचा हे तथा तीन रेखाओं से 
युक्त सूक्ष्म उदर हे ॥१२॥ उनके दोनों कुच अत्यन्त कठोर, समतल, 
ऊँचे, मोल, MAAR म प्रखर) . सिलिका हें. उक्ता सिवा स- कमल में 


३४६९ दुर्गाचनपद्ध तो 


पुष्प-पड्ल्लव-यूलादि-फलाढय' शाकसञ्चयस्‌ । 
कास्यानन्वरसेयुक्त Ge ्मृत्युमयापहम्‌ ।। १४।। 
कामकै च रफुरत्कान्ति बिञ्जदी परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव gal प्रकीतिता ॥१४.। 
` विशोका दृए्दमनी शमनी दुरितापदाम्‌ । 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पावेदी ॥१६॥ 
UREA स्तुवन्‌ व्यायन्‌ जपन्‌ AMA नमन्‌ ! 
अश्वय्यमश्युते शीघमन्नपादामृतं फलम्‌ QI 
भीम्राऽप नीलडर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा | 
विशाललोचना नारी शइचपीदपरोधरा ।॥ १८॥ 
चन्द्रहासं ख डमरुं शिःः wt च बिभ्रती | 


हे। हाथों में बाणों से परिपूर्ण मुष्टि, कमल, शाकों का समूह तथा 


चमकीला धनुष हे । वह शाकसमूह फूल, पणं, सूल एवं फलों से युक्त 
और ag असोम मनोदाँछा के रसों से पुर्ण तथा क्षुधा, पिपासा 
एवं मृत्युभय नादाक हे । उन्ही का नाम शाकम्भरी, शताक्षी तथा 
दुर्गा है ॥१३-१५॥ वे शोकरहित, दुष्टदमनी तथा पाप-ताप शामक 
हैं। उमा; गौरी; सती, चण्डी, कालिका और पावंती भी उन्हीं के 
नाम हें ॥१६।। जो कोई शाक्म्भरी देवी का स्तवन, ध्यान, जप, 
पूजन और वन्दन करता हे, वह शीघ्र ही Wa, पान तथा अमृतरूप 
अक्षयफल का अधिकारी बनता हे ॥१५॥ | 

भीमा देवी का भी नील बर्ण हे । उनकी दाढ और दाँत चमकीले 
हैं। उनके नेत्र विशाल, tal का स्वरूप, स्तन गोलाकार और स्थूल 
है उनके हाथों में चन्द्रहाध नामक तलवार, डमरू, मस्तक ओर 
पातपात्र हे जे... ही. एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा के नामों से 
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RAT कालरात्रि! सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ 
तेजोमण्डलदुधर्षा wrt चित्रकान्तिभत i 

खित्र/सुलेपना देवी , चित्राभरणभूषिता Holt 
चवित्रभ्रभरपाणि; सा मद्दाशारीति गीयते ¦ 

इत्येता qaay देव्या याः ख्याता वसुधाधिप ! । २१॥ 
जगन्मातुइचण्डकायाः कीतिता; कामघेनवः | 
इद रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचिद्‌ तया ॥२२॥ 


व्याख्यानं दिव्यसूती ठामभांटफलदायकप | 
तस्माद सवेप्रयत्नेन देवी. जप निरन्तरम्‌ ।।२३। 
सपतजन्माितैधो रेत्रह्मइत्यासमैरपि | 


पाठप्षात्रेण अन्त्राणों Fora सर्वेकिर्विषे! Hail 


ख्पात होकर बहिमान्वित होती हैं ॥१८-१६॥ 

भ्रामरी देवी के शरीर की आभा बिपुल वर्णो से मिश्रित हे। 
वे अपने तेजप्रभा के कारण दुधेर्ष दीख पड़ती Fi उनका अंगराज 
भी विविध रगों का हे तथा वे विचित्र आभरणों को घारण करती 
हैं ॥२०॥ चित्रश्रमरपाणि और महामारी आदि नामों से उनका 
गुण शन किया जाता हे! हे राजन्‌ ! इस प्रकार जगज्जननी चण्डिका 
देवी की मूर्तियों छा दर्णंन किया गया हें॥२१।। उनका कीतंन काम- 
घेतु के समान सभी आकांक्षाओ को पूर्ण करने वाला हे यह्‌ रहस्य 
बहुत ही गोपनीय हे! £सका वर्णन किसी दूसरे से नहों करना 
चाहिए ॥ - २॥ दिष्य मुतियों का यह आख्यान मनोभिलषित फलदाता 
हे, सलिए प्रयश्तपू वंक तुम सतत देव्याराधन में लगे रहो ॥२३॥सप्त- 
दाती के मन्त्रों के केवल पाठ से ही मनुष्य को सात जन्मों के अजित 
ब्रह्महत्यादिक समस्त पापों से छुटकारा हो जाता हे ॥२४॥ इसलिए 
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देव्या ध्यानं मया ख्यातं Yale Bait महत्‌ | 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन मवेक्रामफजप्रद्मू ॥२४॥। 
(एतस्यास्त्वं प्रसादेन सवमान्यो भविष्यति | 
सवरूपभयी देवी सब देत्रीमयं जगवू ॥ 
अतोऽह विश्वरूर्पा ता नमामि परमेश्वरोघ ।।) 
इसि मूति-रहस्यं सम्पूणंस्‌ । 
© 
उत्तरपूजनस्‌ 
आवाहितानां देवानाम्‌ उत्तरपूजनाथ सर्वोपचारार्थे गन्धा- 
उक्षत-पुष्पाणि समपेयामि 
इत्युत्तरपूजनम्‌ | 
© 
मेने देवी के TAA ग्रुप्ततर ध्यान का कथन किया हे, जो समस्त 
इच्छाओं को पूणं करने वाला हे ॥२५॥ ( उनके प्रसाद से तुम सव 
सर्वा हो जाओगे । देवो का स्वरूप सर्वज्पयुक्त हे तथा यह सम्पूण 
विद्वव देवी से युक्त हे। अतः में उन विश्वरूपा परमेश्वरी को प्रणाम 
करता हूँ । ) 
इस प्रकार 'शिव्रदत्ती 'हिन्दीठीका सहित मूति-रहस्य समाप्त | 
उत्तरपूजन--६सके बाद 'आवाहितानां देवानां०' से लेकर 
“गन्धा-ऽक्षत-पुष्पाणि समवंयामिः तक पढ़कर स्थापित देवताओं 
यर चन्दन, अक्षत और पुष्प Bsa | 
इस प्रकार उत्तरपुजन समाप्त | 
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आरातिक्यम्‌ 
कदलीगभसम्थूत कपूर च प्रदीपितम्‌ | 
आरातिकम्ह कुर्व पईय मे वरदो भव ॥ 

3” Sas हविः प्रजनन मे 5अस्त दशवीर£ 
सवगण१/ स्वस्तये | आत्मसनि प्रजासनि पशसनिं 
लोकसन्यभयसनि | अग्निः प्रजाँ चहुळां में करो 
aa पयो रेतो ऽअस्मासु धत्त ॥ आ रात्रि 
पा्थिव£ wis पितुरं्रायि धामंभिश। दिवः ` 
सदा९5सि बृहती वितिष्ठस ऽआ खेषं वतते तम+॥ 

RAT ह -स+ततदेताना स्पृंरनोर जनं समर्पयामि | 

मन्त्र पुष्पाञ्जलिः 

३० य॒ज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथृसान्न्यांसन्‌ । ते ह नाकं महिमानं सचन्त॒ सत्र 
get साध्याः सन्ति देवा? ॥ 

ॐ राजात्रिरा राप प्रसह्य साहिने नमो वय वैश्ररणाय 


SAS : स मे कामान्‌ कामकामाए मह्यम्‌ कामेइत्ररो वैश्रत्रणो 
दद तु । छुबेराण वेश्ररणाय सद्दाराजाय नमः | 


आरती--तदनन्टर 'कदलीगभेसम्सूतं०' से 'आवाहित-समस्त- 
देवानां कपूर नीराजनं समर्पथामि' तक पढ़कर कपूर की आरती करे) 
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` ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठय 

राज्यं महाराउपमाधिपत्यमर्यं सयन्तपर्यायै स्यात्‌ । सावेभौमः 
2 ७ ~ 

सार्वायुष आन्तादापरार्घात्‌ Beet समुद्रपर्यन्ताबा एकराडिति | 


तदप्येष क्रोकोऽभिगीतो aed; परिवेष्टारो मरुत्तस्याञत्रसन्‌ _ 


गृहे ' आचीक्षितस्य काम्प्रेविशेदेवाः सभासदः | 
32 विइतरतंश्चल्ुरुत व्विइइवती सुखो ब्विइ्इवतों 
बाहुरुत farang । सं बाहुब्भ्या धति सं 
यतत्रर्थावामूली AAG देव ऽण्क-॥ 
इस्दावाहितदेवानां सन्त्र :ष्पाश्ञलि समपयामि | 
आइीर्वादः 
3» पुनस्त्वादित्या रुद्रा वस॑वः समिन्धतां पुन- 
° ह्याणों ० घतेन e सन्य < © 
DAMN सुनीथ यश; । घतेन त्वं तन्व व्धयस्व 
| | कार्मा = 
स॒त्याः सन्तु यजमानस्य :॥ 
ॐ दीर्यायुंस्त ओषधे खनिता यस्मे च त्वा 
० ts | 
खर्नास्यहम्‌ | अथो त्वं दीर्घायु भू त्वा शतवल्शा 
विरोहतात्‌ ॥ 


भन्त्रपुष्पाञ्जछि--तत्पश्वातु हाथ में फूल लेकर “% यज्ञेन यज्ञमय- 

जन्त०' से लेकर 'जनयन्‌ देव एकः' तक पढ़कर आवाहित देवताओं 
पर पुष्पांजलि समर्पित करे | 

८८०ओशीर्धाद' प्रदा ८ ईसके 7 ज्ाद/प्आचार्थे ८38 >पुनरत्वा दर्या RAT ०' 
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थंचभूसंस्कार; ३५१ 


सत्रस्त्यस्तु ते gaa चिरायुरस्तु 
गो-वाजि-हस्ति-घन-धान्य-समृद्धिरस्तु | 
ऐ5दर्यलस्तु बलमस्तु रिएक्षयोञ्स्तु 
हत वंशे सदैव भवर्दा हरिभक्तिरस्तु ॥ 
शीव चंस्वमायुष्यक्ारोग्यमाबिधारपरभानं महीयते | 
धनं चान्यं पण बहुपत्रलाभं शतसंवत्सरं दीघेसायुः | 
याददू भागीरथी गङ्गा याइइंघो हेरर! | 
बदू वेदाः naded aad विजयी भव !। 
TTT: सफलाः WE पूर्णाः सन्तु भमोरथाः | 
उः ठनाशोऽस्तु मित्राणाहुदयस्तव |} 
इत्याशीर्वादः समाप्त: । 


पञ्चसूसस्कारः 
अस्मिन्‌ स-नवग्रहमख-दुर्शाचे नाख्ये कर्मणि पश्चभूस्कार- 
ूर्वकनग्बिह्थापनं करिष्ये | 
ga: परिसमूह्य, तान्‌ कुशानेशान्याँ परित्यज्य १, गोमयो- 


से 'मित्राणासुदयस्तव' तक पढ़कर यजमान को आशीर्वाद दे। 


पंचभू-संस्कार--हाथ में जल लेकर 'अस्मिन्‌ स-नवग्रहमख-दुर्गा- 
चंनाख्ये०? से 'अश्निस्थापनं करिष्ये! तक अग्नश्यापन का संकल्प 
पढ़कर जल छोड़ दे । 

दा हाथ में मुट्ठी भर कुशा लेकर वेदी को काडे और उन 
कुशाओं की ईशाने की में रखें! दे' जल मितँ“ गोवर से वेदी 
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दकेनोपलिप्य २, स्रवेणोल्लिख्य ३, अनामिकाङुष्ठास्यां 
WGI ४, जलेनाऽभ्युक्ष्य ४ | 


अग्निस्थापनस्‌ 


३» अग्नि दूतं पुरो दधे हव्य॒वाहसुप बरवे । 
saan आसांदयादिह ॥ 
इति मन्त्रेणाऽर्नञ्चुपमहाधा हाऽरिन स्थापयेत्‌ | 


| अहक्वजनस्तर 
ततः पूर्वानिमितहसनमात्र चतुरस्र ग्रदवेधा इवेतबस्त्रं प्र पाये 
न9्ग्रहमण्डलं विलिख्प मध्यादिकोष्ठपु उक्त दक्षु विदिक्षु' सर्णादि- 
नीपे एवं स्रवा के मुल भाग से नीचे से ऊपर को तीन रेखा करे 
रेखा के अनुसार अनामिका ओर अंगूठे से जहाँ रेखा किया गया हे 
व की एक-एक बार मिट्टी को उठावे और बाय हाथ में रखे, फिर 


बाय हाथ की सब मिट्टी को दाहिने हाथ में रखकर ईशान कोण में 
फक दे Ga: उन रेखाओं पर जल छिड़के | | 


अग्निस्थापन--काँसे की थाली या wast पात्र में अग्नि | 


मंगाकर '३% अग्नि दूतं पुरो दधे०' इस मन्त्र से अपने मुख के सामने 
वेदी पर अग्निस्थापन करे । 


१. सूर्यादिग्रहस्थापनक्रम॥ । स्कान्दे 
ईशाने मष्डलं कृत्वा ग्रहाणां स्थापनं तत। । 
वृत्तमण्डwमा दित्यमर्घ चन्द्र निशाकरम्‌ I 
त्रिकोणं ase चेव बुधं च घनुषाकृतिमु । 
८८.0. Swami ARTE (MI) . घलुष्कोणं Vas Ally ०27२०८५ 


प्रहपूजनस्‌ ` | ३५३ 


ग्रहाणां स्थापनं पूजन च ङुर्यात्‌ । तद्यथा- 
जपा-इसुम-सङ्काश काइ पेयं महाद्य॒तिस्‌ | 
तमोऽरिं सवेपापघ्नं सयंमावाहयाम्यहम्‌ II 


ग्रहपुजन--तत्पश्चात्‌ चौकोर हाथ भर की बनी ग्रहवेदो पर 
सफेद aq बिछाये और उस पर नवग्नह-मण्डल का निर्माण कर मध्य 











नराकृति शनि विन्द्याद्‌ wg च मकराङ्घतिम्‌ । 
केतुं खड्गसमं Ta ग्रहमण्डलके शुभे॥ 
अथवा 

वृत्तमण्डलमादित्यं चतुर निशाकरम्‌ । 
त्रिकोणं age da बुधं वे वाणसन्निभम्‌ ॥ 
गुरवे पट्टिशाकारं cant भृगुं तथा। 
मन्दे च घनुषाकारं सूर्पाकारं तु राहवे ॥ 
केतवे च घ्वजाक्रारं मण्डलानि क्रमेण FI 
शुक्राउकौ' प्राङ मुखी ज्ञेयो गुरु-सौम्यादुदङ मुखौ ॥ 
seas get शनि-सोमौ शेषा दक्षिणतो मुखा । 
मघ्ये तु भास्कर विन्द्याच्छाशनं पूर्व-दक्षिणे ॥ 
दक्षिणे लोहितं बिन्धाद्‌ बुधं पूर्वोत्तरेण तु । 
उत्तरेण गुरु निन्द्यात्‌ gata तु भागंवम्‌ ॥ 
पश्चिमे तु शनि विन्द्याद्‌ राहुं दक्षिण-पञ्चिमे। 
पञ्चिमोत्तरतः केतुम्‌ इत्येषा ` ग्रहसंस्थिति। ॥ 
आदित्याभिमुल्लाः सर्वे साऽभिःप्रत्यधिदेवता। । 
अधिदेवता दक्षिणे वामे प्र्त्याधदेवता१ ॥ 
अरुणौ सूर्यभौमौ च श्वेतौ शुक्रःनिशाकरौ । 
हरितवर्णा बुघश्च॑व पीतवर्णो गुरुस्तथा । 
कृष्णवर्णाः शनिनराहु-कैतवस्तु तथव घच ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३५४ दुर्गाचॅनपद्धती 
३० आ छुष्णेन रज॑सा व्वत्तंमानो निवे aera 


७। ~ im 
सत्त्यं च । हिरण्ण्ययेन सविता रथेनाहेतो यांति 
भुवनानि पइ्यन्‌ ॥ 

द ०५ > ; > 
. ॐ खूमुचः स्वः कलिज्ञदेशोद्धव काइपपसगोत्र रक्तदणे भो 
aa ! इहागच्छ इह तिए द्वर्याय नम), सयमावाहयामि स्थाप- 
यामि if १] & 
दर्थि-शद्ठ-तुवाराभं छीरोदाणंवसज्मवमू ! 
ज्योत्स्दापति तिज्लानाथं सोममादाहयाध्यहस | 
Ww —_ =? AI | ७ 
७० इमं देवा 5असपत्नक्ष्सुवद्ध्यै महते 
क्षत्त्राय महते ज्ये्ठणाय महते जानराज्यायेन्द्रस्ये- 
TE जस यं ठे 
न्द्रियाय । इमससुष्ब्य पुत्रससुष्व्यो पुत्रसस्यै fag 
०७ . a] ० 
ऽएष वो 5प्ती राजा सोमोऽस्माकं बाह्य णाना९९राजा॥ 
So थू भुवः स्वः यशुनातीरोद्धव आत्रेदसणोत्र छुबलवर्ण भो 
सोम इहागच्छ :ह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममावाहयामि 
SATAN || २ है 
घरणीगभसम्थूत विच्यत्तजःसम-प्रभस्‌ । 
कुमार शक्तिहस्तं च मोममावाहयाम्यहम ॥ 
आदि कोष्ठों ( खानों ) मे कथित जाठों ।दशाओं में सूर्यादि ग्रहों का 
स्थापन और पूजन करे। 

सुर्याद्यावाहन--तदनन्तर “जपा-कुसुम-सङ्काशं०' से लेकर 'सूयं- 

मावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर सूर्यं का, 'दधि-शङ्क-तुषाराभं०' 


६ प्‌ १? पयर x : भ 
से सोममावाहयामि स्थापयामि aa त्त कहकर सोम का; e घिरणीग स 


ग्रहपूजनम्‌ ३५५ 
(5 


3? अग्निमूर्डी fe ऋकुत्पलि+ एथिज्या 
seam । अपा”? रेताशलि जिन्वति ॥ 


WAS Ti अवन्विकापुरोळ्धव मरदाजसगोत्र रकतनणे 
शो शोण इहागच्छ इइ तिष्ठ भौमाय नमः, भौममावाहयाभि 
स्थाप्या | 


प्रेयडूकलिकाभासं रूपेणाञप्रतिमँ TIT | 
शौस्यं सोम्यशुणोपेत॑ चुधमाचाहयाम्यहम्‌ it 
ॐ उद्ब्ध्यस्वाग्न प्रतिजाएहि त्वसिप्टापते 
सस जेथामयं चं । अस्मिन्त्सधस्थ अध्युत्तरस्मिन्‌ 
RAs यजमानइच सीदल ॥ 
डे? yaa: स्वः मगधदेशोद्भव आत्रेयतगोत्र हरितवणे भो 
बुध इहागच्छ दह विष्ठ TAA नमः, बुधमावाहयामि स्थापयासि।।४।। 
देदानों च galal च गुरु काश्वन॑सन्मिभम्य | 
वन्दभ त्रिलोकानां गुरुमावाहयाध्यहस || 
हस्त 5अति यहर्खो 5अर्हायमदविभाति 
WHGAMAT । बददोदयच्छवस SECIS 
तह्स्स्मासु द्रदिणं घेहि चिन्रत्रस्‌ ॥ 
aeqio’ से 'मोतमावाहयामि स्थापयामि’ तक बोलकर भौम का, 


'प्रियङगु-कलिकाभासं०'_'बुघमावाहयामि स्थापयामि’ से बुध का 
आवाहन और स्थापन करे । 


CC- ORE STEN OLR AP AULA TAT ING 9! Basi लेकर”०५५बुहस्पतिमा वा- 


३५६ दुर्गाचंनपद्धती 


ॐ aya: स्वः सिन्धुदेशोद्धव आज्विरसमोत्र पीववणे मो 


बृहस्पते इहागच्छ इह तिष्ठ बृहस्पतये नमः, वृहस्पतिमावाहयामि 
स्थापयामि ।। ५ || 


हिम-ङुन्द-सृणालामं दैत्यार्ना परमं गुरुम्‌ | 
AIHA. शुक्रमाबाहृयाञ्यह 


३० अङ्ञांत्परित्रतो रस ब्रह्म णा ऽऽयपिबत््व 


पयर सोमं जापतिः | wat सक्त्यमिन्द्रिय॑ 
विपान£ शुबक्रमन्धस ऽइन्द्रस्येन्द्रियभिदं wiisaa 
मधु ॥ 


ॐ WAI: स्वः भोजकटदेशोद्धव मार्णवसमोत्र शुक्ल ण भो 
शुक्र इहागच्छ इह तिष्ठ शुक्राय मसः, शाक्रमावाइयाम 
स्थापयामि ¦| ६ ॥ 


नीलाम्बुजसमाभासं रबिएत्रं यमाग्रजम्‌ | 
छायामारण्डसम्भृतं खानमाचाहेयास्दहन || 
wy oe ij ON जी = वि 4 ~ Aj 
eal देवीरभिष्टय इआपों भवन्लु पीलये। 
° || ३ 
शुं य्योरभिखवन्लु नद ॥ 
3० भभंबः स्वः साराष्ट्रदेशोद्धव काञ्यपसगोत्र Soya भो 


घने अर ! इहागच्छ इह विष्ट शनेश्वराय नमः, जनेश्वरमाषाइयामि 
स्थापयामि , ७ II 


हयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर बृहस्पति का, “हिम-कुन्द-पृणालाभं०' 
सेशुक्रसाव्राहयामि,. IGA, तक, MOA DH Hla RAST 


© ee So se mn ~ 7 


WET नम्‌ ३५७ 


अद्भ कायं महावीय चन्द्रादित्यविमदनस्‌ | 
सिहिकागभसम्सृतं राइमाब्राहयाम्यहम्‌ ॥ 


32 aul ass ऽआसुददुती aera 


(| कया शावष्ड्या व्वता ॥ 
भृ भुवः स्वः राठिनापुरोद्भव पेठिनसशोत्र कृष्णवण भो राही 
इहाअच्छ इह तिष्ठ राहवे नमः, राहुमावाहयामि स्थापयाभि Si 
Waly farsa तारकांग्रहनस्तकम | 
रोद्र॑ रोद्रात्मक घोरं केतुमावाहयाम्यम्‌ | 

Sf क लुं कुण्ण्ञ्ञक तव पेशो ASA SAT शासे । 

सुवद्धिरजायथाद ॥ 

ॐ yur: स्वः अन्तर्वेदिसप्ुद्धाा जैमितिसगोत्र कृष्णत्रणे 
भो केतो ! इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ केतवे नमः, केतुमावाइयामि 
स्थापयान || & || 
१अचिदेवतास्यापनम्‌ 

ततो ग्रहद क्षिणपार्श्वेऽविदेवतास्थापन कुयात्‌ | 
समाभासं०' से “शनेक्वराय नमः, शनेइचरमावाहयामि स्थापयामि’ 
पयंन्त कहकर शन्ति का, अद्धंकाये महावीयं०' से लेकर “राहवे AAs, 
राहुमाबाहयामि स्थापर्थाम' तक से राहु का और 'पालाशधुञ्र- 
सङ्काशं०' से 'केतुमावाहर्याम स्यापयामि’ तक पढ़कर केतु का आवा- 
हन और स्थापन करे | 
१. स्कान्दे--शिव$ शिवा गुहो विष्णुब्र ह्य न्द्रयमकालकाः । 
2८0 Swami Atma RA BSNS AT TU RA ASE है eGatigotri 5 






३५८ दुर्गाचंनपद्धतो 


पश्चवकत्रं वृषारुढणुमेशं च त्रिलोचनभ | 


००, 


आदाइयाल्ाश्मर त छाटनाडगुघरम।:२ | 
SP व्यस्वकं य्यजामहे सुगन्ध Cages A । 
उर्वास्कमिव बन्धनान्न्मत्योसु बीर साउच्चलांत ॥ 
उँ» भूभुवः स्वः ईश्वर इहागच्छ ६ह तिष्ड ईश्बराय लनः, 
इरचरमावाह्याभि स्थापयामि ॥ १ ;। 
हेमाद्विदनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्‌ | 
लश्बोदरस्य जननीद्चुपामावाहया 
श्रीहक्ष ते GEARA पत्यावहोराज्त्रे पारवे 
नक्षत्राणि रुपषभश्विवनों ऽञयघात्तम्‌ | उष्ण्णज्षिवाणाजं 
स ऽइषाण सञ्वळोकं स॑ SSA ॥ 


ॐ भूभृतः स्नः उमेहागच्छ इंद तिष्ठ GAA नमः, उमा- 
माचाहथामि स्थापयामि । २ || 
रुद्रतेजःसमुत्पन्न॑ | SAAT | EA । 
पण्युखं कृत्तिकासन स्कन्ड्मावाहयाम्यह£ ।! 
Nd - OY Si 3] | eee oan : > oases 
३० यद्वक्रन्न्दद अथस जायसान ७उद्यन्त्समुहुब्रा- 
दल वा पुरी बात्‌ । इथेनस्य पक्षा हरिणस्थ बाइ 
अधिदेवता स्थापन--तत्पश्वात्‌ सूर्यादि ग्रहों के दाहिनी ओर 
अधिदेवता का स्थापन करे | यथा - 'पञ्चवक्त्र वृषारूढपुमेशं wo’ 


से लेकर 'ईझ्वरमावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर ईश्वर”! 'हेमाद्रि- 
तन्या देदी०-टिंभीमावीहंयीमि स्थापयीमि”सै उर्ती, RAE 


हपुग्रजनस्‌ ३५९. 


उपस्लुत्य महि जातं ते 5अव्वेन्‌ ॥ 
९ 


3० WUT: स्वः स्कन्देहागच्छ इह हिष्ठ स्कन्दाय नमः 
स्कन्द्मादाहयाशि WTI ॥ 
Sati जगन्दाथं अक्दायुग्रहकारक्रस्‌ | 
Saas श्माराथं विष्णमावाहयाम्यहम ॥ 
वणो र्‌राटमसि विष्वणो6 इनप्प्त्रे स्थो 
ब्िष्ष्णोर स्यूरसि विष्व्णोध्रयोऽसि। व्व ष्ष्णव- 
सास विष्ष्णवं त्वा ॥ 
उँ» भूभुवः स्वः चिष्णो इद्दागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः, 
विष्णसाब्ाहयामि स्थापयामि । ४ 
HAUSA CE चतुञ्चुखम्‌ | 
वेदाधार निराखम्चं विधिमावाहयाब्यहम |) 
SA उता व्वह्म STN ळह्यवच्च सी जाय- 
तामा राष्ट्रे रांजन्न्यः शूर ऽइषुञ्ञ्योऽतिव्याधो 
™~ aat डॉन वानाशु 
संहारयो जांयतां get ध जुब्ोडानड्बानाशुः 
aise परन्धिय्योषा जिष्ष्णू रथ छा? सभेयो Warez 
समत्पन्नं ०'---'र्कन्दाय नसः, दकन्दमावाहपासि स्थापयामि’ से स्कन्द 
दिवदेव जगन्नाथं०'---'विष्णुमावाहयामि स्यापयामिः पयन्त इलोक 


तथा भन्त्र-वाक्य पढ़कर विष्णु का आवाहन एवं स्थापन करे। 
““ईसौ"सरहे''कुष्णीजिना5भ्वेरघेर० से लेकर अहण णिमॉवाहयामि 


३६० दुर्गाचनपद्ध ती 


यज॑मानस्य व्वीरो जायतां निकामे निकामे नर 
पञ्जन्न्यो AG HSI A उओषधयहद पच्यन्न्तां 
TMA मो न॑+ कल्प्पताम्‌ ॥ 

उँ» भूभृतः स्वः AAA इहागच्छ इह ठिष्ठ ब्रह्मणे नम 
्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि ।¦ ४ ।। 


देवराजं गजारूढं Baral? शतक्रतुष्‌ 
वञ्रहर्तं महाबाइनिन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ ।। 


3» स॒योषां ऽइन्द्र सगणो Heike सोमं पिच 
वृत्र॒हा शर Basti जहि शत्र २॥ रप wa 
नदस्वाथाभयं कुणहि व्विद्व्वतों नद ॥ 

SP Waa: स्वः इन्द्रेहागच्छ इह तिष्ठ इन्द्राय नम 
इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि !। ६ !। 


धर्मराजं महावीय दक्षिणादिक्पतिं प्रश्ुम्‌ | 
रक्तेक्षणं मद्दाबाहु यममावाहयाम्यहृ््‌ ॥ 


३» समाय व्वाङ्गिरस्वते पितमते स्वाहा । स्वाहां 
घर्माय स्वाहा धमर पिन्त्रे ॥ 

Se yaa: स्वः यम इहागच्छ इह तिष्ठ यमाय नमा, 
यमभ्राबाहयामि स्थापयामि ¡¦ ७ !। 
स्थापयामि’ तक से जह 'देवराजं गजारूढं ०” से 'इन्द्रमावाहयामि 


स्थापयामि’ तक कहकर Sea, AAU महीवीय --“यममीवेहिंपामि : 


TITTY 
अनाळारसनन्वाख्यं वतेमानं दिने दिने! 
कलाकाष्ठादिरूपेग कालपावाहयाम्यहय्‌ !! 

WY RN oo ~ I 
७० NGS समदृद्रस्थ क्त्वाक्षत्या उउन्न- 
यासि । ससापों 5अद्धिरग्ग्सत समोषधी मिरोषधी?॥ 
ap TREE स्वः कालेहागच्छ इह तिष्ठ कालाय नमः, 
कालमावाह वामि स्थापयामि ॥=।। 
घमराजसमासंस्थं छवा-5कृत-विवेफि नघू | 
आवाहयेच्चत्रशुप्तं लेखनीपत्रहस्तकृघ II 
५०/ च» || 
3» चित्रांवसो स्वस्ति ते प्रारमंशीय ॥ 
ॐ waa: स्वः चित्रगुप्तेहाधच्छ इह तिष्ठ चित्रगुप्ताय नमः, 
चित्रशुप्)प्रमावाहयात्रि स्थापयामि ।।&।। 
प्रत्यघिदेवतास्यापनम्‌^ 
ततो Wea प्रत्यविदेतास्थापनं कुयात्‌ | 
रकअसाल्पास्वरघर॑ रक्तरद्मासर्नास्थतम्‌ | 
वरदामयदं देवमरितभाव!हयाम्यहपू I 
स्वापयामि’ तक से यम, 'अनाकारमनन्तारपं०' --'कालाय नमः, 
कालमाबाहयामि स्थापयामि' तक से काल और 'धमेराजसभासंस्थं०' 
से आरम्भ कर 'चित्रगुनायईउनपः, faagawargata :“स्य[प॒पामि' 


तक पढ्क्रर चित्रगुप्त का अव हिन Ta स्थापन HL | 
प्रत्यधिरेवता स्वापत--तद तन्त र ग्रहों के बारी ओर प्रश्यधिरेवता 


१. रुक्तानदे--अग्निरापो धरा विष्ण। शक्रन्द्राणी पितामहा। । 
CC-0. 509० शुंस्म॑काका ठम मे "०0० "गहु प्ररयविदेवतो 4१7 by eGangotti 
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३» अग्नि दतं परो द॑धे हळ्यवाहसुप sas | 
च५ बाँ 
GURU ज्ञासादपादिद्द ॥ 
SYNE स्त्रः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ अग्नये उमः, 
अग्निघाबाहयानि स्थापयामि ॥ १ ॥। 
QUIT ता जगच्छुद्धिकराः WAL: | 
औषदध्णाप्यायनछश . अपामाबाहयास्य हम !! 
३» आपो हि छा BURA न 5उज्ञ दथा- 
तन । महे रणाय चल्षसे ॥ 
SP BUT: स्व; अप इहा55च्छत इह तिष्ठत अद्भयो नमः, 
अप आवाहयामि स्थापयामि ॥ २ !! 
शुक्लदर्णा बिशालाक्षी कूमपृष्ठोपरिध्यिताए | 
सवेशस्याश्रयां देवीं घरामादाहयास्पहण !! 
NW =~ | [कक गो aa वे नी 
३» स्योना एथिवि नो भवाङनरा निवेशनी । 
खच्छा नद शम्भ सुच्यर्थाब ॥ 
ॐ भ्रूमवः स्वः प्रथित्रि इहागच्छ तिष्ठ पृथिव्ये नमः, 
एथिवीमाबाहयामि स्थापयामि ।! ३ 
शुङ्ख-्यक्र-गद।-एद्महस्तं शरूडयाह नस्‌ | 
करीट-कुण्डलदरं 'दिष्णमाताहयाश्यहम्‌ !! 
का आवाहन पूर्वक स्थापन HL | 'रकमाल्यास्बरघरं०' से “अग्नि 


मावाहृयामि स्थापयामि? तक से अग्नि, द भूता ०*-“अपी 
या वाहयामि स्थपियामि a अप, “aad” 4 शी ली की ०-पुथिव 


ग्रहरूज नस ३६३ 


€ 


© XN 


3» इद्‌ उवष्षण॒ञ्विचकक्रमे sa घा निदधे प॒दम्‌ । 
MASH सुरे स्वाहा ॥ 


३» wus: स्वः विष्णो इहागच्छेह तिष्ठ दिष्णवे नमः 
दिष्णमावाह sity स्थापयामि || ४ ॥ 


ऐरावतगजारूढं सहल्लाक्ष॑ शचीपतिम | ` 
जहरते सुराधोळामन्द्रमावाहयाम्यहम ।। 
इन्दर -आसां न ता बृहसूप्पतिदृद क्षिणा यज्ञ 
पुर gq a+. देवस नानांमभिभञ्जतीनां 
जयन्न्दीन i Heal यन्त्वग्य ll 
3» WAT स्वः इन्द्रहागच्छेह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्र- 
सावाहया म स्थापयामि ॥ ९ ॥ 
मसन्नदद्नां देरी देवराजस्य वल्लभाम्‌ | 
नोनाऽलङ्कारसंघुक्त! WATE ॥ 
ॐ अदित्य रास्स्नांसीन्द्राणण्या 5उष्णणीष॑+ | 
पवासि stale दोष्ण्य ॥ 
७ - 
भूसुर; स्मः इन्द्रा'ग इहाशच्छेह तिष्ठ इन्द्राण्यै नअ: ) 
इन्द्राजीमाघाइयानि स्थापयामि ¦¦; ३ ।! 
मावाह्यामि स्थापयामि’ तक से पृथिवी, 'शङ्क-चक्र-गदा-पस्म इङ ० '- 


‘asad नसः, !वष्णुझाबाहयामि स्थापयामि’ से विष्णु, 'ऐरावतगजा- 


Seo’ से ::न्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर इन्द्र 
नग अपवाहरूभ्एव "स्थापम'करिः्पःणः Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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आघाहय़ाम्यहं देवदेवेशं च प्रजापतिम्‌ | 
अनेकब्रतकर्तारं सर्वेषां च पितामहश ।¦ 
५७, [ame = दतं पन्न we गो eX — | 
३» प्रजापत न स्यददान्न्य॒न्न्यो व्विङइ्त्रां रूपाणि 
परि ता बंसूच। यत्कामास्ते जुहमस्तन्नों 5अस्तु 
FITC) स्यांस पतयो रयीणास्‌ ॥ 
उँ yaa: २! प्रजापते इहागच्छेह fag प्रजापतये नमः, 
ग्रजाएतिमावाहयामि स्थापयामि ।। ७ ।। 
अनन्ताद्यान्‌ महाकायान्‌ नानामणिबिराजितान्‌ | 
आवाहयाम्यहं सर्पान्‌ फणासप्तकम्ण्डितान | 
NY | ७० SN a | fF | 
३० नमोऽस्लु सप्पब्ण्यो ये के च प्राथवीमनु | 
पे 'अन्न्तरिक्ष येहि डि ed) = आडि: | 
ये "अन्न्तारक्ष यहि वि तेवभ्यं+ सप्पब्ध्यो TH+ ॥ 
उँ» yaa: स्वः सर्पा इदागच्छत इह तिष्ठत सर्पेभ्यो नमः, 
सपीनावाहयामि स्थापयाम ॥ ८ ॥ 
हंसएष्ठपमारूढं देवतागणपूजितम्‌ । 
आवाह्दयाम्यहं देवं ब्रह्माणं कपलासनम्‌ ।। 
Wy ७ ° क! 
ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि सी मतः सुरुचो 
उपयुक्त प्रकार स ही "प्रसन्नवदनां देवीं०' से आरम्भ कर :इन्द्राण्ये 
नमः, इन्द्राणीमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त उच्चारण कर 


इन्द्राणी, 'आवाहयाम्यहं देवदेवेशं०' से "प्रजापतये नमः, प्रजापति- 
मा वाहयामि स्थापयामि’ तक से प्रजापति, 'अनन्ताद्यान्‌ महाकायान्‌०' 


BAIN, नम, सर्पाताताहयामि०स्यापयामि?, तक्‌ ,बोलकर, सर्प, 


WTA TZ ३६५ 


बन आंवह । स बुध्ध्न्या -उप॒मा 5अंस्य व्विष्ठाः 
सतश्च योनिमसतश्च व्विव>॥ 
SP ya स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छेह तिष्ठ ब्रह्मण नमः, त्रह्माज- 


मावाहयामि स्थापयामि ॥ & | 
पञ्चलोकपालस्थापनम्‌ 


ततो *विनायकादिपश्वलोकपालदेवता बास्तोष्पति क्षेत्रपालं 
चाउज्वाहयेत्‌ । 
लम्बोद्रं महाकायं गजवक्त्रं चतुमुजम्‌ | 
आवाहयाम्यहं देवं गणशं सिद्धिदायकम्‌ ।¦ 
Sh गुणानां खा गणपंति# हवामहे प्रियाणां त्या 
प्रियपति£ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति£हवामहे 
व्वसो मम । आहमजानि गब्भ धमा समंजासि 
गव्भ धम्‌ ॥ | 


उँ» yy वः स्वः गणपते इहागच्छेह तिष्ठ गणपतये नमः, 
गणपतिमाबाहयामि स्थापयामि ॥ १ i 
'हुंसपृष्ठसमारूढं०' से 'ब्रह्मणे नम), ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि’ तक 
पढ़कर ब्रह्मा का आवाहन और स्थापन करे ! ie. 
पंचलोकपाऊ स्थापन--इसके बाद विनायक आदि पंचलोकपाल, 
वास्तोष्पति एवं क्षेत्रपाल का आवाहन पूर्वक स्थापन करे। “लम्बोदर 
महाकायं०' से “गणपतये नमा, गणर्पातमावाहयामि स्थापयामि’ तक 
१. गरेशश्वाउस्बिका वाुर।काशश्चाऽश्चिनौ तथा | 
८तमरहाशामुत्तरे,, TRAC लोकाशा र जसी तिता USSG, स्कन्दपुराणोक्तम्‌ १ 


eGangotri 


३६६ दुर्गाचंनपद्धतौ 


पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते we । 
नानाजातिङुलेश्ानीं हुर्गासावाहथास्यहस्‌ | 

3» अस्य ञअस्मिकेःस्वांरिके न सा नयति 

कश्‌ =।ससस्त्यश्नक? शुभब्विकों कार्पीलवासिनीम्‌॥ 
` ॐ yar स्वः दुर्गे इद्दायच्छेह तिष्ठ दुर्गायै नमः, दुर्गा 
सावाहयासि स्थापयासि ) २ !! 
आनाइयास्यहं चायं yetat देहधारिणम ` 
सर्वाधारं महादेगं सृगवाहनमीश्चरस्‌ ।। 

ॐ बायो ये तें सहसिणो रथांसस्तेशिरागंहि । 
नियुक्तान्सोरूपीतये ॥ 

उँ» yats स्वः वायो इहागच्छेह हिष्ठ वायवे नमः, बावु 
माबाहवामि स्थापयामि ॥ ३ ॥ 

अनाकारं शब्द्णुणं ` द्यावाथूम्यन्यरसिथतम्‌ | 
आवाहयाम्यहं देवम्राकाशं watt शुभम्‌ ।; 

ॐ घृतं घु तपावानR पिबत्‌ saat’ उवस्रापावानः 
पिबदान्तरिक्षस्य हरिरसि स्वाहा fxs प्रदिश 
5आदिशो व्विदिश <उदिशों दिग्भ्य? स्वाहां ॥ 

SP Ya स्त्रः आकाश इहागच्छेह (AS आकाशाय नमः, 
से गणपति, “पत्तने नगरे ग्रामे०'-- 'दुर्गामावाहयारि स्थापयामि? तक 
YT BAK vA TGS a MIA ATA SAT Ba LATA ASD 


ग्रहपूजनस ३६७ 
आकाशवावाहयानि स्थापयामि ॥ ४ ॥| 


देवतानां च भेपज्ये asst भिषग्वरौ | 
आवाहयाम्यहं देवावबिविरो पष्टिवद्व नो 
७» या वां कशा सधुसर्याश्शवना सन्ताबती | 
तया & ९९६ ia ॥ 
_ ea इषः अञ्चिनो इहागच्छतां इह तिष्ठजाम्‌ 
यस्था नमः, अश्विनी आवाहयामि स्थार्‍यामि ।। ४ !। 
वास्तोष्पति विद्काय भूशय्याभिरतं प्रश्न । 
आवाहयाभ्वह देवं सवकमंफलप्रदम ॥ 
$ वास्तोष्पते प्रलिजानी ह्यस्मान्स्वावेशो ऽअन- 
मीवाभवों नः। थखेसहे प्रति तन्नो जुषष्व शन्नो 
व द्विपदे शं चलुष्पदे ॥ ` _-{-¬ ¬~ 
SP BMT स्वः वास्तोष्पदे इहाशच्छेह तिष्ठ बास्तोष्पतये 
तेमः, वस्तोष्यतिबावाहयालि स्थापयासि ॥ ६ ॥ 
भूव-ग्रव-पेशाचाद्यरादृतं शूलपाथिनम्‌ ¦ 
५ „आबा क्षेत्रपालं कमेण्यस्मिन्‌ सुखाय नः il 
३» नहि KIT नविद्ज्ञन्न्यसस्स्मादुवे श्श्वानरात्पु र- 
वायू, अनाकार शब्दगुणन!--“आकादामांदाहयासि स्थापयामि’ तके 
कहकर आकाश और “देवतानां च भेषज्ये ०” से 'अह्विनौ आवाहयामि 
स्थापयामि’ तक पढ़कर अदिवनी का आवाहञ और स्थापन करे! 


इसी प्रकार ‘aredisafa विदिक्कायँ०' से 'वास्तोष्पतिसावा- 


emia स्थापयामि’ तक कहकर वास्तोष्पति, “भूत-प्रत-पिशाचाद्ये 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhujt) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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5एतारमग्नेः | WAAR ऽअस॑त्यं बेश्श्वानरं 
> त्रि 
चेत्रजित्त्याय दुवा? ॥ 

ॐ सूयु बः स्वः क्षेत्राधिपते इहागच्छेह fig क्षेत्राधिपतये 


म, क्षेत्राधिपतिमावाहयामि स्थाण्यानि | ७ !: 
१दशदिक्पालस्थापनष् 


तदो मण्डलाद्‌ बाहः दशदिक्गासानामादाहनं कुर्यात्‌ | 
इन्द्रं सुरपतिश्रेष्ठं - बञ्जहर्तं महाबलम्‌ | 
आदाहये अज्ञांसद्भये झतयज्ञादिपं प्रश्रुम | 
३० त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र£ हये हवे सुऽ 
शूरमिन्द्रम्‌ | हृयालि शुककं पु स्हतसिन्द्र९५खस्ति 
नो मघवा घात्विन्द्रं= ॥ 
ॐ WMT; स्वः इन्द्र हागच्छेह तिष्ठ इन्द्राथ नमः, इन्द्र- 
मादाहयापि स्थापयामि !! ? ¦ 


त्रिपांदं सप्तहस्तं च aga द्विनासिइ्म्‌ 
quay च चतुशश्नोत्रमश्निमावाहयाभ्यहम |! 


रावृतं '-'क्षेत्राधिपतिमावाहयामि स्थापर्यास' तक से क्षेत्राधिपति 


का आवाहन पूवक स्थापन करे | 

दशदिक्पाल स्थापन--तत्पश्चात्‌ ग्रहमण्डल के बाहर yale 
से प्रदक्षिण क्रम से दशदिक्पालो का आवाहन पूर्वक स्थापन करे। 
यथा--'इर्द्रं सुर॒पतिश्रेष्ठ ०” से लेकर 'इन्द्रमावाहयामि स्थापबामि' 


१. द्रो afas पितृपतिने ऋ तो वरुणो मरुत्‌ । 


I । दश ॥॥-इति ane । 
ccBUE ईश t का न्त uj!) तद्व a शात: Varanasi. Digitized by eGangotri 


अइजनम्र ३६९ 


32 ef नो अग्ने. सव॑ देव पायुभिस्मघोनो। रक्ष 
CARS उवल्यय त्राता तोकस्य तनये गर्वामस्य 
निेष£ रक्षमाणस्तव उन्नते ॥ 

` ॐ शूभुवः सः अग्ने इहागच्छेह तिष्ठ अग्नये नम! 
अ TATA STATA | 2 ॥।! 

सदा म हपमाख्ढ दण्डहरत शहाघखव्‌ | 

यज्ञसर्षणाथाथ यममाबइाहवास्पृहम ।। 

३» aaa wifecea पितमते. स्वाहा । स्वाहां 
य॒ स्वाह घम्मेः fas ॥ 
SP भूभु हगउडजेद तिष्ठ यमाय AT, य जनता - 
हामि स्थापयान्ति !| ३ 

वंप्रेताधिपं देवं चिन्न ति ठीलवित्र 

वाहये Galaga जरारूढे वरप्रद5 ।। 

३» असु न्न्वन्न्वमयंजसानसिच्छ स्ते नस्येत्या- 

सन्न्वहि dena । अन्न्यसस्मदिच्छ सा a 
SS नभो देवि निन ते तुब्भ्यमस्तु ॥ 


उँ» quai स्वः fied? इद्भच्देद fig निऋ दये नम! 

"नि तिवादाह याणि स्थाथयानि ॥ ४ il | 

तक पढ़कर इन्द्र, “त्रिपादं सर्‍्तडस्ते च 'अग्नि गाराहयामि स्थाय 

यामि’ से afta, 'महायहिय या इढं०'-'यसपावाहे गामि स्याउयाति! 

Tae te eft दिते Se कप tea ea Ppa 
२४ 


Chee 


R७० दुर्पाचंनपद्वतौ 


शुद्ध-रफटिक-सङ्काशं जलेशं यादशं पतिस्‌ | 
आवाहये प्रतीचीशं वरुणं सबंकासदद्‌ | 


SP तत्त्वां यासि SHA णा व्वन्न्दमानस्तदाशास्ते 


यज॑मानो हविब्मि- | अहेडमानो व्यरुणे ह बोध्यु- 


VASA मा न 5आयुह TATE ॥ 
SP भूभृत्रः स्वः वरुण इहागच्छेह fag वरुणाय नम 
बरुणमाबाहदामि स्थापयामि ।! ४ | 
मनोजवं अद्दातेजं सबंतश्चारिणं शुभस्‌ | 
यज्ञसंरक्षणार्थाय बोयुमावाइयाश्यहसू | 


३० आ नों नियुद्धि+ शतिनी मिरध्वरः संहसि णी 


भिरुपयाहि यज्ञम्‌ । बायो ऽअस्मिन्स्सव॑ने मादयस्व 
यूयं पात खस्तिभिद सदां नह ॥ 
BP भूभवः रषः वायो इहागच्छेह तिष्ठ वायचे नमः, डायुमा 
वाहणा!स सथापयाम ।! ६ ।! 
आवाहयामि देवेशं धनदं यक्षपूजितम्‌ । 
aaa दिव्यदेहं नरयानगतिं बिशप |! 
३ ब्य#सोम ग्रते तव मनस्तनू षु विश्ञतर । 
से निऋति, 'शुद्धरफटिक-सझ्काशं०-'वरुणमावाहयामि स्थापयाभ’ 
तक पढ़कर वरुण का आवाहन एवं स्थापन करे | 


CC इसी mR Binal OA महातेज ९१ से... लेकर, /वाप्ुमावाहुयामि 
स्थापयामि’ तक से वाणु, 'आवाहयामि देवेशं धनदं०!-'सोपमावाह 


RS 


प्रहपूजनस ३७१ 


प्रजावन्‍त6 सचेसहि ॥ 
ॐ yaa: स्वः सोमेहागच्छेह तिष्ठ सोमाय नम!, सोम- 
मावाहयामि स्थापयाभि !। ७! | 
सर्वाधिपं महादेवं भूतानां पतिमव्ययम्‌ । 
आबाहये तमीशानं लोकानामभयग्रदस्‌ jl 
००/ `. ‘0 || तिं 2 
३ तसी्शान जगसस्तस्थुषस्प्पतिं धियं जिन्न्व- 
वसे a ~ | [ 
मवसे दूसहे बयम्‌ । पूषा नो यथा बद्सामसंद्वृधे 
| = = 
रक्षिता पायुरदब्धद खस्तये ॥ 
डे? भुभुवः स्वः ईशानेहागच्छेह Tass इशानाय समः, 
ईशानसावाइयालि स्थापयामि | ८ ॥ 
पश्चयोनि चतुमति चेदगर्भ' पितामहम्‌ । 
आवाहयामि ब्रह्माणं यज्ञसंसिडिहेतवे ॥ 
७4 ~ ९] = 
३» अस्म्मे CERI ACA WA व्त्रहत्ये 
भरहूतौ स॒जोबार । ae Fa स्तुव॒ते धायि ass 
| स्स्स | a“ 
ऽइन्द्र्ञ्ञ्ये्ठा 5अस्म्माँ२॥ ऽअवन्लु देवा? ॥ 
पूर्वेशानयोमध्ये-.उँ» RT: स्वः AH इहागच्छ वि 
AA नमः, अज्ञाणमावाइवालि स्थापबानि ॥ ६ ॥ 
अनन्तं सवनागादामधिप विश्वरूपिणम्‌ । 
वामि स्थापयामि’ से सोम, 'सर्वाधिपं महादेवं०'-'ईशानमावाहयामि 


स्थापयामि से. ईशान cif TT. Oo) — TTA हवाइ 
स्थापयामि’ से पूर्वं और ईशान के ठीक मध्य में ब्रह्मा, 'झबन्त 


३७४ दुर्गाच नपद्धतो 


‘FAMMAIGKEN नमः’ इति लब्धोपचारेण सम्पूजयेत्‌ | 
इृत्यसंख्यातरुद्वकलशस्थापनं पूजनं च AAMT । 
कुशकण्डिकाकरणम्‌ 

HAAN ब्रह्मासदम्‌ | अग्नेहचरतः प्रणीतासनदयम्‌ | 
ब्रक्मासने 'जह्मोपवेशनस्‌ | 'यावत्कमे समाप्यते तावत्‌ स्वा ब्रह्मा 
aa? इति यजमानः | ‘marie? इति ब्रह्मा वदेव | 

तदो ब्रह्मगाज्जुज्ञात: प्रणीताप्रयथनम्‌ ¦ तद्यथान-प्रणीता- 

पात्रं पुरतः Heal, बारिणा परिपूरय, कुशेराच्छाद, प्रथमोपने 
निधाय, ब्रह्मणो प्रुखमबलोक्य द्वितीवासने निदध्णात्‌ ¦ 
कर, उसमें वरुण और असंख्यात रुद्र का “5 असंख्पाता सहश्नाणि०' 


से लेकर “असंख्यातरुद्रेभ्यो नम? तक पढ़कर पूजन-सामग्री द्वारा 
पुजन करे | 


कुशकण्डिका--त/पइचातु कुशकण्डिका करे, जो इस प्रकार हे-- 
अग्नि के दक्षिण भाग में ब्रह्मा के लिए एक छोटी चौकी आतन डप 
मेंरखे। अग्नि के उत्तर तरफ solar के लिए दो कुश रखे। 
अग्ति की प्रदक्षिणा कराकर ब्रह्मा को रखी हुई Bat पर यजमान 
Macha समाप्यते०' यह वाक्य कहकर बेठावे । "भवामि यह वाक्य 
कहकर पूर्वं स्थापित आसन पर ब्रह्मा को स्थापित करे। 

तदनन्तर ब्रह्मा की आज्ञा से प्रणीतापात्र को जल से भरे। 
उसका क्रम इस प्रकार हे--प्रणीतापात्र को अपने सामने रख, उसमें 
जल भर कर HUA से ढक दे तथा प्रथम आसन पर रख ब्रह्मा के 


१. पञ्चाशता भवेद्‌ ब्रह्मा dada तु विष्टर । 
ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा ळम्बकेशस्तु विरः ॥ 
दक्षिणावर्तो ब्रह्मा च वामावतंस्तु विष्टरः । 
CCfABR mi BAAR CiiMAM yj) पिकी RAMA 4.०५. Digitized by eGangotri 


कुशकण्डिकाकरणस्‌ ३७५ 

ईशानादि पूर्वाग्रे; Sa: परिस्तरणम्‌ | तद्यथा-ततो बहिष- 
बतुथे भागमाद[य | ATAT AAT, उदगग्रेग । त्रझगो- 
ऽनिपयेन्तं प्रागग्रे', ने छ त्याद्वायव्यास्वम, उदग्ने | 
अस्नितः प्रणीतापयन्तं प्रागग्रेः; इवरथ'वृत्ति; । 
पात्रासादनस्‌ 

तः पात्रासादनं कुर्पात्‌ । तद्यथा--त्रीणि पवित्रे इ. । प्रोष- 
णीपात्रमू | आज्यस्थाज्ञी । चरुस्थाही | सम्मार्जनकुशाः पञ्च | 
उपयनन्छुशाः सप्त | समिधस्तिस्र; | Aas | Fay ¦ तण्डुलाः। 
पणपात्रस्‌ | ब्वरपनष्क्रयदक्षिगा | उपकरपनीयानि द्रव्याणि 
निधाय । 

एख को देखकर द्वितीय आसन पर उस प्रणीता को रख दे। 

पकचात्‌ अग्निकोण से ईशानादि पर्यन्त परिस्तरण करे, वह यों 
हे-बि-कुश ( इबयासी, चौंसठ या मुठ्ठी भर कुश-समूह को ate कहते 
हैं) के चतुर्थ भाग को अपने वायं हाथ में लेकर अग्रमाग वाली 
कुशाओं से दाहिने हाथ से उत्तर की ओर अत :कोण से ईशान कोण 
तक, पूर्व की ओर अग्रभाग वाली कुशाओं से ब्रह्म के आसन से म ग्त- 
कुण्ड तक, उसी प्रकार उत्तर की ओर AMAT वाली कुशाओं से 
नेत्छ त्य कोण से लेकर वायव्य कोग तक, एवं पुवे को मोर मग्रमाग 
वाली कुशाओं से अग्ति-कुण्ड से प्रणीता पात्र तक कुशा बिछावे। 
पुनः हाथ में जल लेकर उलटा FATS | 

पात्रासादन-तदनन्तर पात्रासादन करे। वह इस प्रकार हे 
एक जगह तीन कुशा एवं दूस तो जगह दो कुशा, प्रोक्षणोपात्र, आजप्र- 
स्थाली-घी का पात्र, चरुध्थाली; सम्मार्जन कुशा पाँच, उपयमन 
ठ, ए शाको वाढ: | चपके बाढ. सुदिमा वयो बहिः । 


‘ibe hi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३७६ | दुर्याचंनपद्धती. 


ततो दयोरुपरि त्रीणि निधाय | द्वो मूलेन अदर्क्षिणीक्षस्य, 
सर्वान्‌ युगपदनासिकाउन्नुष्टाथ्या घृत्वा । त्रिभिध्छिच्य । at 
MA, त्रिरत्याज्यः, प्रोश्‍णीपात्रे प्रणीदोदकतासच्य, न्निः पूर्ण, 
पाँचत्राश्या छ्रुस्पवनम्‌ । ग्रोष्ठण्याः सव्यहसदकरणम | दक्षिणे- 
नोद्दिङ्गनम्‌ | प्रणीतोदकेन श्रोक्षणीग्रोक्षणम्‌ । प्रोक्षण्युदकेन 
: C3 
आज्यस्थास्याः प्रोक्षणम्‌ | चरुस्थाल्याः मोधणम्‌ । सस्माजेच- 
इन प्रोइणम्‌। उपयसनङुश्ञानां ene | समिधां प्रोक्षणम्‌ | 
सुबस्य METH | आज्यस्य प्रोक्षणम्‌ | तण्डुलारों प्रोक्षणम | 
पूर्णपाद्र स्य MAA) उपकर्पनीयाना पदार्थानां प्रोक्षणम्‌ | 
असश्चरे प्रोष्षणीनिधाय | 
बुशा सात, दीन सम्धि,,रू दा, धी, चावल, Ge पात्र, वृष्यूल्य दक्षिणा 
एट और भी रथाप्न व रने येभ्य cael दो +s | 
पवत्र-छेः न क्रम cg है बि--(थापित दो कुशाों पर तीन 
BUTS और दो बुष के झूल भाग से प्रदक्षिण कर सभी को दो 
ots अनाभ्वि-भेंगूठे से पवड कर तीन कुझाळों को तोड़ दे अर्थात्‌ 
उनमें दो को ग्रहण कर और तीन को त्याग दे। हाथ st उन कुद्दाओं 
को लेकर प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में छोड़े पुन। 
अनामिका और अंगूठे से पावत्री पकड़ कर तीन दार Mare के 
जल को प्रादेशमात्र saint: फिर प्रोक्षणीपात्र को बाय हाथ में 


लेकर दाहिने Sl उस प्रो£ = ज्ल को an उछाले। प्रणीता 
पात्र के जल से प्रोक्षणी का प्रोक्षण करे। फिर प्रोक्षणी के जल से 


आज्यरथाली को प्रोक्षण ( सिंचन ) करे। इसी तरह चरुस्थाली, 
सम्माजन कुशा, उपयमन कुदा, समिधा, स्र वा, जाज्य, तण्डुल, पूर्ण- 
पात्र तथा वहाँ रखे हुए सभो पदार्थो का प्रोक्षणी-जल से प्रोक्षण 
करे. पश्चात्‌ अस्ति, ARP HMA: सब्य, मे स, AM ० छत्र 


I मी TT rin tii 
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आज्यश्थारयामाज्य निरपः | चरुस्थाल्या प्रगीतोदक सेक- . 
पूर्वकं तण्डुलप्रक्षेपः | त्रह्मणो दक्षिणत आज्याधिश्रयणम्‌ । चरो- 


रथिश्रयणं सदणमाज्यस्योत्तरट; | ज्वलदुल्युकेनोमयोः पय िन- 
~ े ७ 
क णम्‌ ¦ इतरथाद्वत्तिः | उदकोपएप्शः ¦ अधश्रिते चै अधो- 
BSC Way प्रतपनम्‌ | सम्माजनकुशः खुत्स्थोध्यमुखस्य 
सम्मानम्‌ | अग्रेरन्वरतो qaalaa: स्रं सम्मज्य, प्रणोतो- 
दकेनास्युशणम | सम्माजन कुशानामण्नो प्रक्षेपः ¦ पुनः प्रतयनं, 
दक्षिणदेश निधानप्त । ASR । चरु पूर्वेणानीयाऽग्ने- 
रुत्तरतः TWAT । चरोरुद्वासन्स्‌ ! अगश्नेरुत्तरत एवाज्यह्प 
प्रद्‌ क्षणीऽस्य आउ्यश्योत्तरतश्चरु स्थापयेत्‌ । आञ्योरपषन्स्‌ ` 
को रख दे | 
पुनः आज्यपात्र में ची भरे, अग्नि के पश्चिम पवित्र सहित ae 
पात्र में प्रणीता जल से आसेचन पू८ंक चावलो को छोड़े। ब्रह्म के 
दक्षिण तरफ उस घृतपान्र को रखे ! Fa के उत्तर से चरु०ात्र 
अर्ति पर चढ़ावे | जलरी हुई लवड़ी लेकर उस घी के कटोरे के 
चारों तरफ सीधा घुमावे, पनः उसी तरह उसको उलटा घुप्रावे। 
फिर जल का स्पर्ष करे। तथा चरुके आधे पक जाने पर सरूवा 
.को हाथ में लेकर उसके छेद को नीचे की तरफ करके अर्ति में तपा 
कर सम्माजन कुशा के अग्रभाग से Was ऊध्वंसुख का सम्माजंन 
एवं Sr तथा मूल स्रवा के बाहरी भाग का सम्माजत ( शुऊ ) 
कर प्रणीता के जलसे स्व का अभ्युक्षण करे और सम्माजंन 
कुशाओं को अभ्न में छोड़ दे । फिर aar को अग्नि में तपा कर 
उसको अपनी दाइ्नी ओर रखे। घृतपात्र को अग्न पर से उतार 
कर चह को पूर्वे दिशा से ले आकर अग्नि के उत्तर तरफ स्था'पत 


कद दे । पुनः उस को. म, A <a, उतार, करू, शिल के. BASALT 


३७८ दुर्गाचेन उद्धतो 


आज्याबेक्षणप्‌ । आईद्रव्यनिरसवम्‌ । पुरः प्रोक्षायु-प नम | 
वामहरते उपयममङुशाबादाय | उत्तिष्ठन्‌ | समिधाम्यादाय, 
घृताक्ताः पमिथर्ति्रः अग्दौ क्षिपेत्‌ | प्रोक्षण्यु केन स पवित्रहृर्तेन 
ईशानादि अग्नेः प्रदक्षिणं पर्यक्षणप्रू | इतरथाबूत्तिः | 
एत्रित्रयोः प्रणीवासु निधान्‌ | दक्षिण जान्ताच्य । ब्रह्मगा 
१ इशेरन्मारवभः | समिद्धतमेऊजी स्रुवे 55 cata? | 
से ही घुतपात्र को प्रइक्षिणा कर घो के उत्तर तरफ चरु को रख दे | 
पुनः कुशा से घृत को कुछ उछाले। इसके बाद घो को अच्छो तरह 
देख ले, और उसमें पड़े हुए दुग अ दि अप का निक्राज दे। पुन: 
प्रोक्षरी-जल fess दे। उपयमन संज्ञक सात कुशाओं को बाय हाथ 
में ले खड़े होकर दाहिने हाथ में घुत मिश्रित तोन समित्राओ को 
लेकर प्रजापति को मन में ध्यान कर अग्नि में छोड़े। पुत! पित्र 
धारण किये हुए हाथ से प्रोक्षणी जल से ईशान कोय से ईशान कोण 
तक अग्न का प्रदक्षिण क्रम से पयुक्षग करे। पुन; अप्रदक्षिण क्रम 
से ईशान कोण पर्यन्त अपने दाहिने हाथ को Gir दे-इसो को 
इतरथावृत्ति कहते हैं । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों कुशाओ को प्रणीतापात्र में रख, अपने 
दाहिने घुटने को मोड़कर, ब्रह्मा से कुशाओं द्वारा सब्वन्ध कर, प्रदोप्त 
१. अन्वारम्भे कृते होमे ब्रह्मणा दक्षिणे करे । 
बहुकापठे: समिन्धोयार्दाचिष्मन्तं क्रियाक्षमम्‌ ॥ १॥ 
भुरादिनवसु स्विष्कृति स्वच्छे चतुथ्ये । 
अन्वारब्धो भवेत्त पु सोऽन्वारम्भ। कुशेन हि u २॥ 
अतिप्रदाप्तांग्नी-इत्पथं: | 
अग्रमघ्याच्च यन्मव्यं मूठवडप्राच्व मव्यतः | 
नव॑ घारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्पर च सरा बुवै; ॥। 
COR ROG ARIA जे जि ATT, ले, 


A AY 


PR 


i ST TE eer ९ यक... कळ ०-०. 
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अरु? रुत्तरभागे-3 प्रजापतये स्त्रादा । इदं प्रजापतये ने 
मम | अग्नेदेक्षिणभागे-ॐ इन्द्राय स्त्राद्दा । इदमिन्द्राय न 
मस | समिद्धतसे-उँ» अरन्ये स्वाहा ! इदमग्नये न मम | ॐ 
सोमाय स्वाहा । इदं सोषाय न मम । 

तत; सूरयो दिग्रहाणाम धिरेबता-प्रत्यधि देदता-णणपत्यादि- 

पश्चद्लोकपादु--बास्तोष्पति--क्षेत्र पा देवता ना मिन्द्रादि-- द्‌ श- 
दिक्पासदेचताना च प्रत्येक समिच्चर-तिल!-55ज्य द्रव्पैर्ेत्तर- 
WIHT AAAS ASSENT | 

सङ्कटपः-अस्सिन्‌ दुर्गाचे RA lor इमानि हवनीप-द्रव्वाणि 
अग्नि में स्रवा से घी की arefa करे। 

- अग्नि के उत्तर भाग में-'४४ प्रजापतये स्वाहा” से 'इद प्रजापतये 
RaW तक | अग्नि के दक्षिण भाग में-- 3% इन्द्राय स्वाहा'से 'इन्द्राय 
ने मम! टक, पनः प्रज्वजित अग्नि मे-'3% अग्नने स्वाहा? से इदं 
सोमाय नमम' तक पढ़कर आहुति प्रदान करे। अन्त में आहुति से 
दोष बचे हुए स्न्‌वा के घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़े । 

MRA सूर्यादि ग्रह, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, गणपत्यादि 
पंचलोकपाल, दास्तोष्पति, क्षेत्रपाल एवं इन्द्रादि दशदिक्शाल देवताओं 
को भी समिधा, तिल, चावल और घृत से प्रत्येक देवता का एक सो 
आठ,अट्टाईस आठ बार हवन करे | 

१, अर्कः पलाशः खदिरो ह्यपामागंश्व पिप्पल; । 
औदुम्बर-शमीः दुर्वा कुशाश्च समिधो नव ॥ 

२. तिलाऽघं' तण्डुशाः प्रोक्तास्तण्ड्रु दद्ध यवास्तथा । 
यवारद्ध शर्करा प्रोक्ता आज्यमागचतुष्टयम्‌ tl 
अथवा 


यवाद्ध' तण्डुला। प्रोक्तास्तण्डुलाड तिलास्तथा । 
CC-0 तिला RA 0प्रोक्ता "णमा ज्यमापचतु CAR all. Digitized by eGangotri 


३८० दुगचेनपड तो 


या या यध्ष्यमाणदेव्तारतअय्रताभ्यों मया परित्यच् न मम | 


यथा दैवतानि सन्तु । ह 
इति आजाय-पण्डित-शिवदत्तमिश्ठ शा रित्रकृत-दुर्ग चित- 
पद्धतौ कुशकण्डिकाकरणं समाप्तस्‌ । 


आवाहितदेवानां हवनस्‌ 
aa: ‘SP गणानां त्या०? इत्यारग्य 'ॐ श्योवा एथिदि०? 
इत्यन्तं प्रतिमन्त्रं हदनीयद्रव्देण जुहुयात्‌ । 

३ गणानां त्या गणपति हवामहे प्रियाणां 
en प्रियपंति१”_ हवामहे निधीनां त्या निविपतिश/ 
हवामहे दसो मस । आहमजानि गब्भ धसा aA 
जासि गब्भ अम्‌ स्वाहा ॥ १ ॥ 

3» अस्च 5अस्बिके. ब्वालिक न सां मयति 
कश्चन ससस्त्यश्वक? सुभद्रिका काम्पीळवासिनी स्‌ 
स्वाहा ॥ २ ॥ 


संकल्प--फिर दाहिने हाथ में जल लेकर 'अस्मित्‌ दुर्गाचंन- 
कर्मणि०' से "परित्यक्तं न मम? तक वाक! पढ़कर भूमि पर छोड़ दे । 
फिर 'यथा देवतानि सन्तु” यह कह दे। 
इस प्रकार मचाये पण्डित श्रोशिवदत्तमिश्र शास्त्रिकत 'शिवदत्ती” 
भाषा टीका सहित दुर्गाचंन-पद्धति में कुशक्रण्डका समाप्त । 
तत्पदचात्‌ “5७ गणानां त्या०' यहाँ से लेकर 'ॐ स्योना पुथिवि०' 
पयन्तःपढ्करः एक-एक 'सस्त्र-से'आवाहित' देवताओं 'को'आहु्ति*देवे१ 








सप्वञ्चवी-एजन-यन्त्रम्‌ 
देवी पश्चिमा 
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ॐ आ कुष्णेन रज॑सा वत्तमानो निवे शयज्ञशतं 
सत्य, च । हिरण्येन सविता स्थेना देवो alia 
सुवनानि पश्य॑न्‌ स्वाहा ॥१॥ 

ॐ इस देवा mM सबदृध्वं महते AN 
महते ज्ये्ठयांय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाथ । 
इसमसुष्यं पुत्रमञुष्ये पत्नसस्ये द्विश ऽएष 


होमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्म णाना१/ राजा 
स्वाहा URN 

Sh अग्निन दीदिवःकङुर्पति>एथिव्या SATA 
अपाप? रेता सि जिन्वति स्वाहा ॥३॥ 

उँ» उद्डष्यस्वाग्ने प्रतिजाशहि ल्वमिष्ठापूे 

 सल्रजेथासयं चं। अस्मिन्त्स॒स्थे अः्युत्तरस्मिच्‌ 
विश्वेदेवा सजमानश्च सीदत साहा ॥४॥ 

ॐ बृहस्पते. ऽअति FeAl ऽझर्हा्यसह्वि भातिय 
क्रतुंसजनेंषु। यद्दीदयच्छवस “MAI तदस्मासु 
विणं ate चित्रस्‌ स्वाहा ॥४॥ 

ॐ अज्ञांप्परिस तो रसं नहा णा व्यपिबत्वत्र 

“चथ सोख" TTA तेनं ATS 


३८४ दुर्पाचंनपद्धतो 


aaa ऽआसांद्याहिह्‌ स्वाहा ॥१६॥ 

३» आपो हि छा मंयोशुवस्ला नं sss द॑धातन। 
सहे रणाय चक्ष॑से स्वाहा ॥२०॥ 

Sf स्योना एथिवि नो भवान्तचरा निवेशनी । | 
खच्छां नद शम्भ सप्प्रथ6 स्वाहा ॥२१॥ 

दं विष्णविचक्रमे जे था निदधे पदम । 
सभ्ूढमस्य WLP सरे स्वाहा ॥२२॥ 

3” इन्द्र ऽआसां नेता इहस्पतिह (क्षणा य॒ज्ञ? 
पर उएत सोम | दुवसे नानांसमिभऽ्जतीनां 
जयन्तीनां ASA ARPA सू स्वाहा ॥२३॥ 

3? आदित्ये राश्नांसीन्द्राण्या उष्णीषं | 
पषासि घर्म्साय दोष्व स्वाहा UR OU 

3० प्रजांपते_ न त्वदेतान्यन्यो विश्वा. रूपाणि 
परि ता बसूव | यत्कामास्ते TARA अध्ययम- 
yea पितासावस्य पिता ब्रय€ँस्यांस पतयो 
रयीणा९5स्वाहां ॥२५॥ 

3? TH सपेभ्यो ये के च एथिवीसनु । ये 

HOUTA DAS Aer vee epee SNE 


| 
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3» ब्रह्म यज्ञानां प्रथम परस्ताद्वि सी मतः सरुचों 
ववेन saad । स बध्न्या ऽउपमा ऽअस्य व्विष्ठाः 
सतश्च योनिमसतश्च व्विव> स्वाहा ॥ २७ ॥ 

ॐ गणानां' त्वा गणरपति£ हवामहे प्रियाणां त्वा 
घ्रियपंति£ हवामहे निधीनां at निधिपति? हवामहे 
व्वसो सम | आहमजानि गब्भ धमा त्वमजासि 
WHI स्वाहा ॥ २८ ॥ 

३ अस्वे ऽअस्बिके ऽस्बालिके न माँ नयति 
wad | ससस्त्यदवक? सुभद्रिकाँ काम्पीलवासि 
नीम्‌ स्वाहा ॥ २६॥. | | 

3३» व्वायो ये ते सहस्रिणो रथाँसस्तेभिरागहि । 
नियुत्वान्त्लोमपीतये स्वाहा ॥ ३० ॥ 

३ॐ घृतं शृ तपावानe पिबत्‌ stat व्वसापावानेः 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । fae प्रदिशं 
5अदिशो व्विदिश ऽउदिशों दिग्भ्यः स्वाहा ॥३ १॥ 

३» या वाँ कशा सघुसत्यश्विना सनुतावती | 
तयां य॒ज्ञं सिसिचतम्‌ स्वाहा ॥ २२ | 
` cc छक बास्तोष्पतेरग्रतिजोनीदंस्माल्स/ हयी 





३८६ * दुर्गाचनपद्धती 
वो भवानः । यखेसमहे प्रति तन्नो जुषस्व sel भव 
द्विपदे. शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ ३३ ॥. | : 

. ७०» नहि स्पश्‌ सविदज्न्न्यमस्माह इवानरात्पुर 
5एतार॑मग्ने? | एमेनमब्धन्नसृता असत्य वेश्वानरं 
न्वेत्रजित्याय देवा? स्वाहा ॥ ३४ ॥ 

३» त्रतारमिन्द्रमवितारभिन्द्र १/हतरे हवे सहव? 
शूरमिन्द्रम्‌। ह्वयामि शुकं पु रुहू तमिन्द्र” स्वस्ति 
म॒घवा धात्विन्द्रः ॥ ३५७. ॥ 

.._ ७” त्वज्ञो. ऽअग्ने. तव देव पायुभिसंघोनो स्त 
तन्श्वंच वन्द्य । त्राता तोकस्य तनये. गर्वामस्य 
निसेष£  रच्चमाणस्तव At स्वाहा ॥ ३१६ ॥ ` 

३» ama त्वाङ्गिरस्वते fiaad स्वाहा । स्वाहा 
घर्स्साय स्वाहां घस्मर पित्रे स्वाहा ॥ ३७ ॥ 

QP अस न्वन्तसयजमानसिच्छस्त नस्यं. त्यामः 
न्विहि तस्करस्य । अन्न्येसंस्मदिच्छ सा त ऽइत्या 
नमो देवि निऋते: तुन्यमस्तु स्वाहा ॥ ३८ ॥ 

_ ७» तत्त्वां यासि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्त 
यज॑मानो. Cel PASAT, ARILE बोल युरुरा£ 


आवाहितदेवानां हवनम्‌ ३८७ 
स॒ सा न SAME TATE स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
ॐ आनो नियुद्धि >शतिनी भिरध्वर£ संहखिणी'- 
भिरुपयाहि यज्ञम्‌ । ब्वायोंऽअस्मिन्स्सवंने मादयस्व 
यृयं पात स्वस्तिसिः सदां न स्वाहा ॥ ४० ॥ 
३ त्रय सोम ब्रते तब मनस्तनू षु ala 
प्रजावन्तद सचेसहि स्वाहा ॥ 2१॥ | 
३ॐ तमीशानं. जगतस्तस्थुषस्पति धियं ज़िन्व- 
हूमहे FWA ।- पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे 
क्षिता पायुरदब्धर स्व॒स्तये ॥ 2२ ॥ 
- अ अस्मे रुद्रा मेहना पव्वेतासो  व्बत्रहत्ये 
MFA स॒जोषा यः Ws शते Tat धायि ws 
इन्द्र ज्येष्ठा 5अरुमाँ२र॥ 5अवन्तु देवा? रुवाहा॥४ ३॥ 
_ - ॐ स्योना एथिवि नो भवान्नचेरा raat 
यच्छांन॒6 AFA AHA स्वाहा ॥ ४४॥ | 
इति मन्त्रेरावाहितदेचाना हवनं कुर्यात्‌ । 
इति दुर्गाचंनपद्धतौ आवाहितदेवानां ६्‌वनं समाप्तम्‌ । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) @Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


प्रधानहवनम 
( दुर्गासप्तशतीहवनम्‌ ) 
तत! “साबणिः दवर्यतनयो०' इत्यारथ्य 'सावर्णिभेविता 
Ag? इत्यन्तं प्रतिमन्त्रं हवनीयद्रव्येण जुहुयात्‌ | 
सवंतोभद्रमण्डलदेवतानाँ हवनम्‌ 
तत; प्रधानहोधानन्तर ब्रह्मादि-सवं तो मद्रमण्डल-देवताश्र 
एकैकयाऽऽज्याहुत्या जुहुयात्‌ | तद्यथा- 





` १, ब्रह्मणे नम। स्वाहा । ८. वरुणाय नम! स्वाहा | 
२. सोमाय नम। स्वाहा | ९. वायवे नम! स्वाहा । 
असाम गम साहा |. १०. मह्य नम! TET 
५. अग्नये नम: स्वाहा | .११. एकादशरुद्रेभ्यो नमः स्वाहा | 
६. थमाय नमः स्वाहा । १२. हादशादित्येभ्यो नम! स्वाहा 
निकऋतये नम! स्वाहा । १३. अझ्िष्यां नमः स्वाहा । । 


प्रधानहूवन (दुर्गासप्तशती पाठ) हवन--तत्पशचात्‌ 'सार्वाण। सूय- 

तनंयो०' यहाँ से आरम्भ कर 'तार्वागि्भविंता!? मनु? तक प्रत्येक मन्त्रों 
द्वारा हवनीय द्रब्य से एक-एक आहुति प्रदान करे । | 
इस प्रकार 'शिवदत्तो” हिन्दीव््रार्या सहित दुर्गाचन- | 

पद्धति में प्रधान हवन समाप्त । 
न 

CC-0 सूवतोभद्रमुण्डल स्थित देवताओं की af at -तत्मशचात्‌ , StF tri के 
बाद ब्रह्मादि सबेतोभद्र मण्डल देवताओं के लिए नम 





सवंतोभद्रमण्डलदेबतानां हवनस्‌ 


१४. सपेतृकविदवेभ्यो देवेभ्यो 
नम! स्वाहा । 

१५. सप्तयक्षेम्यो नमः स्वाहा । 

१६. भ्रुतनागेभ्यो नमः स्वाहा । 

१७. गन्धर्वाऽप्सरोभ्यो AAs 
स्वाहा । 

१८. स्कन्दाय नमः स्वाहा । 

१६. नन्दीइवराय नमा स्वाहा | 


२०. शूलमहाकालाभ्यां नमा 
स्वाहा । 


२१. सप्तप्रजापतिभ्यो नम! 
स्वाहा | 


२२. विष्णवे नमा स्वाहा | 

२३. दुर्गाये नम! स्वाहा | 

२४. स्वघासहितपिठृभ्यो नम! 
स्वाहा । 

२४. मुत्युरोगाम्यां नमः स्वाहा । 

२६. गणपतये नम: स्वाहा । 

२७. ACA नमः स्वाहा । 

२८. मरुद्धघो नम! स्वाहा | 

२8.-पृथिव्ये नमः स्वाहा । 

३०. गङ्ादिनदोम्यो नमः 
स्वाहा | 

३१. सप्तसागरेभ्यो नम! स्वाहा | 

३२. मेरवे नमः स्वाहा | 


३८६ 


३३. गोतमाय नम! स्वाहा । 
३४. भरद्वाजाय नमः स्वाहा । 
३५. विकवामित्राय नमः स्वाहा | 
३६. HAMA मम! स्वाहा | 
३७. जमदग्नये नम! स्वाहा | 


३८. वशिष्ठाय नमः स्वाहा । 
३६. अत्रये नम! स्वाहा | 
४०. अरुन्घत्य नमः स्वाहा । 
४१. गदाये नम; स्वाहा । 

४२. त्रिशूलाय नम, स्वाहा । 
४३. वज्राय नम स्वाहा । 
४४.-शक्तये नमः स्वाहा । 
४५. दण्डाय नमः स्वाहा । 
४६. खङ्गाय नमः स्वाहा । 
४:९. पाशाय नमः स्वाहा ॥ 
४८. अङकुदाय नमः स्वाहा | 
४९. ऐन्द्रय नमा स्वाहा । 
५०. कौमाय नमः स्वाहा । 
५१. ब्राह्मय नमः स्वाहा । 
५२. वाराह्य नमा स्वाहा । 
५३. चामुण्डाये नम। स्वाहा । 
५४. वेष्णव्ये नम: स्वाहा । 
५५. माहेश्वय नमः स्वाहा । 
५६. वेनायक्यै नमः स्वाहा । 


इति सवंतोमद्रमण्डलदेवताहवनं समाप्तम्‌ । 


तक पढ़कर घी “की एक-एक 


स्विष्ठक्रत्‌-हवनम्‌ 
अग्निपू जनस्‌ ६8 
तद्यथा-3 अग्ग्ने नयं TIM राये SARA 
विङ्द्वानि देव बुयुनांनि व्विद्वान्‌ । चुयोध्यस्म्मज- 
हुराणमेनो भूयिष्ठां तेः anche विधेस ॥ 
Sp साह्ा-खधायुताब्नये वैश्वानराय, चमः . इत्यनेना- 
sta सम्पूजपेत्‌ | -इत्यउिलिपूजनश | TE 
वतोः हुवशेषहबिद्रेव्यं Tale, बरक्मणान्त्रारव्धः स्वि- 
कुदूदोम कुर्यात्‌ । ३ अग्नये स्विष्टकते स्वाहा । इदमग्नेय स्विष्टः 
कृते न मम। इति हुतशेषाऽऽञ्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः” | 
भूरादिनवाहुतिप्रदानम्‌ ... ` 
` ततो भूराधा नवाहुतयः कुयृः। तद्यथा-३* भूः स्वाहा । . 
इदमग्नये न मम । ॐ yar स्त्राहा । इदं वायवे न नम | ३ 
स्विष्डकृतु-हवन--(- अग्निपूजन )--तदनन्तर प्राप्त उपचार द्रो 
से अग्नि का पूजन HLL वह इस प्रकार हे -'% अग्ने नय सुपथा० 
यह सन्त्र तथा 'ॐ स्वाहा-स्दधायुताग्नये वेद्वानराय नम? इसको पढ्‌ 
कर अग्नि की पूजा करे ।- तथा “5 अग्नये ख्विष्ठकृते स्वाहा! पढ़कर 
आहुति देने से शेष बचे हुए साकल का हवन करे। पश्चात्‌ “STATA 
स्विष्टकृते न मम? कहकर स्वा में बचे हुए घुत को प्रोक्षणीपात्र में 
छोड़ दे । इप प्रकार स्विष्टकृतु-हवन समाप्त `: 
- «  भुरादिनवाहुतिप्रदान -इसके बाद “० भुः स्वाहा. आदि नव 
“आहुति' SP Pa Sa SHIT Baa झुषस्बाहाएम्खेः RRs प्रजाः 





सुरादिनवाहुतिप्रदानम्‌ | “जने हर 


स्वः स्वाहा | इदं तुर्याय ने मम | 
त्वं नो अग्ने घरुणस्य विद्वन्न्देवस्थं हेडो 
अवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहिनितम॒R शोशु चानो 
बिश्वा ढ बा सि cog सुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 
मरदीदरुगार््या न सम | 

3” स तं नो अग्ने$:वमे भवोती_ नेदिष्ठो 
ऽअस्था उषसो व्युष्टो । अवयक्ष्व नो बरुण१४ 
ररांणो व्वीहि agias सुहवो न:ऽएंथिःस्वाहा ॥ 

इद्‌भग्नोवरुणास्या न. मम:। 

३» अयाश्चाग्नेस्यनसिशस्ति -पाश्च -सत्यमित्वर 
मया 5असि | अयानो ag वहास्ययानो af 
3घज २४ Salts -_ 

इदमग्नये अयसे न मम । | क छ 

३» ये ते दातं वरुणं ये-सहस' यज्ञियाः पाशा 
वितता महान्तः तेभिनों. ऽअद्य- सवितोत विष्णु 
विश्वे सुञ्चन्लु मरुतः Saw स्वाहा । `. 

इद्‌ वरुणाय साबित विष्णवे विश्व स्यो. देवेभ्यो मरुङ्कयः 
CLI TAT | | 
पतये (मम तक पढ़कर, पतयेक मलो, करा PHRMA कीक 


३९२ | दुर्गाचेनपद्ध तो 


३» उदु'त्तमं व्वरुण पाशंमस्म्मदर्वांधमं बि ` 


मध्यम श्रथाय । अथां व्वयमांदित्य cad तवाना- 
गसो 5अदितये स्याम स्वाहा ॥ | 
इद बरुणादित्यायाऽदितये न मम । ॐ ग्रजापतये 


स्वाहा | इदं प्रजापतये न मम । 
इति अुरादिनबाहुतिप्रदानम्‌ । 
एकतन्त्रण दिकपालादीनां बलिदानम्‌ 
ततो दिक्पालम्प एकतन्त्रेणेकमे्र बलिं दद्यात्‌ | तद्यथा- 
ॐ प्राच्ये' fet स्वाहार्बाच्ये' दिरो ae 
दक्तिणाये fast स्वाहार्वाच्ये' दिशे स्वाहां coisa’ 
दिशे खाहाबाच्ये दिशे स्वाहोदीच्ये' दिशे खाहा- 
वाच्ये . दिशो खाहोंछर्वाये' दिशे खाहार्वाच्यै' दिशे 
स्वाहार्बाच्ये दिरो स्वाहार्च्वाच्ये' दिरो स्वाहां ॥ 
'इन्द्रादि-दशदिक्पालेभ्यो नमः’, 'देवबलये नमः? इत्य- 
नेन च गन्बा-ऽक्षत-पुष्पेः बलिं सम्पूज्य, पुनः हस्ते जलं गृही- 
तवा, इन्द्रादि-दशदिक्पालेभ्यः साङ्ग स्यः सपरिबारेभ्यः सायुघे- 


आहुति प्रदान करे। शेष बचे हुए घी को प्रोक्षणी पात्र में छोडे । 

एक तन्त्र से इन्द्रादि .दशदिक्पालों का बलिदान-तदनन्तर एक 
तन्त्र से “४3 प्राच्ये दिवे स्वाहा०' से 'इस्ट्रादि-दशदिक्पालेश्यो तमा? 
पर्यन्त मन्त्र-वाक्य उच्चारण कर नमस्कार पूर्वक इन्द्रादि -ददादिक्पालों 
की THB “पश्चात्‌ STR TT CARR `: 'इन्द्रादि-दहां दि ववाेभ्य 


| 


एकतन्त्रेण दिक्पालादीनां बलिदानम्‌ ३९३ 


'त-शक्तिकेम्य एतान्‌ संदीप-दधि-माष-सक्त-बलीन्‌ समपेयामि । 
प्राथ ना-भो AY इन्द्रादि- दशदिक्पालाः साढगाः सपरिवारा 
सायुधाः सशक्तिकाः मम सकुडुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः कर्तारः 
क्षेमकतारः शाल्तिकर्तारः पष्टिकर्तारः dena: बरदा भवत | 
ततो हस्ते जलं Bele, अनेन बलिदानेन इन्द्रादि-दश- 
दिक्पालाः प्रीयन्ताम्‌ । एवं प्रकारेण सर्वेभ्यो ग्रहेश्यः 
एकतन्त्रणेकमेव बलिं दद्य त्‌ । तद्यथा-- 


ॐ ग्रहां ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्प्राय म॒तिम्‌। 
तेषां बिशिप्प्रियाणां ब्रोऽहमिषमू ज £समग्म भसु प- 


यामणहीतो ऽसीन्द्राय ay Se णहणास्म येषते योनि 
Resta त्त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 


सूर्या दिनवग्रहेश्यो नमः? इति सम्पूज्य, हस्ते जलं शद्दी त्वा, 
याँदिनवग्रहेश्यः-साडगेभ्यः सपरिवारेग्यः -सायुघेभ्यः सशक्ति- 


साङ्ग भ्यः स-परिवारेभ्यः०' से लेकर :स-दीप-दघि-माष-मक्त-बलीन्‌ 


समपंयामि’' तक पढ़कर इन्द्रादि दशदिवपालों के लिए बलि समपंण 
कर जल छोड दे । 


पुनः “भो मो इन्द्राद-दशदिक्पाल०' से “वरदा Aad’ तक-पढ़ 
कर हाथ जोड़कर इन्द्रादि दशदिक्पालों की प्राथना करे) फिर हाथ 


में जल लेकर, ‘aad बलिदानेन इन्द्राद-दशदिकपाला. प्रीयन्ताम्‌ 
वाक्य पढ़कर जल गिरा द 


इस प्रकार सभी ग्रहों के लिए एक तन्त्र से एक ही बलि दवे । 
जैसे- “४ ग्रहा ऊर्जाहुतयो०' से 'सूर्यादिनवग्नहेभ्यो नम 
न्त्रः वाकयं' पठकरः सूर्यादि” नवग्नेह” देवता ओ“को” मजा HET में 


३२६४: - 3: 75:57 'दुर्गाचंनपद्धतौ 


ग्य; अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता गभपत्य[दिवश्नतलोक-पाल-बास्तो- 
ऽपतिसहितेश्यः एतं स-दीप-दछि-साप-मक्तिबलि सम्पयामि | 
प्राथना भो भो ख्रर्यादिग्रहाः | साडगाः सपरिवाराः सायुधा 
सशक्तिकाः अधिदेवता-प्रत्य धिददेवता-गणपंत्यादि-पश्च लोकपाल- 
वास्तोष्यतिसहिताः मम सकुटुस्बस्य सपरित्रारस्य आयुःकर्तार 
ACTH शान्तिकर्तारः पृष्टिकर्वारः वरद waa । 
हस्ते जलं Deal, अनेन-बढिदनेन साढगाः सूर्य दिनव- 
ग्रह: प्रीयन्ताम्‌ |: .... .. - - 
_ ` इत्येकतन्त्रेण दिक्पालादीनां बलिदानम्‌ । - - टू 
कृष्माण्डंबंलिदानंम . 
- आचम्य प्राणानायम्य । देशंकालायच्चायं० मम सुङुटुम्वश्य 
सर्बा5रिष्ट--प्रशान्ति-सर्था भीष्ट का मसिद्धि-केल्पोक्तफल। वा प्रिद्वारो 
श्रीमहाकाली-मह!ल&€मी-महासरस्वठी-त्रिगुणात्मिका-स्वरूपिणी 
जल लेकर, 'सुर्यादिनवग्रहेभ्यः साङ्ग ea’ से 'स-दीप-माष-भक्त-बलि 
समपयाप्ति! पर्यन्त व/क्य कह बलि देकर जल छोड़ द-। 
प्राथना - पुनः “भो भोः सूर्यादिग्रहाः साज्भा:०” से लेकर 'वरदा 


भक्त' तक वाक्य पढ़कर सूर्यादि नवग्रहों की प्रार्थना करे। तथा 
हाथ में जल लेकर “अनेन बलिदानेन०' कहे. कर भूमि पर जल 
छोड़ द | । 
न इस sare “शिवदत्ती” हिन्दीव्याख्या सहित दुर्गाचनपद्ध त में 
एकतन्त्र से इन्द्राद-दशदिवपालादि बलदिान समाप्त | 
ः. कुष्माण्डबलिदान-- यजमान आचमन और प्राणायाम करे, दाहिने 


हाथत्मे अक्षत, पुष्प एवं: हृ. लेकर, NRRL VA ९, SA 


कृष्माण्डबलिदानए .. | ३६५ 


श्रीदुर्गादेवीप्रीत्यंथ HUIS aaa करिष्परे। तदङ्गत्वेन Wat 
पचारेः बलिपूजनं च करिष्ये | तत्पश्चात ` 
नमो देव्ये भहादेव्ये शिवाये aad नमः | 
नमः प्रकृत्यै सद्रायें नियत प्रणताः स्म ताम्‌ ४ 
इत्यनेन दुर्गादेवी पञ्चोपंचारेः - सम्पूज्य, तसंपुरतः 
स्वयश्ुदङध्ुलो बलि प्राङघुखं च पीठे वस््ंगुण्डितंः कूष्माण्डं 
निधाय, 'कूष्माण्डषल्ये नमः!इत्यनेन गन्व-पुष्पादि-पश्चो पचारे 
सम्पूज्य, अभिमन्त्रयेत्‌ | क्र 
पशुस्त्वं बालरूपेण ममं भांग्यादर्वास्थितः : 
. प्रणम्नानि ततः सवरूपिणं - बलिरूपिणम्र ॥ १॥। 
चण्डिकाप्रीति tay: दातुरापद्‌-तिनाशनंम्‌ | 
चाब्नुण्डाबलिरूपाय बले! तुभ्यं नमोडस्तु ते २॥ ` 


बलिदानं करिष्यः एवं 'तदङगत्वेनं०' से ` बलिंपु्नं च करिष्ये’ तक 


पढ़कर संक्रल्पं-करे। > 
तदनन्तर “नमो देव्ये महादेव्य ०' :इस मन्त्र , से दुर्गा देवी-का 
पंचोपचार द्वारा पूजन कर, मूर्ति के आगे यजमान उत्तर मुख sey 
कपड़ा लपेट कर, उस कृष्माण्डब॒लि को! पूर्गमुख करक्ते प्रधानःवेदी,,पर 
रखे । तया “कुष्प्राण्डवलये- नम! से, गन्ध, पुष्प आदि पंचोपदार से 
पूजन कर; उसे “पशुस्त्व बलिरूपेण०? से, लेकर “यस्माद्यज्ञ मतो वन्न। 


तक पढकर अमिमस्त्रित करे। ही > TTS 


१. पञ्चोपचाराः RUD APE LER IEE 
गन्धं पुष्पं च धूपं च दोपं नैवेद्यमेव च। ' ` 


CC-0 Soa RATT AT CARTES जी ARIAT: Digitized by eGangotri 
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यज्ञाथं बलयः सृष्टाः स्वयमेव स्वयस्थुवा । 

अतस्त्याँ घातयास्यद्य यस्प्राद्यज्ञे मतो बधः ॥ ३ ॥ 

ततः Va गन्धादिना सम्पूज्य, अभिभन्त्रयेत्‌-'ं हीं श्रीं । 
रसना स्वं चण्डिकाया; सुरलोकप्रसाधकः । इति | हां हीं खङ्ग, 
आं, हु, फट! इति पठित्वा हस्ते शस्र गृहीता, वीरासनैश्चुद्रया 
‘Se कालि कालि बज श्वरि लोहइण्डाये/नमः? इति पठनेन 
कूष्माण्डं छेदयेत्‌ | छेदनावसरे न विलोकयेत्‌ । ततड्लिन्ने 
बलौ इङ ङुममनुलेपयेत्‌ | 'कोश्चिकि रुघिरेणाप्यायताम? इति 
देव्ये अधं निवेद्य, अवशिष्टाघेस्य तेनैव खडगेन पुन; पश्च- 
भागान्‌ कुत्वा, पूतनाये बलिभागं निवेदयामि, चरक्ये बलिमागं 
निवेदयामि, fart बलिभागं-निवेदयामि | पापराक्षस्ये वलि- 
भागं निवेदयामि! क्षेत्रपालं बलिभागं निवेदयामि | 

इति कुष्माण्डबलिदान समाप्तम्‌ | 

उसके बाद गन्ध-पुष्पादि से शस्त्र की पूजा कर 'एं हीं श्रीं०' से 
'सुरलोकप्रसाधक/ मन्त्र पढ़कर उस पर जल छिड़के। और ‘Gi 
Gl खड्ग, आं हुं फट” मन्त्र पढ़कर हाथ में तीक्षण wa ले वीरासन 
मुद्रा से बेठकर “55 कालि कालि०' पढ़ते हुए बलि का छेदन करे। 
छेदन के समय उसको देखना निषेध हे। पुनः छिन्न की ( कटी ) हुई 
बलि पर रोली लंगावे। 'कोशिकि रुघिरेणाप्यायताम्‌? कहकर बलि 
का आघा हिस्सा देवी को निवेदन करे, एवं आधे में पाँच भाग कर, 


॥पुतनाये बलिभागं निवेदयामि०' से क्षेत्रपालं बलिभागं निवेदयामि’ 
पर्यन्त पढ़कर निवेदन करे ! 


इस र्‌ कूष्मा ण्डबलिदान समाप्त I ७ 
CC-0. Swami पाव शकार, i छ” Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


OY (84. US SE eee 0 


क्षेत्रपालबलिदानम्‌ 
एकस्मिन्‌ वंशादिपात्रे कुशानास्तीय तदुपरि मलुष्पाहार- 
चतुगुण द्विगुण' वा माष दष्योदन जलपात्रं च निधाय, चतु- 
मुखं दोपं प्रज्वाल्य, ह िद्रा-इङ्क मादि-पताकायुत Seal, 

३ नहि स्प्पशुमविदन्नन्न्यमर्म्माद्व इश्चान- 
रात्पुरऽएतार॑म॒ग्नेः । एमेनमब्ृधन्नस्ता . ऽअमत्त्य 
व्वेइश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ 

क्षेत्रपालाय नमः? इति पश्चोपचारेः षोडशोपचारे 
सम्पूज्य, प्रार्थयते = 

नमो वे क्षेत्रपालस्त्व॑ भूतःप्रेतगणेः सह । | 

पूजाबलिं ग हणेमं सौम्यो वमतुः सवदा || १ ॥। 

पुत्रान्‌ देहि घनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे । 

आयुरारोग्यं मे देहि निविघ्नं कुरुं सवेद( ॥ २ ॥ 

ततो बलिदान । हस्ते जलं गहीत्वा, क्षेत्रपालाय 
साङ्गाय सपरिवाराय सायुघाय स-शक्तिक्राग मारींगण-भेरव- 


कषत्रपालबलिदांन--बाँस की बनी डलिया आदि में, पत्तल पर 


कुशा बिछाकर, उस परु एक व्यक्ति के भोजन से: चोगुना, दोगुना या 
यथाश प्रमाण उडद, दही मिश्रित चाबल .ओरं जल पात्र रखकर, 
उसमें चतुर्मुख दीप जलाकर, हलदी, रोली; सिन्दूरं और लाल पुष्प 
युक्त बलि रख 'ॐ नहि स्पणमविदद्ञन्न्यमस्माद्‌०' मन्त्रं तया "क्षेत्र- 


“दलो नेम" ॉरषते पकर पंचोपचार या" MSNA TAT कर 
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राक्षस-कूष्माण्ड-वेताल भूत प्रेत figs डाकिनी पिछाचिनी- 
गणस हिताय एत स दीप दघ माषभक्तबलि समपयासि 
ग्राथना-- मो श्रत्रपाल ! क्षेत्र रक्ष बलि भक्ष मम सहुटुम्ब॒स्य 
सपरिबारस्य आयुःकर्ता क्षमकर्ता शान्दिकऽ। Teal बरदो भव! 

Gaeta जलं Yalta, अनेन बलिदानेन क्षत्रपालः प्रीय- 
ताम्र । यजमो?स्य मस्तकोपरि सकृदश्रामयित्त्रा शुद्रण बलि 
[हीत्वा चतुष्पथे निक्षिपेत्‌ | 

ततो यजम्ानस्तस्य पृष्ठतो द्वारवयन्तं ग॒त्वा, “३” हिङ्का- 
राय स्त्राहा०? ata पठित्वा जलं क्षपेत्‌ | तन्मन्त्रम्‌-- 

३ हिङकाराय स्वाहा हिडछताय स्वाहा 


बकन्दते स्वाहांऽचबकन्दाय स्वाहा प्प्रोथते स्वाहा 


प्ण्प््रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा -स्त्राताय “स्वाहा 


निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय ' स्वाहा सन्दिताय स्वाहा 


“नमो वे क्षेत्रपालस्त्वं०' से 'निर्विघ्नं कुरु सव॑दा’ पयन्त शलोक पढ़कर 

प्राथंना करे। ` 

तदनन्तर हाथ में जल लेकर क्षेत्रगालाय साडङगाय०' से “बलि 
समर्पयामि’ तक -पढकर क्षेत्रपाल के लिए बलि समपंण कर, “भी 
क्षेत्रपाल ! क्षेत्रं रक्ष०' से 'वरदो भव” तक पढकर प्रार्थना HL | 

तके बाद हाथ में जल लेकर ‘ANA बलिदानेन०' वाक्य कहकर 
शूद्र आदि निकृष्ट .जाति हारा उस वंश पात्र को जयमान के मस्तक 
पर घुमाकर चोराहे पर रखवा दे 

GAAP यजमानः ले/जाने/ वाले ` के” पी छे-पोछेः छार तक “जाकर 


| 
| 





Tig तिः ३६ & 


ANA: रुवाहासी नाय: स्वाहा, शर्यानाय स्वाहा 
स्वपते. स्वाहा जाग्यते स्वाहा कूजते' स्वाहा 
प्रबुद्धाय स्वाहा व्विजस्म॑माणाय स्वाहा’ विच ताय 
स्वाहा स१7_हांनाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहीयंनाय 


स्वाहा प्प्रायंणाय स्वाहा ॥ 
इत क्षेत्रपालबलिदानम 


पूर्णाहुति 
ततो यजमानः पाणिपादं प्रक्षाल्याञञचमनं कुर्यात्‌ । पंथ्ात्‌ . 
नारीकेलफलं ` रक्तःस्नवेष्टितं द्वादशपट चतुःस्रवेण ग ही तमाज्यं 
स्रच्पां कृत्वा तस्योपरि नारिकेलफलं.संश्थाप्य, “3० पूर्ण इुत्ये 
नमः इदि षोडशोपचारः सम्पूज्य, ‘Sr समुद्रादूमिमंधुमां०! 
इत्यारभ्य 'अग्नयेऽङ्भयश्च न मम? _इत्यन्त प!ठत्या पूछहुति 
BEM | तत्र मन्त्राः. ` ` 
३ स॒मुद्द्रादम्मिम्मंघुमाँ२॥ उदार दुपा९१ 
शुना ससब्चतर्वर्मानट्‌ | घुतंस्य नाम Ta रंय दस्ति 


जिहब्दा देवानांमस्ततस्य नाभि ॥१॥ व्वयं नास 


हिकाराय स्वाहा०' से ‘MANTA स्वाहा” तक मन्त्र पढकर जल 


गिरा दे। पदचातु यजमान अपने दोनों हाथ एवं पेर 'प्रक्षालन'कर। 
इस. प्रकार क्षेत्रपाल.बलिदान समाप्त ।. -: ... . 

पुर्णाहुति--तत्पदचात्‌ नारियल को लाल वस्त्र में लपेट कंर बारह 

छह याँ चार IT वा से'धी निकाल करर, aT “में aye sass 


४०० ढुर्गाचनपद्धतो 


पघ्रब्त्र वासा घतस्यास्स्मिन्यशे धारयामा नमोखि6। 
SAA ह्या श्वृणवच्छस्यमांन चतु--श्वञ्घोञ्वमीद्गौर 
5एतत्‌ URN चत्वारि TSM SAA ऽअस्य॒ पाढा द्व 
शीर्ष aa हस्तांसो ऽअस्य । त्रित्रधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति महो देवो सर्त्या२॥ 5आविवेश ॥३॥ fserat 
हितं पणिसिग ह्यमांनं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 
इन्द्र SUEY सूय्य ऽएक जजान व्वेनादेक९9 
स्वधया- निष्टतक्षुः ॥४॥ एता 5अंषन्ति ह॒र्यात्त्स- 
सद्राच्छतव्त्र जा रिपुणा नावचक्षे । घतस्य धारां 
ञअंभिचांकशीमि हिरण्ण्ययो व्वेतसो मध्य ऽआसाम्‌ 
॥५॥ aan स वन्ति सरितो न धेनां 5अन्तहदा 
मनसा THAME । एते :अषन्त्यूम्मैयों घतस्यं मुगा 
ssa. च्चिपणोरीषंमाणाई ॥६॥ सिन्धोरिव प्प्रादध्वने . 
शूघनासो बातप्प्रमियश पतयन्ति यह ववार | घतस्व 
चारा उअरुषो न व्वाजी काष्ठां भिन्दन्नस्मिभिर 
पिन्न्वंमानहं ॥७॥ अभिष्प्रवन्न्त्‌ समनेव. सोषा 
कल्ल्याण्ण्यः स्म्मयमानांसो 5अग्ग्निम्‌ । घतस्य 
ऊपर नोशियिल के गोली की स्थापित केंर '४%'ूर्णाहुत्ये? ० नभेः''कहर 





पूर्णाहुतिः ४०१ 
थारांद समिधा नसन्न्त ता जु षाणो हय्यति जातवेदाः 
NSU कन्न्या ऽइव बहलुमेतवा ss -अञ्ञ्युञ्जाना 
5अभिचांकशीसि । यन्त्र सोम+ सूयते यन्त्रं यज्ञो 
` घृतस्यृ धारा ऽअभि तत्पवन्ते ॥६॥ अभ्यषत सुष्टति 
गव्व्यमाजिसस्म्मास Aes दद्रविणानि धत्त । इमं 
wa नयत देवता नो FART धारा मधुमत्पवन्ते 
॥१०॥ wa ते बिश्श्वं भुवनमधि श्श्रितमन्तः- 
हृ्यन्तरायु षि। अपामनी के समिथे ब -आ- 
भृतस्तमइयाम मधुमन्तं त -ऊम्मिम्‌ ॥११॥ पुन- 
स्त्वादित्या रुद्द्रा बसवर समिन्धतां पुनन्त्र ह्याणो 
बसनीथ यज्ञेश | घतेन त्त्व॑ तन्न्व बर्धयस्व aap 
त गज॑मानस्य कामां ॥१२॥ सक्त ते 5अग्ग्ने 
समिध सप्त जिह्व्वा? सप्त eI सप्स धाम 
प्प्रियाणि । सप्त dist सप्तथा स्वां यजन्ति 
सप्त योनीराएंणख घतेन स्वाहां ॥१३॥ मर्द्धान 
feat अरतिं एथिळ्या -बे इश्वानरमृत ऽआ जात- 
मग्निम । कविशसम्प्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्र 
जन्नत, देवा? UL VN, पुएण द्वि परापत्‌, सुपूर्णणा 


४०२ दुर्गाचंनपद्धतो 


पुनरापंत। व्वस्नेव बिवक्की णावहा 5इषसूज#शत- 
कक्कतो स्वाहा ॥१५॥ 
अथवा-नमोः देव्ये महादेव्ये शिवाये सवत नमः | 
नमः ग्रकृत्ये भद्राये नियदाः प्रणताः श्म तास्‌ ॥। 
इद्सग्नये वेशबानराय बसुरूट्रादित्येस्यः शतक्रतवे wage 


अर्ये अद्भयथ न मज-इति प्रोक्षणीपात्रे खुदा जवशिष्टं घृतं स्य जेत्‌ | 
इति पर्णाहुतिः समाप्त! । 


वसोर्धाराहोमः 
aa: “३” सप्त ते ऽअग्ने०? इत्यारस्प ‘car कामधुक्ष 
स्वाहा! इत्यन्तं AST जुहुयात्‌ | तत्र मन्त्राः-- 

३ सप्त ते अग्ने ससिध-- aa जिह? aa 
5ऋषणयद सत्त चामं प्थियाणिं। aa seat 
सप्तधा al यजन्ति सत्त थोनीराएणस्व एतेन 
स्वाहा ॥१॥ इाकक्रञ्योतिश्च चिन्रत्रज्योतिइश्व सत्य- 
ज्योंतिइश्च॒ ज्योतिष्स्माँशश्च । रावळइश्च 5ऋत- 
पाइश्चात्य॑#हाब URN इ टङ चान्न्याहड चं AES च 
पोडश्ञोपचार द्वारा पूजन कर “5 ससुद्रादूमिमंघुमां०' से 'दातक्रतो 
स्वाहा? पर्यन्त पढ़कर या 'नमोः देव्ये०' से पूर्णाहुति हवन कर । तद- 
नन्तर स्न वे से बचे हुए घृत का “इदमण्नये वेश्वानराय०' से 'अद्धयश्च 


न मम? पर्यन्त पढ़कर प्रणीता पात्र में परित्याग करे । 
(ज़सोर्धाराहोम---तत्पश्चा अग्ने०' से 'कामधुक्षः 


त्‌ ३ स 
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प्तिंसटङ ai सितइच्च सस्मितइच्च सभरा« 
॥ ३॥ SASS सत्यङ्ङ्च भ्रवश्श्च धरुणइश्च। धत्तो 
च॑ विधी चं fer ॥४॥ ऋतजिच्च सत्त्यजिच्च 
सेनजिच्च सषेणइइच | अन्तिसिस्त्रइङच दरे ऽअ- 
निङञ्ञञश्च गणश।५॥ई TAS STAT AMA 5ऊषुण+ 


 सहृच्चांसः citceaqr -एतन । मितासश्च्च 


सम्मितासों नो su सभ॑रसो मरुतो सज्ञे 
Speen USHA प्रघासी च सान्न्तपनश्ङ्च 
शृहसेघी अं; HST च शाको चोज्जेषो ॥७॥ इन्द्र 
egal शरुतोऽ्नुवत्सानोञभवन्न्यथन्द्र दैवी 
fall सरतो ्नुवस्मानो भवन्‌ । एवभिसं यजमानं 
देवी इच्च et मानषीड्च्याचुवत्मानो अवन्न्लु ॥८॥ 
इम९$ स्तनसुज्जस्वन्न्त घयापां श्रपी नमग्ग्ने सरिरस्य 
मध्यें उत्स जुषस्व मघुंमन्न्तमव्वन्त्ससुद्द्रियः सद- 
नसा विशस्त neu घतं मिमिक्षे घतमस्य योनिघ ते 
शिश्वतों AAT घाम | अनुष्ष्वघमावंह मादयस्व 


स्वाहाकुत saga वक्ति हव्व्यम्‌ | बसो पवित्त्रमसि 


स्वाहा जदि ATER Gf GIRT PARRA. BOWS भरित... tri | 


WOW दुर्गाचंनपद्धतो 
शतधार घसो९ पदिव्त्रससि सहसू धारम्‌ । देवस्त्वा 
सविता पुनातु बसों पबिन्त्रेण शृतधारेण सुप्वा 
कामधुक्षः स्वाहा ॥१०॥ 
इदमग्नये चेश्वानराय न मम | 
अग्नि-प्राथे ना 
श्रद्धा मेघां यश; प्रज्ञां विद्या पुष्टि श्रियं च जस्‌ | 
तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हृव्यचाहन !।। १ ॥ 
भो भो अग्ने ! मह/शक्ते ? सर्वकसेप्रसाधन ! । 
कीन्तरेऽपि सम्प्राप्ते सांनिष्यं ge सवदा ।। २ | 
इति वतोर्धाराहोम: | 
ठयायुषकरणम्‌ 
ततोउरिन प्रदक्षिणी त्य, पश्चिपदेशे प्राड मुख उपशिइय, 
खुवेण भस्मानीय अ गामिकया-- 
So व्यायुषं जमदग्ग्नेश इति ware | कश्य- 
पस्य व्यायुषम” इति stars । “यद़्ढेवेषु व्यायु- 
पश्चात्‌ 'इदमग्न4 वेश्वानराय न AA पढ़कर शेष घुत को प्रणीता 
पात्र में छोड़े। इसके बाद द्धां मेघाँ०' से 'कुरु सर्वदा? तक पढ़कर 
अग्नि की प्रार्थना करे । ४ 
त्यययुषकरणमु-- इसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा कर, अग्नि के | 
पश्चिम भाग में अर्थात्‌ अग्नि के पीछे पूर्व सुख बठकर सू.वा द्वारा 
कुण्ड में से भस्म निकालकर अनामिका अंगुलि से यजमान के 'ॐ 
SOLID "जम दग्ने ०१ HATA) . PRAT BATT He "ग्रीवा (गले), | 
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पुर्णपात्रदानस्‌ ४०५ 


षम्‌, इति दक्षिणबाहुमूले । तन्नो ऽअस्तु व्यायु- 
qq इति हृदि । 
ततः ग्रोक्षणीपात्रे प्रश्‍िप्तस्या55ज्पस्य संखवप्राशनं यजमानः 
कुद परचादाचमन पवित्रास्यां मार्जनम्‌, अग्नी परित्रप्रति- 
पत्तिश्च कत्तेव्या | इति त्र्यायुषक़रणम्‌। 
पूणपात्रदानम्‌ 
अद्य क्रनरुए दुर्गांचनेहो 7 कमणोउड्भतया विहितमिदं पूर्ण- 


पात्र स-दर्षिणं AA तुभ्यपहं सम्प्रददे |? 'दास्त्वा ददातु 
एथिदी त्वा प्रतिगह्मातु ।! अग्नेः पश्चात्‌ प्रणीताविभोकः Hal | 


aes त्र्यायूषम' सं दाहिने बाहु और 'तन्नो ऽअस्तु वयायुषम्‌' सं हृदय 


में भस्म लगावे | 
तत्पश्चात्‌ प्रोक्षणी पात्र में स्थित ga को यजमान सू घे। आचमन 
करे । प्रणोता पात्र में रखी हुई पवित्री से प्रणीता जल को अपने 
मस्तक पर छिड़के । तथा उन दोनों कुशाओं को अग्नि में छोड़ दे । 
इस प्रकार ऱ्यायुषक्ररण समाप्त | 


O 
पूर्णपात्रदान--१ सके बाद यजमान ‘Aq कृतस्य दुर्गाचेन-होम- 
कर्मणोऽङ्गतया ०? संकल्प वाक्य पढ़कर ब्रह्मा के लिए पूणपात्र का 
संवल्प्र करे । ब्रह्मा 'दौस्ट्वा ददातु पृथिवी ध्वा प्रतिगृक्त!तु' यह वाक्य 


पढ़े । अग्नि के पीछे जलयुछ प्रणीता पात्र को उलट द । 


१. ब्रह्मवेवर्त-अकृते पूर्णपात्रे तु यज्ञच्छिद्र समुद्भवेतु । 
CC-0. 5५्सस्मिभ्‌ण्क्णै ते चप्रम! Teer शिवेत शिंशिएंडव्व by eGangotri 
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ॐ आपः शिवाः शिवदमाः शान्ता; शाब्ततमास्तःस्ते कणव- 
न्तु मेपजस्‌ !! इति मन्त्रेण Aged ATMA उ९यभः कुशे 
जयेत्‌ | उपयमनङुशानामग्नौ अक्षेपः | tag न्थिदिमोकः 

इति _ पूर्णपात्रदानस्‌ । 

, _ श्रेयोदानस्‌ | 
तत आचायः श्रेयोदानं कुर्यात्‌ ¦ तद्यया--अद्रस्यादिन्रतस्य 
दुर्गाचेनाख्यश्य कर्मणो यजपानाय श्रेवोदान करिष्ये | सर 
falta मया अस्मिन्‌ दुर्गाचेनाख्ये कमणि यत्कृत प्‌ आचायत्वं 
तदुत्पन्नं श्रेयः वतू अछुना साक्षतेव सजलेन पूमीफलेन ठुभ्यमह 
सम्प्रददे प्रतिगुह्यदा॥ | aes त्वे? दि प्रतियह्वापि | तेन श्रेयता 
त्वं Hala भत्र ¦ 'भवाधी' ति तेन डाच्पस्‌ | इति श्र योदानस्‌ । 

| दक्षिणासळूल्पः 
अद्य कृतस्य दुर्गा चर्नकर्मण; साङ्गासिद्धयर्थं दत्सश्पूर्ण- 
RANT च आवार्यादिभ्यों Haley खूक्तपाठकेभ्यो सन्त्रः 
तदनन्तर प्रणीतापात्र से विरे हुए जलको '3 आप? शिवा; शिव- 
तमा: ०? से 'कृण्वन्तु Rasy’ इस मन्त्र द्वारा उपयमन कुशाओं से परि- . 
वार सहित यजमान के मस्परक पर मार्जन करे | ओर उपयमन HUA 
को अग्नि में छोड़ दे । पश्चात्‌ ब्रह्मा कुशनिर्भित ब्रह्मग्रन्थि को खोल द। 
श्रेयोदान--तदनस्तर आचाये दुर्गाचंन कमं का श्रेयोदान ( आशो- 
aig प्रदान ) HLL वह इस प्रकार हे--आचायं हाथ में जल, अक्षत 
ओर सुपारी लेकर 'अद्येत्यादि कृतस्व०' से 'तेन श्रेयसा त्वं श्रेयोवान्‌ 
भव? तक पढ़कर यजमान को दे । देवस्य त्वा०' मन्त्र से यजमान 


ग्रहण करे | Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi: Digitized 
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दक्षिणासंकल्प —तत्पश्चात्‌ यजमान ‘AT कृतस्य ० १ से 


` “दातुमह- 


पीठदानसङ्कुल्पः १४०७ 


जापकेस्थो हत्रनकत स्योऽन्येश्य्च दक्षिण विभज्य दातुमहप्नुत्सजे 


इति दक्षिणामङ्ुल्पः । : 
MATA MAAK ST: 

ततो त्राअणमोजनसङ्कटपं कुर्यात्‌ | कृतस्य दुर्गाचनकर्मेणः 
साङ गतासिद्धथय तत्पूर्णफलप्राप्त्यथ॑ च यथासह्काचाकान्‌ 
HAM यथाकाले यथोत्पन्न नाऽहं भोजयिष्ये । भोजनान्ते 
तेश्पस्ताग्वृलदक्षिणां च दास्ये । इति ब्राह्मणभोजनसङ्कुल्यः। 

पोठदानसङ्कल्पः 

ददो ग्रह-( वा प्रधान) पीठदैवतामां गन्धादि-पञ्चोपचारे- 
Vasa छुर्यात्‌ | गणपत्याद्यावाहित-देवतास्यो नमः | 
आचायाय प्रधानपीठादि दद्यात्‌ | ee 

अद्य कृतस्य दुर्गाचनकम णः साङ गतासिद्धयथ तत्सम्पूण फल- ` 

Mery च इदं प्रधानपीठ ्रहपीठं मातकापीठं सोपस्करं दक्षिणा- 
सहितक्ष आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । इति पीठदानसङ्कूल्प। | 
Ray तक पढ़कर आचाय आदि ऋत्विक, सूक्तपाठक, मन्त्रजापक, 


 हवनकर्ता एवं यज्ञ में अन्य सम्मिलित ब्राह्मणों के लिए दक्षिण का 
` संकल्प करे। 


ब्र।ह्मणभोजन संकल्प--इसके बाद यजमान दुर्गाचंन कमं की 
फल प्राप्ति के लिए 'कृतस्य दुर्गाचनकमंण।०' से 'यथोत्पन्नेनाऽच्नेनऽह 
सोजयिष्ये' तथा "भोजनान्ते०' संकल्प-बाक्य से ब्राह्मण भोजन संकल्प 
एवं भोजनान्त में ताम्बूल और दक्षिणा का संकल्प करे | 

पीठदानसंकल्प-तदनन्तर यजमान गणपत्यादि आवाहित 
देवताओं की गन्धादि पंचोपचार से उत्तर पुजन कर 'अद्य कृतस्य०' 


से-/तुम्ममहं META त संकर ल्म. पढकर.प्रधातप्तीठ, |ग्रहपीठ,.और 
मातवृकावीठ आदि वस्त्र दक्षिणा सहित आचायं को | 





अभिषेकः 

ततो रुद्रकलश-देवतान्तरकलक्षोदकसेकस्मिन्‌ पात्रे कृत्वा, 
दुर्वापश्नपर्लवेरुदड मुख आचाय सितिष्ठन्‌ चत्वारो त्रत्बिजश्व सकुडु- 
स्व स्वोचरतः सपत्नीक यजमानं His झुखघु पविष्टमभिषिजु्चयु; | 

तत्र मन्त्रा:---देवस्य त्वा सवितु? प्रस॒वे 3३श्वनो 

ब्बाहुव्भ्यां पष्ण्णो हस्तब्भ्याम्‌ | सरस्वत्ये AT 
यन्न्तुय न्त्रिये दधासि ड हस्प्पतेष्टवा सास्थ्राज्येनाभि- 
षिञ्चास्यलौ ॥१॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे उश्श्वि- 
नोरब्बाहुब्भ्यां TO हस्तांब्भ्याम्‌ । सरस्वत्ये ब्राचा 
यन्तुय न्त्रेणा Sta? साञ्रांञ्येनासिषिञ्चामि॥ २॥देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवे 5३्वनोब्बाहुब्भ्यां पष्ष्णो हस्त! 
वभ्याम्‌ | अडिश्वनोभषज्येन तेजसे ब्रह्मवच्च साया- 
भिषिञ्चासि सरस्वत्ये भेषज्येन बीर्यायाज्ञाद्यायामि- 
षिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रिये यशसेऽभिषि- 
Saif ॥३॥ 

सुरास्वाममि।षश्चन्तु ्रह्मगविष्ण॒ सहेश्व॒राः | 

धासुदेबो जगन्नास्तथा सङ्कपंणो विश्युः॥ १ ॥ 





भिषेकतदनन्सर रुद्रकलश तथा अन्य कलशों के जल को एक 
पात्र में रखकर देवी एवं प॑चपेरेसेवो से आचार्य तथा अन्य चोर श्षत्विक 


अभिषेकः “att Yok 


अद्युस्नथाउनिरुद्दध Wied विजयाय ते | 
आखण्डलोडग्निभंगवान्‌ यमो वे fase तिस्तथा ॥ २ ।! 
वरुणः aay घनाध्यक्षस्तथा शिव! | 
Aan सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥ ३॥ 
कीति लंक्ष्मी-ध ति-मैधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मति; । 
gfescs: am छार्तिः क्ान्तिस्तुश्थ्वि मातरः ॥ ४ ॥ 
एदास्त्वासमिषिश्चन्तु देवपत्न्यःः सपागदाः | 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुध-जीव-सिता-ज्केजा: ॥ ५ ॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिष्चन्तु राहु-केतु्च तर्पिताः । 
शैव-दानव-गन्धर्वा यक्चृ-राक्षसन्पन्नाः ॥ ६ ॥ 
ऋषयो मनो गावो देवमातर एव च। 
देवपरन्यो द्रुमा नागा दैतया्ाऽप्सरसां गणा! ॥ ७ ॥ 
sarin सवेशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
औषधानि च रत्नानि .कालस्याऽत्रयवाश्च ये ॥ ८।। 
सरितः सागराः शेलास्तीर्थानि जलदा नदा! | 
एते त्वासभिपिश्बन्तु सर्येकामा-ऽरथसिद्भये ॥ ९ ॥ 
असृताभिपेझ्षोऽस्तु | शान्तिः पुष्टिस्तुष्टि्ाऽस्तु | | 
इत्यभिषेक! | 


भी उत्तर सुह हो अपने से उत्तर पूर्वाभिमुख ad हुए सपरिवार . 
एवं सपत्नीक यजमान का “52 देवस्य त्वा संबितु:०' से 'शान्तिः पुष्टि- 
तुष्टि aaiseq’ तक पै कर (> अभिषिक कर Varanasi. Digitized by eGangotti 


छाथापान्न eI, 
यजमाने। एकास्मन्‌ कास्यपात्र स-ुबण' स-दक्षिणाक्र च 
आज्यं स्थाप्य genta निरीक्ष्य ब्राह्मग्राय दद्यातू ! 
उक्तं च-- 
काँस्यपात्रे ह्यिाज्यं च आत्मरूप failed ठु ¦ 
स सुवण त यो दद्यात्‌ सर्वेधिष्वोपशान्तय ॥ 
३ रूपेण वो रूपसभ्यार्गा तथो वो विश्ववेदा 


विभजलु | ऋतस्य प॒था प्रत चन्द्रदक्षिणा वि खः 


पश्य॒ व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यः ॥ 

इति मन्त्रं एठित्वा55ज्ये हुछमदलोक्य ` सङ्घर्पं arty | 

सङ कर्पः-अद्येत्याद्यच्व!र्य समेत च्छरीराबच्छिन्न-समस्त- 
पापक्षद-सव ग्रहपीडाक्चान्हि-श्चरीरोत्थातिनाझाय प्रस्तादचाऽ्छा- 
ऽऽयुरारोग्यादि-सर्व सौभाग्यग्राप्तये AAMT च इदं स्व 
मुखछायात्री क्षिताज्यपूरित-क्वांस्यपात्र sa स-दक्षिणाक 
श्रीबिष्णदेवतमद्मुकगोत्राय अश्लुकशमंणे सुपूजिताय ब्राह्मणाय 
तस्पमहं सम्प्रददे | इति सङ कल्प Hear प्राथयेत्‌ | 


छायापात्रदान--यजम[न एक कांसे की कटोरी में घी रखकर 
उसमें दक्षिणा सहित सुबर्ण छोड़कर अपनी मुख की छाया को 
देखकर ब्राह्मण का दे । कहा भी हे--'कांस्यपात्रे स्थिताज्यं च' । 

पश्चात्‌ ‘SIN थो०' मन्त्र पढ़कर कटोरी में स्थित घी में अपना 
सुख देखकर MAAS AGES BERL तक सकहाताक्य 
पढ़कर ब्राह्मण को दंद। 


« $: . ERI Rie 


आवाहितदेवतानों विसर्जनम्‌ ४११ 


्राथेना-याऽलक्षमीर्यच्च मे दौस्थ्यं सर्वाङ गं सञ्चुपस्थितस्‌ | 


लुस्सव नाशवाऽऽज्य | तवं श्रियमायुश्र वद्ध य Hit 
आज्यं सुराणामाहारः सबंमाज्ये प्रतिष्ठितम। 
आज्ययात्रप्रदानेन शान्तिरस्तु सदा मम ॥२॥ 
इति दूर्गार्ननपद्धतौ छायापात्रद'नम्‌ | 
भू यसीद्‌क्ञिणासङ्कड्पः 
दत अन्येम्पो जाह्मणंबूवा यथाशाक्त भूयसी दक्षिणा 
दद्यात्‌ | कृदस्य दुर्गाचेनह्नकमंणः साङ गतासिद्धथथ तन्मध्ये 
न्यूनाऽतिरिक्त दोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभयो AAT त्राह्मणेक्षयः 
समाश्रित-बन्धुदर्गेशशो नट-नतेक-गायकेभ्यों दी बानाथेरयइच 
यथोत्साहं भूयसीं दक्षिणां विभज्प द।त॒मह्चुत्सुजे | 
इति भूयसीदक्षिणासङ्कुल्प!। 
च ० 6 
आउाहितदेवतानां डिसजनस्‌ 
`. ततो देवताउंग्नि सानुनयं बिसुजेत्‌ | 
36 उच्चिद्ठ त्रह्मणस्पते देवयन्तंस्वेमहे | उप 
|. thew | ९] 
प्रयन्लु मस्त सुदानव ऽइन्द्र घ्राशूभवा सचां ॥ | 
तदनन्तर 'या5लक्ष्मीयंच्च मे दौस्थ्यं०' से लेकर 'शान्तिरस्तु सदा 
मम? पर्यन्त इलोक पढ़कर प्रार्थना करे | | : 
भूयसीदक्षिणा सकल्प:--इसके बाद दुर्गानीनकमं में न्यूनातिरिक 
( कमी वेसो ) दोष परिहाराथं अनेक गोत्र वाले ब्राह्मुगों, बन्धु-बान्धवों, 


नट नतेक-यायूकों और दोनानाथों के लिए यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा 
का WHET. कर Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. अताओ eGangotri 
आवाहित देवताओं का विसर्जन--त(पशचात्‌ देवताओं और अग्नि 


४१२ या ढुर्गाचनपद्धतौ 


यान्त देवगणाः सर्वे पूजामादाय माप्रकीय | 
इष्टकामाथसिद्ध्चर्शं पुनरागमनोथ च॥ 
आवाहितदचताः स्तस्थाने नच्छत। 

3» यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वाँ योनिं 
गच्छ स्वाहा । एष तें यज्ञो य॑ज्ञपते सहसूक्तवाकः 
सठ्ववीरस्तं BIT स्वाहा ॥ 

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! खस्थाने Wasa ! | 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन !।।१।। 
यज्ञनारायण स्वस्थाने गच्छ ! 
३” चतुर्भिश्च चतुमिश्च दास्यां पञ्चभिरेत्र च । 
हूयते च पुनर्द्धागयां तरमे यज्ञात्मने aw: ।।२। 
गच्छ देवि | निजं स्थान मह्य दर) वरान्‌ बहन्‌ ¦ 
गच्छ गच्छ परं सथान स्वस्थानं परसेश्धारि ! ।!३।। 

दुर्गे देवि | जगन्मातः | स्वस्थानं गच्छ पूजिता | 

संबरसरःव्यतीते तु पुनरागमनाय बे ।।४।। 

इमां पूजां मया देवि ! यथाशकत्युपपादितास्‌ | 

रक्षार्थ च समागच्छ ब्रज स्बस्थान्ुत्त मस्‌ ।।४।। 

मया यत्कृतं यथाक्रालं यथाऽऽदंशं यथाज्ञानं यथाशक्ति 
दुर्गाचेनाख्यं कमं तेन श्रीपापापहा महादिष्णः प्रीयताम्‌ | 
का प्राथंना '३ॐ उत्तिष्ठ ग णस्पते०' से 'श्रीपापापहा महाविष्णु! 


प्रयता पर्थे पकर अक्षत छिड़कतें इए PaaS करे कुश संहित 


आवा हितदेवतानां विसजैनम्‌ ४१३ 


सकुशजलं भूमौ क्षिपेत्‌ करो सम्पुटीकृत्य | मया यत्कृतं 
दुर्गाचेनाख्यं कमे तत्‌ कालहीनं भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं भवर्ता 
जाह्मणानां वचनात्‌ श्रीवर्याद्यावाहित देवता'प्रसादात्‌ सर्जविधे 
परिपूर्णमरिस्विति भवन्तो ब्र॒वन्त | “अरत परिपूर्णम्‌ इति 
MAM: वदेयुः | 
इत्यावाहितदेवतानां विसजंनम्‌ | 


छे 
क्षमा-प्राथंना 


जपरिछिद्रं तपश्छिद्रं यच्छिद्रं ज्ञान्तिकमेणि । 
aq भवत मेऽच्डिद्रं ब्राह्मणार्ना प्रसादतः !। 
प्रमादात्‌ grat कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 
स्मरणादेत्र ददूबिष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रृतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ- क्रियादिषु | 
न्यूनं सम्बूणंतां याति स॒द्यो चन्दे तमच्युम्‌ ॥ 
जल भूमि पर गिरा दे ' और यजमान दोनों हाथ जोड़कर “मया यत्कृतं 
दुर्गाचंनार्यं कमं’ से 'भवन्तो ब्रू वन्तु' तक पढ़कर प्रार्थना करे। 
'अस्तु परिपूर्णम्‌' यह ब्राह्मण कहें । 
इस प्रकार आवाहित देवताओं का विसर्जन समाप्त 
७ 


क्षमा-प्राथेना--तत्पइचात्‌ यज्ञकर्ता 'जपदिछद्रं तपब्छिद्रं ०” से लेकर 


१ ॥| वन्दे तम यतस, पककर वामा चनाक्रे। । by eGangotri 


तिलकाशीर्वादः 
श्रीवेचेस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते । 
धान्यं धनं wy बहुपुत्रलाभं शतसंघस्सर दीघमायु; !! 
सन्त्रार्थाः सफलाः सन्त Gal: सन्तु मनोरथाः | 
शत्रणां बुद्धिनाशोञतु सित्राणाङ्टुदधर्दद ॥ 
MEH यशस्कामो gatas च 
आरोग्यं YAR सर्दै कामा अदन्त से।' 
इति देवरिया-भण्डलान्तर्गंत-मभकोली राज्य’ निवासि-{ सम्प्रति 
वाराणसौस्थ )-पण्डित-श्री कान्तमिश्रशर्मणां पौत्रेण सुप्रसिद्ध- 
कोविदकुल-प्रसृत-पण्डित-श्रीसन्तशरणमिश्रशमंणां पुत्रेण 
व्याकरणाचारय-साहित्यवार्रिच-्ञाचारयं - पण्डित - श्री शिवदत्त : 
मिश्रशास्त्रिणा ` शिवदत्ती’-हिन्दीव्याछ्यया विशुष्य 
विरचिता सम्पादिता च [दुर्गाचंनपद्धतिः समाप्ता। 


तिळकाशीर्वाद-तदनन्तर ब्राह्मणगण 'श्रीवंचंस्वमायुष्यमारो- 
ग्यराविघातु०' से ‘aq कामा भवन्तु मे”! तक पढ़कर यजमान को 
तिलक लगाकर आशीर्वाद देव | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!).. Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परिशिष्टम्‌ 


शत चणडीप्रयोगः | 
मन्त्रमहोदधौ प» 
शतचण्डीविधान तु प्रवक्ष्ये प्रीतये नृणाम्‌। 
नृपोपट्रय आपन्ने दुर्भिक्षे सुमिकम्पने॥ १॥ 
अतिवृष्ट्यामनावुष्टो परचक्रभये क्षये | 
सर्वे विघ्ना विनइयन्ति शतचण्डीविधौ कृते॥ २॥ 
रोधाणां वेरिणां नाशो धन-पुत्र-समृद्धय!। 
शङ्करस्य भवान्या वा प्रासादनिकटे शुभम्‌ ॥ ३॥ 
मण्डपं द्वारवेद्याढ्य कुर्यात्‌ म-ध्वजतोरणम्‌। 
तत्र कुण्डं प्रकुर्वीत प्रतीच्प्ां सध्यतोऽपि वा ॥ yu 
स्तात्वा नित्यक्रियां कृत्वा वृणुयाद्‌ दशवाडवान्‌ | 
जितेन्द्रियान्‌ सद!चारान्‌ कुलीनान्‌ सत्यवादिन।॥ ५ ॥ 
व्युत्पन्नांश्चण्डिकापाठरताच्‌ लज्जा-दयावत!। 
मधुपकंविधानेन स्वण-वस्त्राद-दानतः॥ ६॥ 


मन्त्रमहोद धि-वणित-शतचण्डी प्रयोग--साधक के कल्याण के लिए 


शतचण्डी बिधान का वर्णन करते हैं। राज्योपद्रव, दुभिक्ष, भुकम्प अति- 
वृष्ट, अन[वृष्टि और शत्रुकृत चक्रभथ आदि समस्त विष्त शतचण्डी 
विधान से नष्ट होते हैं ॥१-२॥ इसी प्रकार रोग, «त्र आदि मी नष्ट 
होते हैं शिव अथवा दुर्गा-मन्दिर में, ध्वजा, तोरण आदि से सुसज्जित 
मण्डप एवं द्वार का निर्माण करे | तथा पश्चिम की ओर अथवा मध्य 
माग में कुण्ड का निर्माण करे ॥ ३-४ ॥। 

साधक को चाहिए कि स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर जितेन्द्रिय, 
सदाचारी,कुलीन, सत्यवादी, व्युत्पन्न, देवी पाठ में तत्पर एवं लज्जा,दया- 
वान्‌ ऐसे दश ब्राह्मणों का मघुपक विधान तथा स्वणं,,वस्न आदि से सत्कृत 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४१६ दुर्गाचंनपद्धतो 


जपाथेमासनं मालां दद्यात्तेभ्णोऽपि भोज्नम्‌ । 

ते हदिष्यात्रमइनन्तो मन्त्राथंगतमानसाः॥ ७॥ 
भूमौ दायाना। प्रत्येकं जपेयुश्चण्डिकाःतवम्‌ । 
मारकण्डेटपुराणोक्तं दशकुत्वः सचेतसः॥ ८॥ 
नवाणं चण्डिकामन्त्रं जपेयुकचाऽय्रुतं पृथक्‌) | 

( अष्ट पी-नवमी-चतुदंशी-पौणंमासीषु यथा शातावृत्ति्माप्ति- 
भ॑वति तथाऽऽःरम्भः HAST इ।त साम्प्रदाधिका:। ) 

यजमान. पूजयेच्क कन्यानां नवक शुभम्‌ ॥| &॥ 
हिवर्षाद्या दशाब्दान्ताः कुमारी: परिपूजयेत्‌ । 
नाऽधिका-ङ्गीं न हीनाङ्गी कुष्टिनी च ब्रणाङ्किताम ॥१०॥ 
अन्धां काणां ककरां A HAT रोमदुक्‌-तनुस्‌ । _ 
दासीजातां रोगयुक्तां दुष्टां कन्यां न पूजयेत्‌ ॥११॥ 


कर वरण करे ॥५-६॥ उन वृणीत ब्राह्मणों को आसन एवं जप के लिए 
रुद्राक्ष की माला तथा भोजन प्रदान करे । वृणीत ब्राह्मणों को चाहिए, 
कि वे हृविष्यान्न ही भोजन कर । अपने अन्तःकरण में निरन्तर चण्डी 
( दुर्गा ) मन्त्रां का चिन्तन करते हुए भूमि पर ही शयन करं । इस 
प्रकार माकेण्डेय पुराणान्तगं त दुर्गा AAA का पाठ कर तथा जापक 
दस हजार नित्य नवाणं मन्त्र का जप करें, या प्रत्येक ब्रह्मग्र प्रति- 
दिन दस हजार जप करें ॥७- ८5३ ॥ ( साथ ही साथ अष्टो, नवमो, 
चतुर्दशी और पुणिमा तिथि में शतावृत्ति पाठ समाप्त हो ऐस ०:वस्था 
कर्‌ । | 

तत्पश्चात्‌ ATA दो वष से लेकर दस वर्ष पर्यन्त नव कुमा- 
रिकाओं का पूजन करे। वे कुमारियाँ अधिक अंग, हीन अंग, कोढी, 
फोड़ा फुन्सी युक्त, अन्धी, कोनी, खुजली वाली, कुरूप, अधिक रोएँ 


वाली, दासी से उत्पन्न रोगी और दुष्ट स्वभाव वाली न हों, ऐसी 
कन्याओं का पुजन न करे ॥ ९-११ ॥ 


१. (पुथकुसप्पुदीळरणादिति/णेत!,।) प्रत्येक NATURA Ry, । Gangotri 
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विप्रां ` सर्वेध्संसिद्धये यशसे क्षत्रियोद्धवास्‌ । 
वेश्यजां घनलाभाय GAA शाद्रजां यजेत्‌ ॥१२॥ 
द्विवर्षा सा कुमायुंक्ता त्रिमूतिर्हायनत्रिका । 
चतुरब्दा तु कल्याणी पञ्चवर्षा तु रोहिणी ॥१३॥ 
षडब्दा कालिका प्रोक्ता चण्डिका सप्तहायनी । 
अष्टवर्षा शाम्भवी स्याद्‌ दुर्गा तु नवहायनी ॥१४॥ 
सुभद्रा दशवर्षोक्ता नाममन्त्रेः प्रपूजयेत्‌ 
तासामावाहने मन्त्रः प्रोच्यते शङ्करोदितः ॥१५॥ 
मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणां रूपधारिणीम्‌। 
नवदुर्गात्मिकां साक्षात्‌ कन्यामावाहयाम्यहसु ॥१६॥ 
कुमारिकादि-कन्यानां पुजामन्त्रान्‌ त्रुवेश्धुना । 
कन्यापुजनमन्त्राः 
जगत्पूज्ये जगद्वन्दये सर्वशक्तिस्वरूपिणि ! । 
OST गृहाण कोमारि ! जगन्मातनेमोऽस्तु ते ॥१७॥ 
त्रिपुरा न्िपुराधारां त्रिवरगज्ञानलूपिणीस्‌। 
त्रेछोकयवन्दितां देवीं त्रिमति पूजयाम्यहम्‌ ॥१८॥ 


समस्त कार्य को सिद्धि के लिए ब्राह्माण कुमारिकाओं का, यश के लिए 


क्षत्रिय कुमारिकाओं का, धन-प्रासि के लिए वैश्य कुमारिकाओं और पुत्रःप्रासि 
के निमित्त शूद्र कुमारिकाओं का पुजन करे ॥१२॥ | 
दो वर्ष at कन्या 'कुमारी', तीन वर्ष की 'त्रिमूति”, चार वर्ष छी “कल्याणी”, 
पाँच वर्ष की 'रोहिणी', छह वर्ष छो "कालिका, सात वर्ष की 'चण्डिका?', आठ 
वर्ष को 'शाम्भवी', नव वर्ष की दुर्गा! तथा दस वर्ष की कन्या का नाम 
‘gual’ है। इन नवों कन्याओों का शांकर द्वारा कथित आवाहन आदि के मन्त्रों 
से “मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मीं०' से लेकर “कन्यामावाहयाम्यहम' तक पढ़कर पुजन 
करे ॥ १२-१६) 
८० पके बाद कुमारिका पूजन, आदि सन्तों का, वर्णन करते है, जो इस प्रकार 
हेँ-—'जगत्पुज्ये जगद्वन्द्ये०' से लेकर "जगन्मातनंमोऽस्तु ते तक पढ़कर कुमारी 
२७ 


४१८ ढुर्गाचनपद्धतो 
कालात्मिकां कलातीतां काएण्यहृदयाँ शिंव।स्‌ । 
कल्याणजननों देवों कल्यांणों पूजयाम्यहस्‌ ॥१९॥ 
अणिमादि-गुणाधारामकाराझक्ष रात्मिकास्‌ 
अनन्तशक्तिकां लक्ष्मी रोहिणी पूजयाम्यडस्‌ ॥२०॥ 

कामाचारां शुभा कान्तां काळचळस्वरूपिगोस | 

कामदां करुणोदारां कालिकां पूजयाम्पहस्‌ ॥२१॥ 
चण्डवीरां चण्डमायां चण्ड-मुण्ड-प्रभञ्जनोस्‌ । 
पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्डविक्रपास्‌ ॥२२॥ 
सदाऽऽनन्दकरीं शान्तां सरवंदेवनमस्क्तास्‌ । 
सरवंभूतात्मिकां लक्ष्मीं शाम्खवीं पुजयाम्यहेस्‌ ॥२३॥ 
दुगंमे दुस्तरे कार्ये भव-दुःख-विनाशिनीस्‌ । 
पूजयामि सदा भवत्या दुर्गा दुर्पाति-नाशिनीस्‌ ॥२४॥ 
सुन्दरो स्वर्णवर्णाभां सुल-सोभाग्य-दायिनीस्‌ । 
सुभद्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयास्यहस्‌ ॥२५॥ 





का पुजन करे ॥१७॥ 'न्रिपुरां त्रिपुराघारां०' से “faafs पूजयाम्यहम्‌” पर्यन्त 
पढ़कर त्रिमृति कुमारी की गन्ध, अक्षत ओर पुष्पादि द्वारा अर्चना करे ॥१८॥ 
` "कालात्मिकां कलातीतां०' से लेकर 'कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌? तक - पढ़कर 
कल्याणी का, “अणिमादि-गुणाधारां०” से "रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌? तक कहकर 
र्‌ःहिणो का तथा 'कामाचारां Yat कान्तां से “कालिकां पूजयाम्यहम्‌’ तक 
पढ़कर कालिका का पूजन करे ॥ १९-२ Vil 
“चण्डवीरां चण्डमायां०' से चण्डिकां चण्डविक्रमाम्‌' पर्यन्त मन्त्र उच्चारण 
at चण्डिका का, 'सदानन्दकरों शान्तां०' से आरम्भ कर 'शाम्मवों पूजयाम्यहम्‌” 
तक कृकर शाम्सवी का, (गे सरे काम वत लेकर SULT 
तक कहकर दुर्गा का और सुन्दरी स्वर्णवर्णामां०' से “सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌” तक 
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एतेमंन्त्रे: पुराणोक्तैश्तां तां कन्यां समर्चयेत्‌ | 

गन्धेः पुष्पे भक्ष्य ोज्येर्वस्त्रेराभ रणेरपि ॥२६॥ 

वेद्यां विरचते रम्ये सर्वतोभद्रमण्डले । 

घटं संस्थाप्य जिधिना तत्राऽऽतद्याऽचंपेच्छिवास्‌ ॥२७॥ 

तदग्रे कन्यकाश्चाऽपि , पूजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 

उपचारस्तु बिविधेः पूर्वोक््तावरणादपि ॥२८॥ 
दोसद्रव्याणि 


एव चतुदिनं कृत्वा पञ्चमे होममाचरेत्‌ | 
पायसा Aa STAR AT रम्भाफलादिभिः ॥२९॥ 
मातुळिद्गेरिक्षुखण्डेर्नारिकेलयृतेस्तिलेः 
जातीफलेरा ्रफलेरन्येमंधुर-वस्तुभिः ॥२०॥ 


सप्तशत्या दशावृत्त्या प्रतिमन्त्रं हुतं चरेत्‌ । 
अयुतं च नवार्णेन स्थापितेऽनो विधानतः ॥३१॥ 
कृत्त्रा-ऽऽत्ररण-देवानां होमं तन्नाममन्त्रतः । 
कृत्वा पूर्णाहुति सम्यग्‌ देवमर्नि विसुज्य च ॥३२॥ 


बोलकर सुभद्रा आदि नव कुमारिकाओं को Wea, पुष्प, वस्त्र, आमरण आदि 
समपित करे ॥२२-२६॥ | | 

सर्वतोमद्र मण्डळ में विधि-विधान से घटस्थ/पन कर दुर्गा का आवाहन 
एवं पुजन करे ॥२७॥ उस भण्डल के आगे विविध उपचारों से ब्राह्मणों एवं 
कन्याओं का पूजन करे ।।२८।। 

इस प्रकार घार दिन पर्यन्त पूजन फेर पांचवें दिन से पायस ( खीर ), 
त्रिमधु, दाख, केला, मातुलिंग, इक्षुखण्ड ( ऊख के टुकड़े ), नारियल, तिल, 
जातीफल एवं आम का फळ आदि मधुर वस्तुओं से शतवण्डो प्रयोग में सप्तशती 
के दस पाठ का हवन करे, और दस हजार नवाणं मन्त्र का हवन करे ॥२९-३१॥ 
तथ उकच्ठळ “नासर सन्त्रो (से७चाव रस दिवताओं४एछा. हुत्च-तकर CRN fa 
करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ अरिन का विसर्जन और ब्राह्मण लोग कलश के जल 


! 
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अभिषिङ्चेच्च यष्टार fasta: कलशोदके: । 
निष्कं सुवर्णमथवा प्रत्येकं दक्षिणं दिशेत्‌ ॥३३॥ 
भोजयेच्च ad विप्रान्‌ भक्ष्य-भीज्ये: पृथग्‌विधेः । 
तेभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा गृह्णौयादाशिषस्तथा ॥ ३४॥ 
एवं Ft Beat सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः । 
राज्यं धनं यशः पुत्रानिध्रमन्यल्लभेत सः ।।३५॥ 
इति दुर्गाचंनपड़तो मन्त्रमहोदविरवाणित-शतचण्डीप्रयोगः समाप्तः | 
* 
नवचण्डी-शतचण्डी-सइस्रचण्डी-लक्षचण्डी-इवनग्रयोगः 
ततः पाठरुमाष्तो कृतायां पाठदशांशं gad तद्ृशांशातपंणं तदृशांशः 
झाजंनं मार्जनदशांश-ब्राह्मणभोअनं च कुर्यात्‌ । | 
यजमानः आचम्य, प्राणानायम्य | 3% अपवित्र: पवित्रो ate’ इति 
आत्मानं हवन-पुजन-सामग्रीं च सम्प्रोक्ष्य । हस्ते अक्षत-पुष्पाणि गृहीत्वा, 
‘at नो भद्रा:०'-'सुमुखशचेकदन्तश्च०' इत्यादि-मञङ्गलमन्त्रान्‌ पठेत्‌ । 
ततो हस्ते जला-ऽक्षत-पृष्प-द्रव्याण्यादाय, eset कुर्यात्‌ । तद्यथा- 
देशकालो VSS अमुकगोत्र: अमुव.शर्मा सपत्नोकोऽहं मम सकुटुम्बस्य 
सपरिवाररया - ऽयुरारोग्य-विपुल-पुन्-पौत्राचनवच्छिन्न-सन्ततिवृद्धि 
स्थिरल दमी-कीतिरा भ-शत्रुपराजय-सदभी पट सिद्ध यथं श्रीमहाकाली- 


से यजमान का अभिषेक करे । यजमान भी इन ब्राह्मणों को सुवर्ण अथवा मन- 
ईप्सित ( मनचाही ) दक्षिणा देवे और यजमान को चाहिए कि अनेक स्वादिष्ट 
व्यंजनों द्वारा सौ ब्राह्मणों को भोजन कराये । तथा उन्हे दक्षिणा प्रदान कर, उन 
ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे ॥३२-३४॥ 

इस प्रकार दातचण्डी प्रयोग करने वाला मनुष्य राज्य, धन, यश, पुत्र आदि 
समस्त मनचाही वस्तुओं को प्राप्त करता हैं तथा उसके समस्त उपद्रव वगरह | 
नष्ट होते हैं ॥३५॥। 

CC-0. Swap 'प्रकार'मंत्रिंगहीदधिणंमें- बणिते शतर्चण्डी" ग्रयीयसमांस Pango tri 
ज्र | 
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महालक्ष्मी-महास रस्वतोदेदताप्रोत्यप॑ कृतस्य शतचण्डो-( नवचण्डो- 
सहस्रचण्डो-ऊक्षचण्डी वा ) पाठमाड्गतासिद्यर्थं तद॒शांशहव॒न-तह शांश- 
उपण-तहृशाशमाजन-तद्शांशब्राह्मणमोजनं च करिष्ये, तदङ्गखेन 
स्वस्ति-पुण्याहबाचनं मातुकापुजनं वप्ोर्डारापुजनमायुष्य-मन्त्रजपमा- 
चार्यादि-वरणानि च करिष्ये। तत्राऽरौ नि्विष्तताश्षिद्धयर्थ गणेशा- 
35£बकयो: पूजनमहं करिष्ये | 
के तर यणेशपुजनादारभ्य, पूर्णाहुतिपय॑न्त॑ सवै काय॑ प्रस्तुत- 
दुगाच वपडत्यनुपारेण कुर्यातु । प्रधानहवने तु सप्तशतीप्रतिश्डोके 
स्वाहान्तहोमः चर्वाज्यद्रव्येण कुर्यादिति विशेष: । ध्र्पणे- दुर्गा तपय।मि । 
साजेने-'दुर्गा माजयामि । 
अन नंवचण्डया ATTAIN: | शतचण्डयां दश। सहत्नचण्डयां 
शतम्‌ | लक्षचण्ड्यां सहुस्रमु । केषिदत्र प्रहूजयाथंमेकमृ त्वजं वरयन्ति । 
इति नवदण्डो-शतचण्डी-सहस्र चण्डी-लक्ष घण्डो- 
हवनप्रयोगः समाप्तः | 
+ 
सपशती-सन्त्र-इदन-विधानम््‌ 

शून्यागारे शबस्याऽग्रे शमशाने च चतुष्पथे। 

देवोमन्त्रं जपेद्‌ यस्तु समः सिद्ध्यति साधकः ॥१॥ 

सूर्योदयं समारभ्य पुनः सूर्योदयान्तरम्‌। 

तावज्बप्त्वा निरातङ्कः सवंसिद्धोशतवरो भवेत्‌ ॥२॥ 

अधरात्रेपि AAS पुरश्चरणमारभेत्‌ । 

सूर्योदयात्‌ सधारभ्य धथावरधूर्योदयान्तरम्‌ ॥२॥ 


शुन्यगुह, शव के आगे, शमशान और चोराहे पर जो alas देवो-मन्त्र का 
जप करता है उसे वर्ष भर में निश्चय हो सिद्धि प्राप्त होतो हे ॥१॥ जो सूर्योदय 
से छेकर पुनः सूर्योदय पर्यन्त अर्थात्‌ अहनिश जप करता है वह समस्त भयों से 
रहित एवं समस्त धिद्धियाँ प्राप्त करता झर्घरात्रि एवं मष्यात्व 


0. Swami Atmanand, Giri (P सी प्रद Ve aranasi, Di तत 
जप-पुरश्चण आरम्भ करे । इसी प्रकार अखण्ड ( रात-दिन ने से तय 


४२२ दुर्गाचनपद्धतो 
तादज्जप्त्वा निरातङ्को मन्त्र: कल्पद्रमो भवेत्‌ । 
प्रातःकाल समारभ्य जपेन्मन्त्रं दिनावधि vil 

देवीरहस्ये मारीदकल्पतन्त्रे च 
गज गर्जे'ति मन्त्रेण सुरां दद्यात्‌ प्रयत्नतः ! 
अथवा माक्षिकं दद्यात्‌ विशेषेण सुरेश्वरि ॥१॥ 
'शुल्नेति चतुर्मन्धेनाऽऽहुति कद्चिदाचरेत्‌। 
यदि मोहाच्चरेद्‌ वाऽपि तस्य दाशो न संशय; ॥२॥ 
'महाळक्ष्मी'त्यनेनेव चतुर्धा gad चरेत्‌। 
‘Ud स्तुता सुरेदिव्ये'म॑न्त्रेणाऽनेन साधकः ॥३॥ 
गन्ध-पुष्पाण संदद्यातु पुजयेज्डगदम्बिकास्‌। 
“ततः कोपं a’ मन्त्रेण मसि दद्यान्‌ महेश्वरि ! ॥४॥ 





प्रात:काल से लेकर सायंकाल तकु जप करने से भी साधक समस्त भयों से मुक्त 
होता है । तथा वह मन्त्र कल्पवृक्ष के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करता 
हैं ॥ ३-४।। 

हे सुरेश्वरि | हवन के समय ‘ast गर्ज क्षणं मूढ !' (ao ३ । इलोक ३८) 
इस मन्त्र से सुरा ( मद्य ) या माक्षिक ( मधु ) का हवन करे ॥ १॥ 

शक्रादि-स्तुतिस्थित 'शूलेन पाहि नो देवि०” ( we ४। श्लोक २४) से 
तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः’ ( अ० ४ । इलोक २७ ) पर्यन्त चार मन्त्रों से शाकळ 
की आहुति न दे। यदि कोई साधक मोहवश aise की आहुति देता है, तो 
निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं । चारों इलोकों का पाठ कर 
“55 महालक्ष्म्ये स्वाहा” इस मन्त्र से चार आहुति प्रदान करे । साधक “एवं स्तुता 
सुरेदिव्यैः०' ( अ० ४ । इलोक २९ ) इस मन्त्र से गन्ध, पुष्प की आहुति देकर 
देवी का पूजन करे । हे महेइवरि | ‘aq: कोपं चकारोच्चै०” ( yo ७ | इलोक 


Swami Atmana ri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Di $%। by eGangotri 
५ ) इस मन्त्र से मसी ( कपुरयुक्त कज्जल ) का हवन करे ॥२-४॥ 
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'मुखेन काली” मन्त्रान्ते रकतं दद्यात्‌ पशोरपि । 
अथवा कपिकाष्ठं च विकल्पेनेव - होमयेत्‌ ॥५॥ 
'अक्षयन्त्याश्च' मनुना. दाडिमोकुसुमेन च। 
“ततो$हमि/तलि मन्त्रेण शाकं दद्यात्तथोत्तमम्‌ ॥६॥ 
‘aar तदे'ति मन्त्रेण सिद्धार्धानपि होमयेत्‌ । 
ठदन्ते हृदनं कूर्यात्‌ प्रतिइ्लोकेत पायसैः ॥७॥ 
छागं तु प्रथमे दद्यात्‌ द्वितीये माहिषं तथा । 


तृतीये कारणेनेव सरवंकामाथं सिये ell 
चतुर्थ qaataa रुक्ष्मीकामार्थसिद्धये । 


पञ्चमे शशमांतेन मोहनार्थं महेश्वरि ! ॥९॥ 
पष्ठे च wat देवि! खडगेनेव हुनेत्तथा। 
wey तु महेशानि! वन्यवाराहकेण च ॥१०॥ 





“मुखेन काली जगृहे०' (Ho Ci इलोक ५७) मन्त्र से अज ( बकरा ) 
या महिप ( भेंसा ).के रक्त से अथवा इनका रक्तन मिलने पर कपिकाष्ठ से 
हवन करे ॥ ५॥ भक्षयन्त्याशच तानुग्रानू०” ( अ० ११। इङोक ४४ ) इस 
मन्त्र से अनार या उसके पुष्प से हवन करे । इसी अकार 'ततो5हमखिल लोके०' 
(अ० ११ । श्लोक ४८ ) इस मन्त्र से शाक ( सोआपालक, चोराई ) द्वारा 


हवन करे ॥ ६॥ “इत्थं यदा यदा ढाघा०' ( अ० ११, इलोक ५४) मन्त्र से 


खीर का हवन करे, एवं एकादश अध्याय के समस्त इलोकों से भी खीर मिश्रित 
शाकल का हवन करे ॥ ७ ॥ 

साधक को चाहिए कि प्रथम अध्याय के अन्त में छाग ( बकरा ) का मांस 
द्वितीय अध्याय में महिष (Ha) का मांस, तृतीय अध्याय में भी समस्त 
अभीष्ट ( इच्छित ) सिद्धि प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त महिष के मांस का हवन 
करे ॥ ८ ॥ 


हे महेश्वरि ! लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए चतुर्थ अध्याय में तूर्य ( सूखा ) | 
म्‌, ह ALG PARRA चस RT in ADAM AG) at मांस 


फा हवन करे ॥ ९ ॥ हे देवि! छठे और सातवें अध्याय में खड्ग ( गैंडे ) के 


"मु | र 


BR | दुर्ाचंनपद्धतो 


नवमे मार्जारमांसेन दशमे योधया तथा।. 
Ue कुवकुटमांपेन सर्वेकामाथंधिद्धये ॥११॥ 
आदित्ये छु महेशानि जम्बुकेव तथेत्र च। | 
चयोदशेऽश्‍्वमांसेन विधिना साधकोत्तमः ॥१२॥ 
इदं रहस्यं परम न वाच्यं कस्यचित्वया । 
अभक्ताय न दातव्यं न्‌ देयं यस्थ कस्यचित्‌ ॥१३॥ 
प्रथमे मधुना कुर्याद्‌ द्वितीये गुग्गुलेल च। 
तृनोये च प्रकतंब्यं माहिषेण gaa च ॥१॥ 
शक्रादोनां स्तुतौ - कुर्याद्‌ गन्धा-ऽञ्षत-समन्वितेः | 
कदली वेक्षुदण्डेशच बाणषछे च सप्तमे॥२॥ 
रक्तबीजवधे कुर्याद रक्तचन्दद-मिश्चितस्‌ । 
कुर्याद होमं प्रयत्नेन aimed: समन्वितस्‌ ॥३॥ 





मांस का हवन करे। हे aerate! जंगली सूअर के मांस.से आठवें अध्याय में 
हवन करे ॥ १० ॥ 

समस्त कामना को प्राप्ति के लिए मार्जार ( बिल्ली ) के मांस, दशवे 
अध्याय में गोवा ( गोह) मांस ओर ग्यारहवें अब्याय में कुक्कुट ( मुर्गा ) के 
मांस से हवन करे ॥ ११ ॥ 

हे महेश्वरि ! arega अध्याय में जम्बुक ( सियार ) का मांस तथा तेरहवें 
अध्याय में अश्‍व ( घोड़ा ) के मांस से हवन करे साधक इस मांस-हवत के 
परमतत्ब को अत्यन्त गुप्त रखे । अर्थात्‌: नास्विक एवं’ अनविकारी से कभो न 
प्रकट करे । यह मारीचच्च्ल्प तन्त्र का अनुभूत प्रयोग केवल परमशाक्तों के लिए 
ही है ॥ १२-१३ ॥ 

जो साधक aia आदि से घृणा करते हैं, उनके लिए--- 

प्रथम अव्याय में मघु से, द्वितीय अध्याय में गुग्गुळ से, और तृतीय अध्याय 
में भैस के घी से हवन करे॥ १॥ शक्रादि स्गुति वाले चोये अध्याय में 
मिकछे हुए: MiApmAaa छो, PARAM, "छे एन सतक अहा छे, GAS के 
टुकड़े या इंख के टुकड़ों से हुवन करे ॥ २ ॥ रक्तत्रव बोज रूप आठवें अध्याय | | 





HE ELS 


में चाना सुगन्वितथुक्त लाल चन्दन के चूरे से हवन करे ॥ ३॥ नवम, दशप्र 
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नवमे दशमे चेत्र नारायणिस्तुतो तथा । 
गन्ध-पुष्पेः प्रकतेग्य॑ पायसेन समन्वितम्‌ ॥४॥ 
VARTA कर्तव्ये गोरोचनसमन्वितस्‌। 
दादशे त्रयोइशे च कर्तव्य तु यथाविधिः ॥५॥ 
qaaada कंतेंग्य॑ रहस्यादि यथाक्रमस्‌ । 
एतत्क्रमेण कर्तव्यं द्रव्यं चे मनोहरम्‌ ॥६॥ 
आद्यन्ते च प्रकतंव्यं पायसं शकरान्त्रितस्‌ । . 
नीळ-ब्रो हि-यवेश्चेव होतव्यं च घुताप्ळुभस्‌ ॥ 
अन्यथा कुरुते यस्तु तत्वं निष्फलं भवेत्‌ ॥७॥ 


इति देवोरहस्य-मारीचकल्रतन्त्रोकतं सप्तशतो- 
सन्त्र-हवन-विधानं समाप्तम्‌ । 
* 


= + 


~ 


तथा नारायणि-स्तुतिरूप एकादश अध्याय में पायत ( खीर) युक्त गन्ब, 
पुष्प से हवन करे ॥ ४ ॥ ह क 


~ 
# श॑ 
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द्वादश एवं त्रयोदश अध्याय में गोरोवन मिश्रित शतपत्र (TAR पत्तों) 


से हवम करे । हवन फे समय गरिष्ठ ( अधिक ) भोजन न करे। हवन के 
अनन्तर तोनों रहस्यों का यथाविधि पाठ करे भोर पुजन में सुन्दर एवं 
उत्तमोत्तम सामग्री भगवती को समर्पित करे ॥ ५-६॥ 

आदि भौर अन्त में नवार्ण मन्त्र के जप में शर्करा मिश्रित खोर ओर घृत 
मिश्रित तिळ, sre एवं यव ( शाक्रल ) से हवम करे। sah विपरीत जो 
साधक हवन करदा है, उसके समस्त कार्य मिष्कळ होते हैं ॥ ७ ॥ करे 

इस प्रकार देवीरहस्य तया मारीचकल्पतन्त्रोक्त दुर्गातसशती के 
CC-0. Swami Amann BIR, BATT, समास. Digitized by eGangotri 
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दुर्गासपशती-संक्षिप्त-पाठ-विधि! 
पाठकर्ता नित्यस्तानादिक्विणं ger, प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा. 





उपविइय, ‘Sp केशवाय नमः, ३% नारायणाय नमः, उँ? माधवाय नमः 
इति त्रिराचम्य । | 

_ ऊँ पवित्र स्थो Foren सवितुर्ष --प्रसव ऽऽस्एुनाम्य 
छिद्रेण पवित्रे ' ण द्यस्य ररि'मभि--। तस्यं ते पवित्रपते 


चित्र पूतस्य यस्का म -:- पुने ashe । 

इति मन्त्रेण पवित्रधारणं कत्वा, प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । 

३५ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि ary यः स्मरेत्‌ 
पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ इत्यात्मानं पूजन-सामग्रीं च 
सम्प्रोक्ष्य, हस्ते-ऽक्षत-पृष्पाणि गृहीत्वा, ‘ar नो भद्राः०'-'सुमुखङ्चेक- 
Grado’ इत्यादि-मङ्गलमन्त्रान्‌ पठेत्‌ । 

ततो हस्ते जला-ऽक्षत-पुष्प-द्रव्याण्यादाय, सद्धुल्पं कुर्यात्‌ । तद्यथा- 

'अद्येत्यादि-मास-पक्षादीचुच्चायं मम aera: श्रृति-स्मृति- 
पुराणोवतफरू-प्राप्त्यर्थम्‌ अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकशार्माऽहस्‌ अमुकगोत्रस्य 

त्नीकस्य यजमानस्य (स्वस्य च) आयुरारोग्येशवर्याऽभिवृद्ध थथं 
पुत्र-पोत्रा्यनवच्छिन्न - सन्ततिवृद्धि-स्थिरलक्ष्मो-कही तिलाभ-शत्रुपराजय- 

सदभीष्ट-सद्धयर्थ च श्रोमहाकाली-महाल्क्ष्मी-महासरस्वतीदेवता- 


पाठ करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि रनान आदि नित्यक्रिया से निवत्त 
होकर पूर्वमृख या उत्तरमुख हो आसन पर! बैठकर “ केशवाय नमः, ॐ 
नारायणाय नमः, ३ माधवाय नमः पढ़कर तीन दार आवमन कर 
पवित्रे स्थो०' से ‘qa ठच्छवेयम्‌' मन्त्र द्वारा हाथ में पवित्री धारण कर तीन 
बार प्राणायाम करे । 

पन: “3 अपवित्रः qfaat are’ मन्त्र पढ़कर अपने शरीर पर तथा ऐकन 
` सामग्री पर जल छिड़के और हाथ में भक्षत, पुष्प लेकर ‘at नो भद्रा तथा 
सुमुखश्चंकदन्तर्च०' आदि मंगल मन्त्रों को पढ़े | 


तत्पश्चात्‌ हाथ मे जळ, अक्षत, पष्प झौर द्रव्य लेकर 'अद्येत्यादि०' से 
Prabh a da Nidhi_V. D त G 
दुर्गासप्त शत्या पार्ट कारण्यं Pra पडकर पाठे की संकल्प seize by eGangotri 
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प्रोत्यर्थ PLAT शगंला-की लक-पठने का दशन्यासपूवंक-चवाण-मन्त्रा- 
ऽश्ेत्तरशंतजप-रात्रिसूक्तपठनपूर्वकं देवीसूक्तपठन-नवाणमन्त्राशेचर- 
शतजप-रहस्थत्रयप sated "मार्कण्डेय उवाच? इत्यारभ्य 'सावणिर्भेविता 
मनु: इत्यन्तं दुर्गासप्तशत्या: पाठं करिष्गे । 

ततः कव चा-5गंला-कीलक॑ पठिस्वा, न्यासादिपूवंक नवाणं- 
मन्त्र जपेत्‌ i 

पञ्चाद्‌ wifsqed पटित्वा, वितियोग-कर-हृदयादिन्यासं विधाय, 
विद्युद्याम-छ्ु मप्रभाभिति ध्यानं कृत्वा, “माकण्डेय उवाच’ इत्यारभ्य 
सावणिभंविता मनुः? इत्यन्तं पाठ कुर्यात्‌ | 

अन्ते उत्तरन्यासपूर्वंकं दुर्गादेव्याः 'विद्द्ामे'ति ध्यात्वा, देवी- 
सूक्तं पठेत्‌ । 

तत अष्टोत्तरशत-नवाणमन्त्रस्य जपं कृत्वा, तदुत्तरन्यासान्‌ विधाय 
'गृह्याऽतिगृद्यगोप््री'ति पठित्वा देव्या वामहस्ते जपं निवेद्य, रहस्यत्रयं 
पठेत्‌ । पश्चादुत्तरपुजां विधाय आरातिक्र-मन्त्रपुष्पाञर्जाळ क्षमा-प्रार्थनां 
च कृत्वा प्रणमेत्‌ । 

इति दुर्गासहशती-संक्षिष-पाठविधिः समाप्ता। 


तदनन्तर कवच, अर्गला, कोलक का पाठ कर, न्यासादि के साथ नतार्ण- 
मन्त्र का जप करे । १ 

पश्चात्‌ रात्रिसूक्त पढ़कर विनियोग, करांगन्यास एवं हूदयादिन्यासपूर्वक 
'विद्युदामसमप्रभां०' से भगवती दुर्गा का ध्यान कर, “मार्कण्डेय उवाच०' से 
आरम्भ कर “साविर्भविता मनुः” पर्यन्त दुर्गासतशती का पाठ करे । 

पाठोपरान्त डत्तरन्यास कर 'विद्ुदाम-समप्रभां०' इलोक से दुर्गा देवी फा 
ध्यान कर देवी सूक्त का पाठ करे । 

इसके बाद एक माला ( १०८ ) नवार्णमन्त्र का जप कर उत्तरन्यासपूर्वक [| 
गृह्यातिगुह्मगोप्त्री त्वं०” पढ़कर, देवी के बायें हाथ में जप निवेदन कर रहस्यः | 
त्रय का पाठ करे ! तत्पश्चात्‌ उत्तरपूजा कर आरती, मन्त्रपुष्पांजलि एवं क्षमा- _ 
प्रार्थनृरू पू (क देवी को प्रणाम iri BS पात समताको रे रा Digitized by eGangotri 

इस प्रकार दुर्गासतराती को संक्षिप्त पाठ-विधि समाप्त । | 


दुगास पक ती-सम्पुठ-पाठ-विधि 


सस्पुटं site स्वामिन्‌ ! वेत्तुमिच्छामि तत्त्वतः । 

कथयस्व सुरेशान ! यद्यहं तव वल्छभा?॥१॥ 
इश्वर उवाच 

सम्पुटं द्विविधं _ ज्ञेयमुदयास्तकृरं प्रिये! । 

श्रुणदयन्त्वमचादी पश्चादस्तं वदामि ते ॥२॥ 

मन्त्रमादो पुनः इलोकमन्ते मन्त्रं पुनः पठेत्‌ । 

पुनमेन्त्रं पुनः इलोकं क्रमोऽग्रमुइथे शुभः 

उदयोत्क्षषंछाभाय सम्पुटोऽयपुदाहृतः ॥३॥ 
अत्र सवंत्र शछोकमिति मन्त्रोपलक्षणम्‌ | 

अस्तं चिकित्साशास्त्रेषु शरावाभ्यां कृतं भवेत्‌ 

तत्तेऽहं घवदास्यत्र एकाग्रकृतमानसः ॥४॥ 


दुर्गासप्तशती को सम्पुट पाठ-विधि--पार्वती ने कहा-हे स्वामी] 


यदि मैं आपको परम प्रिय पात्री हूँ तो सम्पुट कितने प्रकार के होते हँ, इषे . 


बताने को HAT करें ॥१॥ 

महादेव जी ने कहा--उदय और अस्त फे भेद से सम्पुट दो प्रकार के 
-होते हैं । में पहले उदय सम्पुट का, पश्चात्‌ अस्त सम्पुट का वणन करता हूँ, 
उसे सावधान पूर्वक श्रवण करो Uz 

उद्यसम्पुट--जिस मन्त्र का सम्पुट पाठ करना हो, उपे पहले पढ़े, पश्चात्‌ 
सप्तशती का श्लोक पढ़े, पुनः सम्पृटित मन्त्र का दो बार पाठ कर सप्तशती का 
शलोक पढ़े | उदय ओर उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए इस प्रकार सम्पुट पाठ करना 
चाहिए | इसका नाम उदय सम्पुट हैं। सतशती के समस्त श्लोक मन्त्र 
परक हुँ । ॥३॥ 

अस्तसस्पुट-हे देवि ! चिकित्सा शास्त्रं में सकोरे पर उलटा सकोरा रख 

सम्पुट-विधि से रस निर्माण किया जाता र्य उसी. अस्त सम पुट का मैं वर्णन 


C-0,Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
करता हूँ ॥४॥ 
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मन्त्रमादो पुनः इलोकमन्ते मन्त्रविपयंयम्‌ | 
Gade पुनः श्लोक पुनर्मन्त्रविययंयस्‌ ॥५॥ 
सारणोच्चाटने बन्धे सम्पुटोऽयमुदाहृतः 
प्रकारोऽयमनादुत्य कुवन्त्यात्मप्रकल्पितस्‌ । 
रोरवादिषु पच्यन्ते यावदाभूत-संप्लवम्‌ ॥६॥ 
अस्य पुरश्च रणस्वरूपं मरी चिकल्पे 
SUSE समारभ्य यावत्‌ कृष्णचतुदंशी । 
वृद्ध्येकोत्तरया जाप्यं पुरवंसम्पुटितं तु तत्‌ ॥७॥ 
एवं देवि! मया प्रोक्तः पौरश्चरणिकः क्रम: । 
तदन्ते हवनं कुर्यात्‌ farsa पायसा ॥८॥ 
रात्रिसुबतं staat तथा देव्याश्च सक्तकम्‌। 
हुत्वान्ते प्रजपेत्‌ स्तोत्रमादौ पुजादिकं ' मुने ! ॥९॥ 
इति दुर्गासप्रशती-सम्पुट-पाठविधिः समाप्ता। 


पहले सम्पुट मन्त्र का पाठ फिर सप्तशती इलोक का पाठ तत्पदचात्‌ 
सम्पुटित मन्त्र का त्रिपरीत पाठ पश्चात्‌ सम्पुटित मन्त्र का सीधा पाठ, तद- 
नन्तर सम्पुटित मन्त्र का पुनः उलटा पाठ किया जाये तो उसे अस्त सम्पुटित 
कहते हे ॥४-५॥ | 

इस सम्पुट का पाठ मारण, उच्चाटन एवं कारागार में बन्धन से मुक्त कराचे 
के लिए किया जाता हैं। इस अस्त सम्पुट का पाठ जो नहीं करते हुए अपने 
मनमाने सम्पुट का पाठ करते हैं वे यावत्‌ कल्प रौरव नरक में गिराये 
जाते हैं USN 

मरीचिकत्पोक्त सप्तशती पुरश्धरण-विधि-है देवि!. अब मैं ge 
श्वरण क्रम का निरूपण करता हूँ। खरवाँस आदि का परित्याग कर अन्य 
मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरम्भ कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक इन 
सात दिनों में एक-एक पाठ वृद्धि-क्रम से करे। और सम्पुटित मन्त्र का जप 
भी उसी प्रकार करे। तत्पश्चात्‌ पायस (खीर) द्वारा सप्तशती के इलोकों 
को. राञ्चिसक्त\ “तथा: AA (सूक्ता पके . MAAR "हवन करने से ही)» पुरक्ष रण 
होता है ॥७-९॥ | र 


KE दुर्गाचंनपद्धतो 


विशेष--उदयशम्पुट : जेसे~क्रिसी को 'झरणागत-दीनारत-परि- 
, त्राण-परायणे । सर्वेस्याति-हरे देवि! नारायणि नमोऽस्तु ते ॥? मन्त्र से 
सम्पुट पाठ करना है, तो सर्वप्रथम 'शरणागत-दोनातं०” मन्त्र को एक 
बार पढ़े, पश्चात्‌ 'माकण्डेय उवाच’ कह कर दो बार 'शरणागत- 
दोनातं०? मन्त्र का पाठ करे।. पुनः सार्वाणः सूर्यतनयो यो मनुः 
कथ्यतेऽश्मः। निद्यामय agala विस्तराद्‌ गदतो मम I इलोक का 
उच्चारण करे तथा फिर दो बार 'शरणागत-दीनातं०” इस सम्पुट मन्त्र 
का पाठ छरे । पुनः आगे सप्तशती के इछोक--- | 
“महामायानुभावेन यथा सन्वन्तराधिपः। 
स॒ बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवे: tl’ 
का पाठ SCL इस प्रकार आगे भो पाठक्रम चलता हे! इसी को 'उदय- 
सम्पुट? कहते हैं । जैसे कि वर्तमान समय में विद्वदुगण द्वारा होता है। 
अस्त सम्पुट--अस्त सम्पुट तो परमतान्त्रिक दीक्षित साधक को 
ही करने का अधिकार है अन्य को नहीं | 
टुगों सप्तशती. के सभ्पुट-मन्त्रों द्वारां 
BoM के साधन 
१--दुःख-दारिद्रथ निवारणार्थं : 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमदेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रय-उुःख-भयहारिणि का त्वृदन्या 
सर्वायिकार-करणाय सदा&द्रंचित्ता ॥ 
| ( अ० ४, इलोक १७ ) 
२--विविध उपद्रवों के शमनार्थ : 
रक्षांसि यत्नोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो . दस्यु बलानि यत्र। 
दावानलो यत्र तथाऽब्धरिमध्ये 


CC-0. Swami AtmShild CARAT म) Seda पछि क asi. तिखा EGangoti . 
( Ho ११, इलोक ३२) 
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३--विपत्तिनाशक तथा शुभदायक : 
करोतु सा न: शुभह्रेतुरीखरो 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु ATs: ॥ ( अ०५, Wats ८१) 
४--विश्वव्यायी विपत्ति-ताशक : 
देवि! प्रपञ्चादिहरे प्रसीद 
प्रसीद  मातजंगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि ! पाहि विश्वं 
त्वभीश्वरी देवि ! चराऽत्ररस्य ॥ ( Ho ११, इलोक ३) 
५--आपत्ति-उद्धा रक- : 
शरणागद-दोनातँ-ारित्र।ण-परायणें | | 
सवस्याजिहरे देवि! नारायणि! नमोऽस्तु ते॥ 
( अ० ११, इलोक १२ ) 
३--विशव-सम्त्रन्धो अभ्युत्यात : 
विश्वेश्वरि! त्वं परिपाथि विश्व॑ 
विश्वात्मिका धारयमीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वय भक्नितनस्राः॥ 
( Ho ११, ANF ३२) 
७--सामूहिक कल्याणार्थ : | 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
सिइशेष-देवगण-शकङ्तिसमूहनपूर्या | 
तामम्बिक्राशखिल-देव-महर्षिपुज्यां | 
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुधालि सा aA 
( Ho ४, श्लोक ३ ) | 
८—पापनाशक : ड 4 
हिंनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यं या जगत्‌ । 
oo, Mh ELT Gt TRAST, TAPIA Mc 
2 , ₹छोक २७) 


४२२ -. _ दुर्गचंनपद्धतो 


९--भयनिवारक : 
सवंस्वरूपे सर्वेशे सरवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि ! दुर्गे देवि! नमोऽस्तु ते ॥ 
( Ho ११, इलोक २४ ) 
१०--रोगनाशक : 
रोगानरोषानपहंसि तुष्टा SET तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
( Ho ११, श्लोक २९ ) 
११--स्वरक्षणार्थ 
aed पाहि नो देव! पाहि खड्गेन चा5म्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 


१२--महामारी नाशक : .* 
जयन्ती .मङ्गला . काली भद्रकाली कपाळ्नी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वघा नमोऽस्लु ते ॥ 
( So lo, इलोक १ ) 
१३--सर्वाबाघा प्रशमनार्थ : 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोकयस्याऽखिलेश्वरि | । 
एवमेव त्वया . कार्षमस्मद्‌-वेरिविनाशनस्‌ ।। 
द्र ( अ० ११, श्लोक ३९ ) 
१४--सर्वकल्याणार्थ : 
सवंमङ्गलमञ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके!) 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि ! नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥ 
( Ho ११, इलोक १० ) 
१५ सोभाग्य और आरोग्यकारक : 
देहि सोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखस्‌। 


mane Ting ॥ 
८८-0 र Gis (Prabhuj!) va dh anasi er हू, eG क २ 
०, रल 


क १२ 


( अ० ४, इलोक २४) 


Ro 





हः | 
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१६--सर्वा गीण अभ्युत्थान : | 
ते समस्ता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति धमंवग! | 
धन्यास्त एव निभृतात्मज-भृत्य-दारा 
येषां सदाभ्युदयदा! भवती प्रसन्ना॥ 
( Ho ४, दलोक १५ ) 
१७--सुलक्षणा पत्नी की उपलब्धि में ! 2 
a मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसा[रिणीम्‌ । 
तारिणीं दुर्गंसतार-सागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ॥ 
: (य? cite, इलोक २४ ) 
१८--समस्त कार्यों की सिद्धि $ | 
शरणागत-दोनातं-परित्रा ग-प राय गे ! | 
सवंस्यातिहरे देवि! नारायणि! नमोऽस्तु ते॥ 
(Ho ११, इलोक १२ ) 
३९--विश्व रणक्षाथं ¦ 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवेनषत्र नक्ष्मो: 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि: | 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा. . 
तां त्वां नता: स्म परिपालय देवि ! विश्वम्‌ ॥ 
( Ho ४, इलोक ५ ) 
२०--वबिश्व-ताप से त्राण पाने के लिये ॥ | 
देवि ! sate परिपालय नोऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवघादघुनेव सद्यः। - 
पापानि सवेजगतां प्रथमं नयाऽऽशु 
उत्पात-पाक-जनितांशच मदोपसर्गाच्‌ ॥ : 
इ. (Ho ११, इलोक ३४ ) 
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११- विश्व के अमांगलिक फल तथा भयनाशक ! 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तमुल बलं च। 
सा चण्डिका-ऽखिल जगत्‌-परिपालनाय 
नाशाय चाऽशुभभयस्य मति करोतु ॥ 


( अ० ४; इलोक ४ ) 
२२--शक्ति प्राप्ति के लिये ४ 
स्रष्टि-स्थिति-विनाशानां शक्तिभूते सनातनि ! । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि! नमोऽस्तु ते॥ 
(Ho ११, अलोक ११) 
२३--धन-पुत्रादि की वृद्धिकारक तथा वाधानाशक : 
सर्वाबाधा-विनिर्मृक्तो धन-धान्य-सुतान्वितः। 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यात न संशय; ॥ 
( अ० १२, इलोक १३ ) 
२४-_—_प्रसन्नता की उपलब्धि के लिये ४ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि! विश्ातिहारिणि !। 
त्रेलोवयवासिनीमीड्ये लोकानां वरदा भव॥ 
(Ho ११, श्लोक ३५ ) 
२४--मोक्षराभ के लिये ¦ 
विधेहि देवि ! कल्पाणं विघेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
( अ० स्तो०, इलोक १४ ) 
२६--सम्पूर्ण विद्याओं की प्राप्ति तथा समस्त स्त्रियों में मातृभावनात्मक ६ 
विद्याः समस्तास्तव देवि! भेदाः 
faq: समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयेकया पुरितमम्रयेतत्‌ ` 
का ते स्तुति स्तव्यपरा परोक्तिः? ॥ 
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२७--पापनाश एवं भक्ति प्राप्ति के निमित्त ॥ 
न तेभ्य। सवंदा भक्त्या चण्डिके दुरिलापहे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fast जहि॥ 
( Ho स्तो०, इलोक € ) 
६८--स्वगं तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए ॥ 
सर्वभूता यदा देवि ! स्वगं-सुक्तिप्रदायिनी | 
तवं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तय। ॥ 
` : (Ho ११, शलोक ७ ) 
२९--स्नप्न का शुभाऽशुस फल ॥ 
at देवि! नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ-साधिके | 
मम सिद्धिमर्सिद्ध वा स्वप्ने सवं प्रदर्शय॥ 
३०--स्वराज्य की प्राप्ति. | 
ततो वन्ने नृपो राज्यमविश्र च्यन्यजन्मनि | 
अत्रेव च निजं राज्यं हतशत्रबलं बलात्‌ ॥ 
( qo १३, दलोक ७ ) 
३१--इच्छित फलप्राप्ति॥ १ 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः ALATA: Ul (Ho १३, इलोक २८ ) 
६२--बाल रोगनाशक 8 ; 
हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूयं या जगतु। 
सा घण्टा पालु नो देवि ! पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ 
( To ११, इलोक २७ ) 
१६-_गाष्टुवाशंक ¦ मर 
aa बेरिवद यातः काच भोगानुपलप्स्यते। | 
ये ममातूगता नित्यं प्रसाद-बच-भोजने।॥ | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi veer Pe लौकी रड ) 
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wet | दुर्गाचंनपळलो 
३७-~विथारल्मारथं ॥ 
- इष्युष्छा सा तदा देवी गण्मी रान्तः स्मिता जगो । 
छुर्गा भगवती भद्रा ययेदं घायंते जगत्‌ ॥ 
( Go 4, वलोक ११६ ) 


RR 7 खल्पसिवधँक ॥ छि 
इत्यं निशम्य देवाना वचांसि मधुसूदन! | 
बकार कोपं शाम्भुष्च ज्ञ कुटीकुटिलाननौ ॥ 
( अ० २, लोक ९ ) 
१६--सुख की वृद्धि 
शब्दात्मिका 22432: निधान- 
सुद -पदपाठवतां च साम्नास्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भव-भावनाय 
वार्ता च सबंजगतां परमार्तिहन्त्री ॥ 
( Ho ४, इलोक Yo ) 
३७--शज्यवशीकरण ४ छ 
ममाऽस्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ 
( Ho १, दलोक ४५ ) 
३ब--सम्मोहन 


६ 
क्षानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
Ho १, पलोक ५५ ) 
४९" भार्ण प्रयोग 
एवसुक्त्वा FAIA सा55छूढा तं महासुरम्‌ | 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च॒ छूलेनेनमताडयत्‌ ॥ 
( Ho ३, इलोक ४०) 
छ०--धनवृद्धि । | 
का सोस्मितां हिरण्यप्राकारमाद्री जवलन्तीं ठृप्तां तपंयन्तीस्‌ । 
qa स्थितां पद्मवर्णा तामिहोप ह्वये श्रियमु॥ 
दलोक ४ ) 
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४१ - अर्थोपाजँन तथा स्वेकायं की सिद्धि निमित्त । . 
भगवत्या कृतं सर्वं न चिब्चिददशिष्यते ॥ 


( अ० ४, कोक ३४ ) 
छं ष्‌--धन्धनमुक्ति ४ 
सेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति सुक्तये। 
सा विद्या परमा मुक्तेह ठुभ्रुता सनातनी ॥ 


( अ० १, इलोक ५७ ) 
छद्द--सवंजन वशोकरण 9 
महामाया हरेशचेषा तया सम्मोह्यते जगतु। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी मगबतौ हि arn 


( Ao १, इलोक AQ ) 
छछ--सवेजन सम्मोहन । 


बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
तया faasad fast जगदेतच्चराऽचरसु ॥ 


( अ० १, लोक ५६ ) 
छ६---दुजँन सम्मोहन ॥ 


कारितास्ते यतोऽतस्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेतु । 
सा त्वमित्थं प्रभावे। स्वैरुदारेदवि! संस्तुता ॥ 


( अ० १, इलोक ८५ ) 
छु६---सफलता वर्घक ॥ 


Seay देवि | सकलानि सदेव कर्मा- 
ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। 
स्वगं प्रयाति च ततो अवती प्रसादातु | 
लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि ! तेन॥ 


( Ho ४, नोक १६ ) 
४७--निर्धाघ रूप से कार्यं सम्पन्नता } 
. त्वयेतत्‌ धार्यते विश्व त्वयेतत्खज्यते जगतु। 
( Ho १, WTF ७४ ) 
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४८--विग॒वन्मत : 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
घ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ! ॥ 
( अ० ४, इलोक २५ ) 
४९--णशत्रुमो द्वारा कृत प्रयोगों का निष्फलीकरण १ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः। 
आजघान रारेर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ॥ 
( Ho ९, इलोक VE ) 
५०-श्रभावशाली वाक्शक्ति : 
भेघासि देवि ! विदिताऽखिलशाश्नसारा 
दुर्गासि दुर्ग-भव-सागर-नौरसङ्गा । 
श्रीः केटभारि-हृदयेक-कृताधिवासा 
गोरी त्वमेव शशिमौलि-कृतप्रतिष्ठा॥! 
( Ho ४, इलोक ११ ) 
५१_प्रशंसाकारक ४ 
स्रष्टि-स्थिति-विनाशानाँ शक्तिभुते सनातनि !। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि ! नमोऽस्तु ते॥ 
( अ० ११, १लोक ११ ) 
४२--मानसिक विषमता : 
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले। 
- अवतीये हनिष्यामि वेप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ 
( अ७ १ १ || इलोक S32 ) 
४६३--जत्रुमुख स्तम्भन एवं पुत्रोष्पत्ति ले लिए : 
| स्मरन्ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कुटात्‌। 
मम प्रभावाद्‌ सिंहाद्या दस्यवो वेरिणस्तथा ॥ 
( अ० १२, इलोक २६ ) 


४” . = है 
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४४--देवमुख स्तम्भन ३ 
उपसर्गानशेषांस्तु महामारी-समुष्ट्रवान्‌ | 
तथा त्रिविघमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम Il 
८ के ( Ho १२, इलोक ८ ). 
४ ४--दुध्स्वप्ननाशक $ 


उपसर्गा: समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा: । 
दुःस्वप्नं च gfaesé सुस्वप्नमुपजायते ॥ 


( Ho १२, WF १८ ) 
५६-_देवी की सन्तुष्टि 3 
स च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसुक्त पर जपन्‌। 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मूरति महीमयीम्‌ ॥ 
(अ० १३, व्लोक १० ) 
प्७--“विविध फलकारी : ee 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका । 
(Ho १३, इलोक १३ ) 
इस प्रकार दुर्गासप्तशती के सम्पुट-मन्त्रविधान समाप्त | 
७ 


कात्यायनी तन्त्रोक्त अनुभूत सम्पुट-विधान 
१--अतिशीघ्र सिद्धि के लिए 
दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मन्त्रके आदि और अन्त में प्रणव 
(३५कार) का तीन बार लोम-विलोम युक्त यदि सौ बार सप्तशती व 
पाठ किया जाये, तो अतिशीघ्र समस्त कामनाएँ सिद्ध होती हैं । 
२--समस्त कामना सिद्धि के निमित्त ँ 
“जातवेदसे सुनुवाम सोम०” इस मन्त्र के सम्पुट से समस्त कार 
सिद्ध होते हें । 
३---अपमृत्यु निवारण 
अपमृत्यु के निवारण के लिए त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्ठिवध 


2 ग < मन्त्र हि 
तस? ४ (शुट य० स Chi FS | मन्त्र से FR पाठ करे | 
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Sm TG ACTA 
'छूलेन पाहि नो देवि०' ( अ० ४, इलोक २४ ) इस मन्त्र के 
सम्पुटित पाठ से अपमृत्यु नष्ट होता हे। अथवा केवल इस मन्त्र के 
एक लाख, दस हजार एक हजार या सौ बार जप करने से भी उप- 
युक्त फल प्राप्त होता है। 
५--संमस्त कार्य की सिद्धि के लिये 
“शरणागत दीनातं०' ( अ० ११, इलोक १२) मन्त्र के सम्पुट 
पाठ से तथा 'करोतु सा नः गुभहेतुरीःवरी०' (अ० ५, इलोक ८१) इस 
आधे मन्त्र के सम्पुट पाठ से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं । 
६-स्वाभीए वर की प्राप्ति 
'एवं देव्या वरं लब्ध्वा०' ( Ao १३, शलोक २८ ) इस मन्त्र के 
सम्पुट पाठ से अपने इच्छित मनोरथ पूणं होते हैं । 
७---सर्वापत्ति निवारण के लिये 
‘St स्मृता हरसि०' ( Fo ४, इलोक १७) इस मन्त्र के सम्पुट 
पाठ एवं इससे केवल एक लाख, दस हजार, एक हजार एवं सौ बार 
जप करने से भी मनुष्य की सभी आपत्तियाँ नष्ट होती हें । 
८ लक्ष्मी, पुत्र आदि की वृद्धि एवं समस्त बाधा नाश के लिए 
'सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो०' ( अ० १२, इलोक १३ ) इस मन्त्र के 
सम्पुट पाठ तथा इसक एक लाख जप करने से भी उपयुक्त फल प्राप्त 
होता हे । 
९--महामा री शान्ति के लिये 
इत्थ यदा यदा बाधा०” इस इलोक के सम्पुट पाठ एव एक लाख 
जप करने से महामारी ( चेचक, हैजा आदि ) शान्त होती है। 
१०--नष्ट राज्य को प्राप्ति के लिये 
“ततो बन्ने नृपो राज्यं०' (Mo १३, श्लोक ७) इस मन्त्र के सम्पुटः 
पाठ एवं एक लाख जप करने से नष्ट राज्य की उपलब्धि होती हे। 
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११--बालग्रहशान्ति के लिए , 

'हिनस्ति देच्यतेजांसि०' (Ho ११, इलोक २७ ) इस मन्त्र 
सम्पुटित पाठ तथा दीपक सहित बलि ( नारियल आदि ) देने से 
बालकों के ग्रहों को शान्ति होती हे । 
१२--शीघक्र कार्यसिद्धि निरि 

दुर्गा सप्तशती का परम पाठ अनुलोम ( अर्थात्‌ पहले तेरहवाँ, 
बारहवाँ, ग्यारहवाँ-इसी प्रकार सब के अन्त में प्रथम अध्याय तक ) 
पाठ करने से, तदनन्तर द्वितीय आवृत्ति विलोम (सीघा) पाठ करने से 
पुन: तीन बार उलटा पाठ करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होती हे । 
१३--चर्वापत्ति निवारण 

‘Sit स्मृता०' ( Ho ४, ब्लोक १७) इस आधे सन्त्र का, पुनः 
“यदन्ति रच्च दूरके०' इस वेदिक मन्त्र का, पत्पश्चात्‌ 'दारिद्रध-दुःख- 
भय-हाईराण का त्वदन्या०' इस आधे मन्त्र का एक लाख, दश हजार, 
एक हजार या सौ बार जप करने से सभी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । 
१४--लब्मः प्राप्त करने के लिए । | 

'कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां०' ( श्रीसूक्त, इलोक ४ ) इस मन्त्र 
के सम्पुटित पाठ करने से लक्ष्मी प्राप्त होती हैं | 
१६-ऋणपरिहार ( चुकाने ) के लिए 

‘HINT अस्मिन्‌ ०' (अथ० का० ६, Fo ११७, Ho ३) इस मन्त्र 
दवारा दुर्या सप्तशती का सम्पुट पाठ करने से मनुष्य अतिशीघ्र ऋण- 
मुक्त हो जाता हे । 
१६- मारण प्रयोग 3 

“एवमुक्त्वा समुत्पत्त्य ०” ( अ० ३, इलोक ४० ) इस मन्त्र हारा 
सम्पुटित पाठ करने से मारण प्रयोग अति शीघ्र सिद्ध होता हे । 
१७--भोहन ( वशीकरण ) के निमित्त : 

'ज्ञानिनामपि चेतांसि०” ( अ० १, इलोक ५५ ) इस मन्त्र के एक 
लाख, एक हजार या सौ बार जप करने से ही अति शीघ्र वशीकरण 
होता हे । यह AAA प्रयोग हे । 
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१८- सकल रोग निवारणार्थं 

"रोगानशेषानपहुंसि तुष्टा०' (Fo ११, इलोक २९) इस मन्त्र-द्वारा 
दुर्गासप्तशती का सम्पुटित पाठ करने से समस्त रोग नष्ट होते हें । 
१९- विद्या प्राप्ति एवं वाग्‌-विकार के लिये 

'इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरा०' ( Ho ५, इलोक ११६ ) इस 
मन्त्र के द्वारा सम्पुट पाठ करने से तथा केवल जप मात्रसे भी 
विद्या-प्राप्ति एवं वाग्‌-विकार नष्ट होता है । 
Ro— समस्त कामना की पुति एव आपत्तिनाशक प्रयोग 

“भगवत्या कृतं Ato’ (Ho ४, इलोक ३४) इस सन्त्र का एक सौ 
बारह बार जप मात्र से ही मनुष्य की समस्त कामनाएँ सिद्ध तथा 
समस्त आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। 
२१--सभी प्रकार की आपत्ति से निवृत्ति तथा समस्त कार्य-सिद्धि के लिये 

fafa ! प्रसन्नातिहरे प्रसीद०' (अ० ११, दलोक ३) इस मन्त्र द्वारा 
सम्पुटित पाठ एवं कार्यानुसार एक लाख, दस हजार अथवा सौ बार 
इसका जप करने से सभी आपत्तियाँ नष्ट होती तथा सभी मनोरथ 
पुणं होते हें । प्रत्येक मन्त्र के बाद दीपक के आगे केवल नमस्कार 
मात्र से भी अतिशीघ्र सिद्धि होती, एवं काम बीज से सम्पुटित कर 
तीन आवृत्ति क्रम से इकतालीस दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने 
से समस्त कार्य सिद्ध होते हें । इसी मन्त्र का इक्क्रीस दिन तक बारह 
बार पाठ करने से वशीकरण होता हे। 

उक्त मन्त्र का माया वीजके साथ सात दिन तक तेरह बार पाठ 
करने पर उच्चाटन सिद्धि होती है उसी प्रकार चार दिन तक 
BANS पाठ करने से समस्त उपद्रव नष्ट होते हैं। उक्त मन्त्र का 
उनचास दिन तक श्रीबीज से सम्पुटित कर पन्द्रह बार पाठ करने से 
निश्चय ही लक्ष्मी प्राप्ति होती हे तथा वागबीज से सम्पुटित कर उक्त 
मन्त्र का सो बार पाठ करने से विद्या प्राप्ति होती हे । 

इस प्रकाय कात्यायनी तन्त्रोक्त अनुभूत सम्पुट-विधान समाप्त | 
७ 
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१. दुर्गासप्तशती के तीनों चरित्रों का पाठ करना चाहिए। 

2. अशक्ति में प्रथम एवं मध्यम चरित्र तक पाठ करे। 

३. अत्यन्त अशक्ति अवस्था में--/नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये 
सततं नम! । नमः प्रकृत्ये ward नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥' इस 
इलोक का ही केवल पाठ करे। 

४. पीढ़ा या चौकी पर नया वस्न बिछाकर पाठ *रना चाहिए । 

५. जो सप्तशती की पुस्तक हाथ में रखकर पाठ करता है उसे 
आधा फल प्राप्त होता हे । 

६. सप्तशती का पाठ अतिशीघ्रता से तथा मन में नहीं करता 
चाहिए । 

७. स्वयं लिखित अथवा शुद्र आदि ara लिखित सप्तशती 
पुस्तक से पाठ नहीं करना चाहिए । 

८. उपसर्ग, शान्ति एवं ग्रहजन्य पीडा तथा अति भयंकर उत्पात 
मौर महामारी शान्ति, शत्रुनाश के लिए क्रमशः तीन, पाँच; सात, 
नव, इग्यारह और बारह पाठ करे। 

९. संकट, शारीरिक कष्ट, औषधि के काम न करने पर; जाति, 
कुल एवं आथुनाश में, शत्रु, रोगवुद्धि में, धननष्ट होने पर; जय और 
राज्यवृद्धि में सौ पाठ करे | 

१०. जो साधक पुणिमा, चतुदंशी, नवमी और अष्टमी को भग- 
वती दुर्गा का त्रिकाल पूजन तथा पाठ करता है वह देवी-लोक में 
निवास करता तथा महान्‌ ऐश्वयंशाली होता हे । 


११. जो मतष्य रविवार को सप्तशती का पाठ करता हे उसे 
नव आवृत्ति का फल प्राप्त होता हे। उसी प्रकार सोमवार को पाठ 
करने से एक हजार पाठ करने का फल; मंगलवार को पाठ करने सें 
सो पाठ करने का पुण्य फन, बुधवार को. पाठ करने से एक लाख 
पाठ का फल तथा गुरु और शुक्रवार को पाठ करने से दो लाख चण्डी 
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पाठ का फल एवं शनिवार को पाठ करने से एक करोड़ पाठ करने 
का फल प्राप्त होता = । 

१२. शुक्ल पक्ष की पष्ठी से प्रारम्भ कर शुक्ल पक्ष की चतुदेशी 
तक जो साधक नव पाठ करता है, उसे समस्त कार्य की सिद्धि प्राप्त 
होती हे। किन्ही-किन्हीं तन्त्रों में कुष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक वृद्धि-क्रम से पाठ करने पर उक्त फल 
मिलता हे, ऐसा प्रतिपादन किया गया हे । 

. १३. मोक्ष प्राप्ति के लिए पायस ( खीर ) से, मारण में उड़द, 
मोहन में मघुमिश्रित पायस, उच्चाटन में त्रिमछु, स्तम्भन में मातुलिग 
फल और वशीकरण में सरसों से हवन करे। 

१४. जो साधक नाभिमात्र जल में खड़े होकर नवाणं मन्त्र का 
एक हजार जप करता हे उसे कविता करने की शक्ति प्राप्त होती हे 
एवं वह्‌ भव-बन्धन से छूट जाता हे । 

इस प्रकार कामनापरक दुर्गा-सप्तशती का अनुष्ठानविधान समाप्त | 

& 
दुर्गा-तन्त्रम 
ढुर्गा-ध्यानस्‌ 

विद्यह्ाम-समप्रभां मृगपति-स्कन्ध-स्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवाल-खेट-विलसद्धस्ताभिरासेवितास्‌ | 
हस्तेद्चक्र-गदा-5सि-खेट-विशिखांश्चापं गुणं तजंनीं 
विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ १॥ 
खड्गं चक्र-गदेषु-चाप-परिघाञ्छ्लं भुशुण्डीं शिर; 
Te संदधतीं करेस्त्रनयनां सर्वाङ्गभूषावृतास्‌ । 
नीलास्म-द्युतिमास्य-पाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटभस्‌ URI 
अक्ष-स्रक-परशं गदेषु-कुलिशं पद्म घनुष्कुण्डिकां 

दण्ड शक्तिमसिं च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ | 
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छूल पाश-सुदर्शने च दघती हस्तेः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभ-मदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
घण्टा-शूल-हलानि शङ्क-सुसले चक्र घनुः सायक 
हस्ताब्जेदंघती चनान्त-विलसच्छीतांशुतुल्यप्रभास्‌ | 
गौरीदेहसमुप््वां त्रिजगतामाधारभुतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादि-देत्यादिनीस्‌ ॥ ४॥ 
घन्त्रोद्धा र! 
लिखेदष्टदलं पद्म चन्दना-ऽगुरु-कुङ्कुमेः | 
` पद्ममध्ये लिखेच्चक्रं षट्कोणं चण्डिकामयस्‌ ॥ १ ॥ 
षट्कोणचक्र-मध्यस्थमाद्यबीजत्रयं लखेत्‌ । ` 
पूर्वादिकोण-षट्के तु बीजान्यन्यानि विन्यप्तेत्‌ ॥ २॥ 
शापोद्धा रमन्त्र। र 
३ ही क्ली श्रीं क्रां क्रीं चण्डिके देवि शापानुग्रहं कुरु-कुद स्वाहा । 
उस्कीलनमन्त्र। ~ 
३% श्रीं क्लीं हीं सप्तशति चण्डिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा । 
मृतसंजी वनी-मन्त्र। aan 2 x 
3% ह्लीं ह्लीं वं वं एं एं मृतसंजीवनि विद्यं मृतमुत्यापयोत्थापय 
क्रो हीं ह्लीं वं स्वाहा | : 
नवाणंमन्त्र्‌। 
३% एं ह्लीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे | 
दुर्गागायत्री-भन्त्र। ay 
३% कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमाय धीमहि। तन्नो दुर्गा प्रचोद यातु । 
माला-प्राथंना ॥ fr 
a मां माले महामाये सर्वंशक्तिस्वरूपिणि ! । 
चतुवंगंस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 


अविघ्नं कुरु माले ! स्वं गृह्मामि दक्षिणे करे। 
जपकाले च सिद्धयर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥: 
इति दुर्गातन्त्रै समाप्तम्‌ । 


छ 
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दुर्गा-द्वात्रिशज्नाम-माला 
दुर्गाः दुगंतिशमनी दुर्गापद-विनिवारिणी । 
` दुर्गमच्छेदिनी दुगं-साधिनी दुर्ग-नाशिनी॥ १॥ 
दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग-निहन्त्री. दुर्गंभापहा | 
दुर्गम-ज्ञानदा दुगं-देत्यलोक-दवानला ॥ २॥ 
दुगंगा दुगंमालोका दुगंमात्मस्वरूपिणी | 
दुगंमागंप्रदा दुगंमविद्या दुगमाश्रिता॥ ३॥ 


दुगंम-ज्ञान-संस्थाना दुर्ग म-ध्यान-भासिनी । 
दुर्गमोह! दुगमगा दुगंमाथंस्वरूपिणी ॥ ४ ॥ 
दुगंमासुरसंहन्त्री दुगंमाग्रुधघारिणी | 


दुगंमाङ्गी दुर्गमता दुगंम्या दुगंमेश्वरी ॥ ५॥ 

दुगेभीमा दुगंभामा दुर्गंभा ढुगंदारिणी । 

नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः। 

पठेत्‌ सर्वभयान्‌ मुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ ६॥ 
इति दुर्गा-द्वान्रिशन्नाम-माला समाप्ता 


श्रीहक्तम्‌ 
ध्यानमु | 
अरुण-कमलसंस्या TET: THAN 
कर-युगल-धृतेष्टा-5भी ति-युण्माम्ब्ुजा च। 
मणिमय-सुकुटाढ्या-ऽलंकृता कल्पजाले- 
Hag भुवनमाता सन्ततं श्री: श्रिये नः॥ 
३ हिरण्यवर्णां हरिणीं मुवणंरजतस्न जाम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म भावह ॥ १॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनोष् । 
यस्याँ हिरण्यं विन्देयं गामदबं पुरुषानहस्‌ ॥२॥ 
अइवपुर्घा रथमध्यां हस्तिनाद-प्रबोधिनीस्‌ । | 
८०० Swf aT RG aA EN "देवी" जुषाम्‌ पी” 
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काँ सोऽस्मितां हिरण्यप्राका रामार्द्र ज्वलन्तीं तृप्तां तपंयन्तीम्‌ । 
. पदमे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥४॥ 
' ` चन्द्रांप्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदा राम्‌ | 
| तां पद्मनेमि शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताँ त्वां वृणे ॥५॥ 
आदित्यवण तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्व: | 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥६॥ 
उपेतु मां देवसखः कीतिश्च माणना सह। 
प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे ऽस्मिन्‌ कीतिमृद्धि ददातु Au ७॥ 
क्लुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निणंद मे गृहात्‌ ॥ ८॥ 
गन्धद्वारां दुराघर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरी सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ &॥ 
मनसः काममाङ्गति वाचः सत्यमशीमहि। 
Geral रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यश६॥१०॥ 
कदंमेन प्रजा भूता मयि सम्भव Han! | 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पञ्चमालिनीम्‌ ॥११॥ 
आपः स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । 
नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले॥१२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह. १३॥ 
आर्द्रा यः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १४ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्यं sata गावो दास्पोऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
य: शुचिः प्रयतो भुत्वा जुहुयादाज्यमन्बहश्चु | 
सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जबषेत्‌॥१६॥ 
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देवो-पुष्पाञ्जलि-स्तोत्रम 

अयि गिरि-नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्व-विनोदिनि नन्दिमुते 
गिरिवर-विन्ध्य-शिरो5घि-निवा सिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते | 
भगवति हे शितिकण्ठ-कुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूतिकुते 

जय जय हे महिषासुरमदिनि ! रम्यकपदिनि ! शैलसुते ! ॥१॥ 
सुरवरवषिणि दुर्घरधषिणि दुमु खमषिणि- हषंरते 
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते । 
दनुज-नि रोषिणि दुमंद-शोषिणि दुमुँनि-रोषिणि सिन्धुसुते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्यकर्पादांन शेलसुते ॥२॥ 
अयि जगदम्ब | कदम्व-वन-प्रियवातिनि तोषिणि हासरते 
शिखरि-शिरोमणि-तुङ्गहिमालय-श्वुङ्ग-निजालय-मव्यगते । 
मधु-मधुरे मघु-केटभ-गञ्चिनि महिषविदारिणि रासरते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्यकपदिनि दोलसुते ॥३ ॥ 
अयि निजहुकृति-मात्रनिराकृत-श्वुम्रविलोचन-प्म्रशते 
समर-विशोषित-रो षित-शोणित-बीजसमुप्द्धव-बीजलते । 
शिव-शिव शुम्भ-तिशुम्भ-महाइव-तपित-भ्रुत-पिशाचरते 

जय जय हे महिषातुरमदिनि रम्पकपदिनि शेतसुते uci 
अयि शतखण्ड-विखण्डित-रुण्ड-वितुण्डित-शुण्ड-गजा घिपते 
निज-भुजदण्ड- निपातित-चण्ड-विपाटित-मुण्ड-मटाधिपते । 
रिपुगजगण्ड-विदा रण-चण्ड -पराक्रम-शौण्ड-मगाधिपते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्यकपदिनि शोलसुते ॥५॥ 
घनुरनुषङ्ग-रणक्षणस ङ्ग-परिस्फुरदङ्ग-नटत्कटके 
कनक-[पशङ्ग-पृषत्क निषङ्ग-रसप्द्रटम्बुङ्ग-हताबढुके । 
हत-चतुरङ्ग-बल-क्षितिरङ्ग-घटद्‌-बहुरङ्ग-रटद्‌-बटुके हु 
जय जय हे. महिषासुर-मदिनि रम्य-क्रपदिनि शेलसुते ।।६॥ 
अयि रणदुमंद-शत्र्वघाद्ध र-दुघेर-निभंर-शक्तिमृते 
८०चतुर-बिज्ञार-घुरीप्र-सह्यदाग्र-दतकुत/प्रमथ्ाधशिपत्तेः/०८ by eGangptri 
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. दुरिति-दुरीह-दुराशय-दुमंति-दानवदूत-दुरन्तगते 
: जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्य-कर्पादति शैलसुते ten 
अयि दशरणागत-वरिवधु-जन-वी रवराभय-दा यिक रे 
त्रिभ्मुवन-मस्तक-शूुल वि रोधि-शिरो धि-कुतामल-शुलकरे । 
दुमि-दुमितामर-दुन्दुभिनाद-मुहुमु खरीकुत-दिडःनिकरे 

जय जय हे महिषासुर-प्रदिति रम्यकपदिनि शेलमुते॥८॥ 
सुरललना-ततथेयित-थेथित-थाभिनयोत्तर-तृत्यरते 
कुतकुकुथा-कुकुथोदि-डदा डिक-ता ल-कुतू हल-गा न रते ! 
धुघुकुट-धुघुट-धिन्धिमितध्वनि-धीर-मृदङ्ग-निनादरते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्यकपदिनि _ शेलसुते en 
जय जय जाप्यजये जयशब्द-परस्तुति-तत्पर-विशवनु 
फझणझण-भिभिम भिकत-नूपुर-शिख्जित-मोहित-सूतपते । 
नटित-नटाधे-नटीनटनायक-नाट-ननाटित-ना ख्यरते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्य-कर्पादनि शैलसुते ॥१०॥ 
अयि सुमनः-सुम नः-सुम न:-सुम नः-सुम नो रम-क्रा न्तियुते 
श्रितरजनो-रज नी-रजनी-रजनी-रज नी कर-वकत्र भुते 
सुनयन-विश्रमरःश्रमर-श्रमर-श्रमर-भ्रमरामिदृते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्य-क्रपदिनि शेलसुते ॥११॥ 
महित-महाहव-मल्ल-मतल्लिक-वल्लित-रल्लित-भल्लिरते 
विरचित-वल्लि-क्रपालिक-पल्लिक-मिल्लिक-भिल्लिक-वरगं वृते । 
श्रुतकुतपुल्ल-समुर्व्लाततारुण-तल्ल ज-पल्लव-सल्ललिते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्य-क्रपदिनि शैलसुते ॥१२॥ 
अगि सुदतीजन-लालस-मानस-मोहुन-मन्मथ-राजुते 
अविरल-गण्डगलन्‌-मदनेदृर-मत्त-मत्तद्गजराजगते 
त्रिभुवन-भूषण-भूतक्रलानिधि-रूप-पयोनिघि-राजसुते 

जय जय हे महिषासुर-मदिनि रम्यकर्पादनि शेलसुते ॥१३॥ 
कमलदलामल-कोमलकान्ति-ऋलाक़लितामल-भालतले 
सकलदलामल-कोमलकान्ति-कलाकलितामल-भालतले 
सकल-विलास-कलानिलय-क्रम-केलि-चलतुकल-हंसकुले 
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अलिकुल-सङ्कुल-कुन्तल-मण्डल-मौ लिमिलद-बकुलालिकुले 

जय जय हे महिषासुर-पदिनि रम्परक्र्पादनि शेलसुते | ween 
करमुरली रव-वरजित-कुजित-लज्जित-कोकिल-मसज्जु पते 
मिलित-मिलिन्द्र-मनोहर-गुञ्चिव-रञ्जिउ-शेल-निकुञ्चगते । 
निजगणभ्रुत-महाशबरीगण-रङ्ग ण-सम्भूत-के लिरते 

जय जय हे महिषामुर-मदिनि . रम्यकर्पादिनि शेलसुते॥१५॥ 
केटितट-पी त-दुकु ल-विचित्र मयूख-तिरस्कृत-चण्डरुचे 
जित-क्रनकाचल-मौलि-मदोजित-गजित-कुञ्जर-कुम्भ्रुचे । 
प्रणत-सुराऽसुर-मौलिमणि-स्फुरदंशु-नसन्नख-चन्द्ररुचे 

जय जय है महिषासुर-मादिनि रम्यकर्पादनि शेलसुते॥१६॥ 
विजित-सहस्र-करेक-सहस्र-ऋरेक-सहस्नक्ररेकतुते 

कृत-सुरता रक-सःङ्गरतारक-स ङ्गरतारक-सूनुनुते 
सुरथ-समाधि-समान-समाधि-समान-समावि-सुजाप्यरते 

जय जय हे महिषासुरमादिनि रम्यकपदिनि दोलसुते ॥१७॥ 
पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे 

अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कर्थं न भवेत्‌ । 

तब पदमेव” परं पदमस्त्विति शी लयतो मम कि न शिवे 

जय जय हे महिषसुरमदिनि रम्यक्रपदिनि शेलसुते॥१८॥ 
कनक-लसत्‌-कलशीकजले-रनुषिग्वति तेऽङ्गण-रङ्भ भुवम्‌ 

भजति सकि न दाची कुज-कुम्भ-तटी-परिरम्भ-सुखातुभवस्‌ । 

तव चरणं शरणं करबाणि सुवाणि पथं मम देहि शिवम्‌ 

जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकर्पादनि शेलसुते ॥१६॥ 
तब विमलेन्डुकलं बदनेन्दुमलं कलयन्नठ कुल यते 

५ क्रिसु पुरुहृत-पुरीन्टरमुखी-सुमुखीभिरसौ विप्रुखीक्रियते । 

मम तु मतं शिबमानभते भवती कुपया fag न क्रियते 

जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यक्रपदिनि शेलसुते ॥२०॥ 


अयि मयि दीतइमालुतबा कुपयेव त्वया भवितव्यमुमे 
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८८०बिबसन्‌ विकरस्वडपा, |) प्रचयमयी,, घारा,॥ ८ फर aie. 


परिशिष्टस्‌ ४५१ 


अयि जगतो जननीति यथाऽसि मयाऽसि तथा5तुमतासि रमे । 
यदुचितमत्र भवत्पुरगं कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु में 
जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपदिनि शेलसुते ॥२१॥ 

स्तुतिमिमां स्तिमित: सुसमाधिना 

नियमतो यमतोऽनुदिनं पठेत्‌। 
परमया रमया स निषेव्यते 
परिजनोऽरिजनोऽपि च तं भजेत्‌ URW 
इति देबी-पुष्पाञ्जलि-स्तोत्र समाप्तमु : 


छ 

देवी को आरती 
जगजननी जय! जय !! (मा! जगजननी जय! जय!) . 
भय हारिणि, भवतारिणि भवभामिनि जय ! जय || जग० 
त्‌ ही सत-चित सुखमय शुद्ध न्रह्मरूपा। | 
सत्य सनातन सुन्दर पर-शिव ' सुर-अ्रपा ॥ १॥ जग 
आदि अनादि अतामय अविचल अविताशी। 
अमल अनन्त अगोचर अज आनन्दराशी॥ २॥ जग० 
अविकारी अघहारी, अकल, कलाधारी। 
कर्ता विधि, भर्तां ate हर संहारकारी॥ ३॥ जग० 
तू fafaag, रमा तू, तू उमा, महामाया, 
मूलप्रकृति विद्या तू; तू जननी, जाया॥ ४॥ जग० . 
राम, कृष्ण तू, . सौता, ब्र॒जरानी राधा। 
तू वांछा-कल्पद्रम, हारिणि सब बावा ॥ ५ ॥ जग० 


दश विद्या, _ नवदुर्गा नाना शस्त्रकरा | 
अष्टमातृक्रा, योगिनि, नव-नव रूप धरा ॥,६॥ जग० 
तू परधाम-निवासिनि, महाविलासिति तू। टर 
तू ही इ्मशान-विहारिणि, ताण्डव-लासिति J: ७ ॥:जग० 
सूर-मुनि-मोहिनि सौम्या तू शोभाऽऽधारा। 


४५२ | as aft Stirred 


« तू ही स्नेहसुधामथि, तू अति गस्लमना। 
रत्नविभ्रुषित तू ही, तू ही अस्थि-तना॥.९॥ जंग० 
सूलाधार-निवासिनि,  इह-पर-सिद्धिप्रदे। , 
कालातीता काली, कमला. तू वरदे ॥१०॥ जग० 
. शक्ति शाक्षिवर तू ही, नित्य अभेदमयी । 
भेदप्रदशिनि वाणी विमले! वेदत्रयी ॥११॥ जग० 
हम अति *दीनदुखी मा! विपत-जाल घेरे 
हैं कपूत अति कपटी,' पर बालक तेरे ॥१.२।। जग० 
निज स्वभाववद्ध जननी ! aarefe कीजे। 
करुणा कर करुणामयि! चरण-शरण दीजे ॥ ३॥ जग७ 
देवी-नीराजनम्‌ 
जय ara गौरी. मेया जव sary नौरी । 
मेया जय मंगलकरणी, मैया जप्र आनन्दकरणी ॥ _ 
तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ॥१॥ जय अम्बे० 
माँग सिन्दूर विराज्ञत, टीको मृदमद को॥ मैया टीको० 
उज्ज्वल से दोऊ नेता, चन्द्रवदन नोको ॥२॥ जय अम्बे० 
कनक समान कलेवर, ` रक्ताम्बर राजे! . मेया रक्ता० 
रक्त पुष्प गल माला, HIST पर साजे ॥३॥ जय अम्बे० 
केहरि वाहन राजत, AST खप्पर धारी॥ मेया खड्ग० 
सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुःख हारी ॥४। जय अम्बे० 
कानन कुण्ड शोभित; नासाग्रे मोती॥ मेया arate 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योती ॥५॥ जय अम्बे० 
शुम्भ-निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती॥ मेया महिषा० 
धूम्र विलोचन नेना, निशिदिन मदमातो ॥६॥ जय अम्बे० 
चण्ड-मुण्ड रे, शोणित att हरे॥ मेया शोणित० 
मधु-केटभ दोऊ मारे, सुर भयहीन करे॥७॥ जय अम्बे० 
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ब्रह्माणी रुद्राणी, लुम कमला रानी i मैया तुम» - 
आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी sl जय अस्वे० 


चौँसंठ योगि[॥ गावत, नृत्य करतं भैरों ॥ मेया चरस्य > 
वाजत ताल मृदंगा, और .बाजे डमरू॥ &॥ जय घम्बे० 
तुम ही जग को माता, तुम ही हो भरता ॥ मेया तुम० 
भक्तन की दु:ख हरता, सुख-सम्पति करता ॥१०॥ जयं अम्बे० 
शुजा चार अति शोभित, वरहु अभयधारी॥ मैया वर० 
मन दांछित फल पावत, सेवत नर नारी ॥११॥ जय अझ्वे० , 
कंचन थाल विराजत, अगर कपुर वती ॥ मेया अगर० 

श्री मालकेतु में राजत, कोटिरत्न ज्योती ॥१२॥, जय arto 
ये अम्बे जी कीः आरति, जो कोई-चर बाव ॥ मेया Sito _ 


raq शिवानन्द स्वामी, सुख-सम्पति पावें ॥१३॥ जय अस्वे 
रेडपप्राध-क्षणापन-स्तोत्र 


न अन्त्रं नो यस्छ त्तदपि च न जाने स्तुतिमहो 

qld ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति-कथा: । 

न जाने aga तदपि च-न जाने विलपनं 

उर जाने मातब्त्वदनुशरण कलराह"णस्‌॥ १॥ 
विधेरङ्वानेन द्रविण - बिरहेणा - ऽलसतया 

- राक्यत्वात्‌ तबे त्ररणथोर्या च्युतिरभूतू । 


तदेतत क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमीता न भबति॥ २॥ 


पुथिव्यां पुत्रास्तेशजननि aga: सन्ति सरला 

परं तेषां ast विरलतरलोऽहं तव सुतः। ia 
मदीयोऽयं त्याग: समुच्तिमिद तो. तव शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वत्रिदपि कुपाता न भवति ॥३॥ 


जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता शो 
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४५४ | दुर्गाचॅनपद्धतौ 


तथाऽपि त्वं स्नेहं मयि 'नरुपमं पत्‌ प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्त देवा विविध-विधि-सेबाकुलतया 

मया पञ्चाशीतेरघिकमपनीते तु बयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नाऽपि भविता 
निरालम्बो लम्भ्रोदर-जननि क॑ यामि रणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इवपाको जल्पाको अवति _ मधुपाकोयमगिरा 
निरातङ्को रङ्गो विहरति चिर कोटिकनकैः | 
तवापर्णे कर्ण विशति मनुवर्ण फत्रमिदं 

जनः को जानीते जनति जपनीयं जपदिधौ॥। en 
तिताभक्मालेपो गरलभशनं द्विक्पटथ रो 
जटाधईरी कण्ठे भुजगपतिहारी पग्नुपति; | 
कपाली-सूतेरो भजति जगदीशैकपदवीं 
सवानि त्वत्पाणि-ग्रहण-परिपाटी-फल मिद्यू ॥ ७॥ 
न भीक्षस्या55क्रांक्षा भव-विभव-वाञ्छाडपि चन मे 
न॒विज्ञातापेक्षा सशिक्ुखि सुखेच्छाऽपि न पुनः 
अतस्त्वां संहारे जननि जननं यातु मम वे 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जक्त:॥ ८ ॥ 
नाऽऽराधिताऽसि जिधिता विविधोपद्चारेः 


कि रक्ष-बखिन्तव-परेन॑ कृतं वचोभिः । 
ema त्वमे यदि किञ्चन मय्यनाथे 
घस्मे कपासुचितमम्ब ! पर तवेव॥ ९ ॥ 


आपत्सु मग्न: स्मरणं त्व दीयं करोमि दुर्ग करुणाणँवेशि । 
नेतच्छठत्वं मम AMAA: क्षुधा Atal जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ 
जगदस्ब | विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुगाऽस्ति चेन्मयि | 
अपराघ-परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ 
मत्समा पातकी नास्ति पापघ्नी त्इत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महारेवि! यथायोग्यं तया कुरु॥१२॥ 
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देव्यपराधक्षमापनम्‌ 
अपरःधसहस्रःणि क्रियन्तेहनिशं मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेदवरि ! ॥ १॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
gat चेव न जानामि क्षम्यतां परमेकवरि॥२॥ 
AeA भक्किमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ | 
निवेदितं च नेवेचं तड्‌ गृड्ाशाऽनुकस्पया ॥३॥ 
नन्त्रहीनं क्रियाहीन॑ भक्तिहीनं सुरेश्वर !। 
यरपूजितं मया देवि! परिपूर्ण तदस्तु मे॥॥ 
सपराघशतं कुत्वा जगदम्बेति चोश्चरेत्‌। 
यांगति.सनब्राप्नोति न सां ब्रह्मादयः सुराः ॥५॥ 
अज्ञानाद डिस्मृतेत्रान्त्या यन्म्यूनस धिक कतम्‌ । 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि! प्रहीद परमेशवरि ! ॥६॥ 
कामेब्वरि ! जगन्मातः सच्विदानन्दविग्रहे । 
गृहाण त्वं स्तुतिमिमां प्रसीद परमेश्वर ! ॥७॥ 
गतं पापं गतं दुःखं गत दारिद्र्यमेव च। 
आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दशनात्‌ ॥५॥ 
यदत्र पाठे जगःम्बिके! मवा 

विसग-विन्द्रक्ष -हीनमीरितमु । 
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः 

सङ्कुल्पसिड्धिश्च सदेव जायताम्‌ ॥९॥ 
मोहादज्ञानतो वा पठिदमपठितं 

साम्प्रत ते स्तवेऽस्मिन्‌ | 
तत्सवँ साङ्गमास्तां भगवति वरदे | 

त्वत्प्रसादात्‌ प्रसीद ॥१०॥ 
यस्याऽयं पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्करप्रिये। _ 
तस्य देहस्थ गेहस्य शान्तिभंवतु सव॑दा ॥११॥ 


इति als नपढधतो देव्यपराधक्षमापन समा म्‌ 
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शत चण्डी- सहस्र चण्डी-यज्ञानुक्र गणी 
नित्यकर्म विधायैव प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । 
गणेशं पूजयेदारौ स्वस्तिबा उनपू वेकस्‌ ॥ १॥ 


मातृ णां एजनं कार्य नान्दीश्राद्धमतः परम्‌ । 
शाचायमथ वृत्वेव ब्रह्माणं गाणपत्यक्रम्‌ ॥ २॥ 
सदस्यमुपद्रष्टा रस त्विजो वणुयात्तत' | 
प्रवेशनं मण्डपस्य तावद्‌ दिंग-रक्षण पुनः ॥ ३॥ 
ततो मण्डापूजादि ग्रहादिस्थापनं तत: | 
वत-ग्रह्‌-होमं च पुर्वाङ्गमिति कथ्यते ॥ ४॥ 
धू जास्दिष्टं नवाहुत्मो बलिः पूर्णाहृतिस्तथा | 
संत्रबादि विमोकान्तं होमशेपं समापयेत्‌ ॥५॥ 
पुणपात्रादिदानं च गोदानं च ततः पन्स्‌ | 
श्रेयो मण्डपदानादि ह्यभिषेकों विसर्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बिप्रभ्यो दक्षिणां दःवा भोऽ येद्‌ विईवपूर्वक्रम्‌ | 
शुभाशीग्रहणं कुर्याइुत्तराङ्गक्रमो ह्ययम्‌ ॥ ७॥ 
इति थतचण्डी-सहन्न चण्डी-यज्ञानुक्रमणी समाठछा । 
वेदी-क्रम 
आग्नेय्यां मातृकावेदी वास्तुवेदी च नैऋते 
वायव्या क्षेत्रपालस्य ईशान्यां तु नवग्रहाः 
गुणः रत्नावली । 
नमेग्रहचक्र-स्यरूपप्‌ 
बत्तमण्डलमा दित्य -धंचन्द्र निशाकरस्‌ | 
त्रिकोणं मङ्गलं चेव ad च धनुषाकुतिस yen 
गुरुमष्टटल प्रोक्तं चतुष्कोणं च भार्गवस | 
नराकृत शनि fra राहु च मकराकृतिम्‌ ॥ 
G खड्गसम जेयं ग्रहमण्डलके जाभे॥२॥। 
अपि च— : 
वत्तमण्डलमादित्यं , चतुर निनाकरम्‌। 
त्रिकोणं मङ्गलं चेव बुधं वे बाणपन्चिभम॥ १॥ 
गुरवे पट्टिशाकारं पञ्चकोणं भृग्‌ तथा॥२॥ 
ar ae च बनुषाकार सूर्पाकारं तुं राहवे। 
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०.२५ रोली माला १५ प्रतिदिन 
०.२५ सौली | कुशा, गंगाजल 
दूपबत्ती २ पेकेट तुलसी, दूर्वा 
केशर ४ मासा दिल्वपत्र प्रतिदिन 
१.२५ कपूर १,०० इलायची छोटी 
०;१५ रूई १.०० लवंग 
०.२५ अबीर ( युलाल ) ०५० जावित्री 
०.२४ बुक्का ( TAF ) जायफल ४ 
०.५० सिन्दूर नारियल ८ 
चावल ५ सेर गिरिगोला १ 
पान २४ प्रतिदिन ०.५० लालरंग 
सुपारी बट्टी ३ सेर ०.४० पीला रग 
पेड़ा 5॥ सेर प्रतिदिन ०.५० हरा रंग 
बताशा १। सेर ०.५० काला रंग 
mina ( १ दर्जन प्रतिदिन) पंच पल्लव 
गोवर, गसूत्र (आ्र,गूलर,पाकर,वट,पीपल) 
दुग्ध ३। सेर { प्रतिदिन ) पंच रत्न की पुड्या ५ | 
दही १ पाव प्रतिदिन (सोना,हीरा,मोतो, पुखराज, 
द्रुत १। पाव नीलम) 
चीनी 5! सर्वोषधि-- 
शहद आधा पाव ०१५ मुरा 
यज्ञोपवीत २५ ०.१५ जटामांसो 
अतर १ शीशी ०.१५ वच | 
गुलाब जल १ शीशी ०.१५ He 
पंचमेबा 5॥ सेर ०.१५ शिलाजीत 
मिश्री su सेर ०.१५ आमा हल्दी, दारु हल्दी 
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०,१५ चम्पा 
०.१५ नागर मोथा 


सप्त मृत्तिका 

( हाथी के स्थान की, घोड़े की 
स्थान की, वल्मीक ( दीमक ) 
गी fret, नदी संगम की, 

- तालाब की, गोशाला की 


राजद्वार ( चौराहा ) की 


मिट्टी ) 
००२५ मेंहदी पीसी 
०.२५ हल्दी पीसी 
०.२५ सुरुआरी का बीया 
०,२५ काली मिच 
०.१५ ग्रुरुत 
०.१५ पीली सरसों 
०.२५ लाल चन्दन 

अनार २ 

खो श्रा Sit 

तेल सुगन्धित 5 

काला उडद 5॥ 


पापड २५ 
काठ की चौकी ५ 


काठ का पाटा ३ 

लोहे की केटिया ४ 
केले के खम्भे ८ 
कबल १ 

सूत की डोरी १० हाथ 


दुर्गाचंनपद्धतौ 


( मदार की १०८, पलाश की 


१०८, खेर की १०८, अपामागं 

को १०८; पीपल को १०८, 

TH की १०८, शमी की 
लकड़ी १०८ ) 

दर्बा १० = 

कलश तांबे या पीतल का ५ 
चाँदी या तांबे का कलश १ 

कमण्डलु १ 
थाली मुराद 
थ्‌।ल। कांसे गे 4 

कटोरा SIA का बड़ा १ 
Sauer ४ 

काँसे की कटोरी २ (छायापात्र 

के लिए ) 

पुणपात्र ( भगोना ) १ | 
भगोना खार पकाने aT १ 
कलछल पीतल का १ 

आरती दानी 


धूपदानो १ 
घंटा १, घड़ौल १, शंख १ 


रेशमी साड़ी (दुर्गा के लिए) 
रेशमी ओढ़नी १ (दुर्गाके लिए) 
कब्जा १ 

चुनरी १ 

धोती ७ 
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सफेद कपड़ा ३ गज 
लाल कपडा १। गज 
बन्दनवार १ 
पचरगा ध्वजा १ 
TACT चदवा बड़ा १ 
T छोटा 2 
सौभाग्य पिटारी १ 
शीशा १, कंधी १ 
दुर्गा की फोटो बडी १ 
दुर्गा की aia सुवणं की १ 
सोने की नथिया १ 
( १॥ तोले की ) 
चाँदी का सिंडासन १ 


चाँदी Y छतरी १ 
चाद! का AAT १ 

चाँदी की घृपदानी १ 
चाँदी की आरतीदानी १ 


चाँदी का तष्टा १ 


SAE 


चाँदी का चौकोर पत्र 

( १६ अंगुल लम्बा-चौडा ) 
वरण सामग्री-- 

धोती ११, दुपट्टा ११ 
अँगोछा ११, लोटा ११ 
गिलास ११, पचपात्र १९ 
आचमनी ११ | 
गोमुखी माला ११ 
यज्ञोपवीत ११, खड़ाऊ ११ 
दुर्गा की पुस्तक ११ 
आसन १२ 

हवत सामग्री 

तिल २५ सेर 

चावल १२॥ सेर 

यब ६। सेर 

चीनी ३ सेर 

घत ५ सेर 

पंच्मेवा Sil 

कमलगटटा Si 

TIA १। पाच 

भोजपत्र १। पाव 

चन्दन का चुरा 5॥ 

आम की लकड़ी २ मन 


इति शतचण्डी-हवन-पुजन-सामग्री समाप्त । 
इति आचायं-पण्डित-श्री शिवदत्त मिश्रशास्त्रि-विरचित- 
दुर्गाचंनपद्धतौ परिशिष्टं समाप्तम्‌। 
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विशेष ; यह सामग्री शतचण्डी की है । सहस्तचण्डी, लक्षचण्डी एवं कोटि” 
देय कग्प/में Bina cA aleorri 
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प्रागुदीच्यां गता रेखा: कुर्यादेकोन-विशतिः। 
खण्डेन्दुख्िपद: aac: पर्ञ्चाम; कृष्णश्वद्धला:॥१॥ 
नीलेकादश वल्ली तु भद्रं रक्तं पदेनंव। 
चतुविशत्‌ सिता वापी परिधिः पीतविशतिः॥२॥ 
मध्ये षोडशभिः ares: रक्तं पद्म सर्काणकम्‌ | 
परिध्यावेष्टित पद्म बाह्य सत्त्वं रजस्तमः॥३॥ 


CC-0. ऽणतितमध्मे=-स्कप्रयोद्‌ः-देनान्‌'-न्रह्मा्याश्च-खुरेशवरान्‌ hwlhngoti 





४६१ 


ede ठाघररा 
रा j eee FR प्र 2g = art = ST = a 
hd छल त्र ia tas ७०४४४ ~ ol =a Ret = 


>>>“. ख 


ब Te 
FIRE SAN Le अपा क रुम एमए? ७०४. १.08 Pk Fh तक २.7 
ह हकक. ATT कळक 


हिरा साळ ठार ठाटा 


वित 
(१) £ 


ie हब लात 
EN ee 






[2 ce? =I 
Oe ५: 
"ऱ्य j ४, द 


”, fre, (Math Fei १२९ 
20 जिम म) १. >.  । हा ॥ 








११७५-७०) १४: 


रेखा त्वष्टादश प्रोक्ताइचर्तुलिङ्गसमुद्धवे | 
कोणेन्दुख्चिपदः दवेतस्त्िपदे: कृष्णश्द्धला: ॥ २॥ 
वल्ली सप्तपदा नीला HX रक्त चतुष्पदम। 
भद्रपाइवे महारुद्रं कुषणमष्टादशेः पदे: ॥२॥ 
¦ शवस्य पाइवंतो वापीं कुर्यात्‌ पञ्चपदां सिताम्‌ । 
पदमेकं तथा पीतं मद्रवाप्योस्तु मध्यतः॥३॥ 
शिरसि श्रृङ्कलायाश्च कुर्यात्‌ पीतं पदत्रद्ययम्‌ | 
लिङ्गानां स्कन्धतः कोष्ठा विशती रक्तवणंका ॥४॥ 
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परिधिः पीतवणस्तु पदेः षोडशभिः स्मृता । 
पदेस्तु नवभिः पश्चाद्‌ रक्तं पद्यः सकणिकस्‌ ॥५॥ 
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१ कुण्डस्वरूपस्‌ ७ 
योनि १२ अंगुल ऊंची १२ अंगुल लम्बी म अँग्रुल चौड़ी ररूवणं 
सफेद ऊपर की सीही ४ अँगुल चौड़ी ४ अंगुल ऊँची १ 
लाल उसके नीचे को ३ अँगुल चौड़ी = अँगुल ऊंची २ 
काली उसके नीचे की २ अँगुल चौड़ी २ अंगुल ऊंची ३ 
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४९५ 
तिव- पंचदश्ची 


जनपद देवरिया मण्डलान्तरगंत ‘Atel’ ग्राम है, 

जो बिश्व-विश्रुत मल्लजन का चिर पुरातन धाम है। . 
इतिहास बतछाता यहाँ के नृपति ब्राह्मण भक्त थे, 
यज्ञादि द्वारा ईश-चरणों में सदा अनुरक्त थे॥ १॥ 
पुर के अनेकों भाग थे जिनमें सवं स्ववं के, 
सुविधा सहित नित wed आनन्द मानो स्वर्ग के, 

उन विविध anf में विशिष्ट पुनीत कश्यप वंश के, 
सद्‌-विध्र सम्पुजित रहे चिर काल से हरि अंश के ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम -अदिति के गर्भ से संभूत हो, 
गौरव दिया अपने पिता कश्यप मदिति के पूत हो, 

.बलि को मिला पाताल देवों को मिला सुरळोक था, 
भगवान्‌ वामन ने मिटाया इन्द्र का चिर शोक था॥ ३॥ 


` ले जन्म प्रभु ने स्वयं कश्यप गोत्र को सम्मान दे, i 
वरवंश को उज्ज्वल किया था परम पावन मान दे। 
कालान्तरों से विज्ञ, गरिमाशीछ, विद्या के धनी, 
इस गोत्र के गोरव-शिरोमणि विप्रजन हें अग्रणी il ४॥ 


अपनी अखण्ड सुकीत्ति से प्रख्यात जगती में सदा, 
सम्पूज्य होते आ रहे सब काल में वे सवंदा। 
उनमें अलौकिक ज्ञान-गरिमा ओर बुद्धि-विवेक से, 
सम्मान्य जो उस राजवंश सभासदों में एक थे॥५॥ 


मेरे पितामह पूज्यवर “श्रीकान्त मिश्र' उदार थे, 
आस्तिक-जनों में अग्रणी उत्कृष्ट विमल विचार थे, 
CC-0. दो. तनय... BAAR AEG व्‌ एसत्यत्तारायपा,... रहें, कती 
विद्या, विवेक, विनीत-अतिशय शील पारायण रहे ॥ ६॥ 
qo ` 


४६६ 


दुर्गाचनपद्धतों 


अग्रज सुहृद 'श्री सन्तशरण' विशिष्ट सद-व्यवहार से, 
सम्पूज्य थे वे सर्व-प्रियता के सुलभ सत्कार से। 
आत्मज उन्हीं के हम हुए दो सौम्य सुन्दर वेश के, 
जननी 'जयन्ती' की कृपा के पात्र स्नेह विशेष के ॥ ७॥ 
अग्रज हमारे सदय पण्डित 'जगन्नाध' प्रसिद्ध थे, 
जो चार पुत्रों के सहित सुविचार उत्कट faz a । 
“रासावतार' समेत शिष्टाचार चारु चरित्र से, 
सम्मान्य छोकोत्तर गणों से सान पा सद्मित्र से ॥ ८॥ 


'शिवदत्त' में उनका अनुज चिर भारतो का दास हूँ, 
रखता निरन्तर प्रेरणा-वश धम में विश्वास हूँ, 
सद्ग्रन्थ लेखन ही व्यसन जीवन परिधि के बोच है, 
सम्प्राप्त कर मातेश्वरो के चरण-रज का कोच है॥९॥ 


रुचि-रंजनी, श्रुति धर्म-सम्मत, लोकहित को दृष्टि से, 
स्वान्तः सुखो के साथ मां के करुण कोमल वृष्टि से। 
सद्‌-प्रेरणा पाकर निरन्तर लेखनी चलतो सदा, 
जो भूरि भावों से भरी आनन्द वरद्धति सर्वदा ॥ १०॥ 


अबतक शताधिक ग्रन्थ-रत्नों से स्व पाठक वृन्द को 
कृतकार्यं हूँ रुचि घर्म-पथ में भी बढ़ा आनन्द को। 
समवाय सेवा-ब्रत विमल सद्ग्रन्थ सम्मत धर्म के 
व्यवसाय अपना बन गया है एकमात्र सुकमं के॥ ११॥ 


दो पुत्रियां सौभाग्य शीला, स्नेह की प्रति मूर्ति हैं, 
जो उभय कुल की लाज-मर्यादा प्रतिष्ठा पूर्ति हैं। 
इनमें परम विदुषी सुशीला, शान्त 'सावित्री' भलो, 
सद्र विवेकी सत्यव्रत जी' को सर्मापत निरछली ॥ १२॥ 
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स्वजनों सहित सन्तान सेवा साधना aH में-- 
रहतीं निरत सब काल वे गृहिणी सुलभं सत्क्रमं में ॥ १३ ॥ 


विश्वेश की अनुपम कृपा, माँ अन्नपूर्णा की दया, 
पाकर अबाधित रूप से सद्ग्रन्य लिखता हूँ नया! 
है देन उनकी ही उन्हीं को यह समर्पित आज है, 
अच्छा-बुरा जो कुछ बना हे यह उन्हीं को लाज हे १४ ॥ 





सहृदय जनों के हाथ यह 'शिवदत्त' शुभप्रद फूछ है, 
अघराशि-नाशक उर-प्रकाशक दिव्य गुण का मूल है । 
विशवास है, समुदार पाठक-वृन्द के सद्भाव से, 
होगा समादुत ग्रन्थ यह, उनके मनन से चाव से! १५ 


इति शिव-पंचदशो समाप्त । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





शताधिक ग्रन्थों के लेखक तथा सम्पादक 
aaa प्वण्ड्डिल on छिलव्हल feer areft 
रचित 


हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


दुर्गाचंत-पद्धति--( दुर्गा-रहुस्य )--प्रस्तावना, हिन्दो अनुवाद, दुर्गा रृजा-पद्धति | 


एवं उपासना सहित । 

इसमें : गणेशाम्ब्रिका पुजन, कलश-पुजन, पुण्याहवाचन, मातृक्रापू जन, 
चसोर्धारापुजन, नान्दी श्राद्ध, षोडशोपचार दुर्गापुजन से लेकर उत्तर पुजन पर्यन्त, 
आरती, मन्त्र-पुष्पांजलि, पंचभू-संस्क्रार आदि हवनान्त सभी विषय प्रामाणिक 
एवं महत्त्वपूर्ण दिये गये हैं। इसमें दुर्गा-सप्ततती, शतचण्डी-सहस्नचण्डी-लक्षन 
चण्डी-प्रयोग, हवन-विधान, सम्पुट-विघान तथा दुर्गा-प्सराती पाठ-विघि 
आदि विषय भी दे देने से ग्रन्थ की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयो है। ऐसी 


पुस्तक आज तक अन्यत्र कहीं से नहीं छपी TI | मूल्य : २०.०० 
शिव-रहस्य--- ( शिवपंचांग अथवा शिव-उपासना ) शिव-प्रिया' हिन्दी- 
व्याख्या सहित | 


इसमें शिव-पुजन प्रयोग, अमोघ शिवकवच, महिम्नस्तोत्र, शिवताण्डव स्तोत्र, 
वेदसार शिव स्तोत्र, शिवभुजङ्ग प्रयात स्तोत्र, दारिद्रयदहन शिवस्तोत्र, लिद्धा- 
छक, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, शिवस्तुति, काशो-विइवनाथ-स्शोत्र, शिवाष्टोत्तर शत- 
नामावलि, शिवसहुत्रनामावलि, शिवसहस्रनाम, रुद्रहृदयोपनिषद्‌, पाथिव पुजन 
प्रयोग, शिवरात्रि ब्रत-कथा, प्रदोषत्रत-कथा एवं शिवचालीसा आदि अनेक शिव- 
उपासना सम्बन्धी विषय दिये गये हैँ । साथ ही शिवतत्त्व पर बहुत ही गवे- 
षणापूर्ण विवेचन किया गया है । विशिष्ट विद्वानों एवं सम्मानित धर्माचार्यों- 
द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसितः रा टीका के साथ शिव-साहित्य.को 


z wami Atmanand Gif (राष्ट्र भाषा हि हर्दो hi Varanasi. Digitized by eGangotri 
ऐसो सर्वोत्कृष्ट पुस्तक अब्र तक ओर कहो से नहीं प्रकाशित Ei मुल्य १८-०० 
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हनुसद्‌-रहस्य--हनुमत्‌-जीवनचरित, हनुमत्पूजा-विवि, हनुमत्पंचांग, हनु“ 

मत्सिद्धिःउपासना सहित । 

इसमें राष्ट्र भाषा हिन्दी-टीका के साथ एकमुखी-पंचमुखी, सप्तमुखो, एकाददा- 
मुखी-हनुमत्कवच, हनुमत्सहस्रतामावली, लांगूलास्त्र शत्रु्जयहनुमतस्तोत्र, हनुमद्‌- 
AIHA, अनुष्ठान विधान, हृनुमत्‌-तन्त्र एवं चालीसा, आरती आदि हुनुपत्‌-उपा- 
सना सम्बन्धी सभी विषय दिये गये हैँ । | मूल्य २०.०० 
गायत्री-रहस्य-अयवा गायत्री पंचांग । 

इसमें “शिवदत्ती' हिन्दी टीका के साथ गायत्रो तत्त्व-विमर्श, गायत्री पूजा- 
पद्धति, गायत्री पुरश्चरण विवेचन, गायत्रो-कल्प, गायत्रो-पंचांग, गायत्री 
सहस्रनाम, सहस्रनामावली, गायत्र्युयनिषद्‌, गायत्रोतत्त्व, गायत्री-हृर्य, 
गायत्री-स्तोत्र, गायत्रीस्तवराज, गात्रीमन्त्र-संग्रह्‌, गायत्री-तन्त्र, गायत्रो 
नीराजन, चालीसा, आरती आदि गायत्रो-उपासना! सम्बन्धो अनेकों fara दिये 
गये हें lige 2 मूल्य २०.०० 
वाञछा-कल्पलता--“जयन्तो” हिन्दी टीका सहित । 

भगवती महात्रिपुर सुन्दरी को उपासना को यह पुस्तक मब तक अप्राप्य 
थो । अतः विद्वान्‌ लेखक ने महान्‌ आयास के साथ इस ग्रन्य का सम्पादन, 
किया है । यह अथर्व वेद के सौभाग्य काण्ड से उद्घृत किया गया है, ऐसा 

ग्रन्थान्त में कहा गया हे । सम्पूर्ण वाञ्छा-कल्पलता के मन्त्रों का, वैवस्वठ- 

मन्वन्तराधिपति श्राद्धदेव ने, समाधि अवस्था में दर्शन प्राप्त किया था । इसको 
सबसे अनुपम विशेषता तो यह दै कि इसमें न नो होम की आवश्यकता पड़ तो दै 
और न तर्पण की । केवलश“अ्रद्धा-भक्ति युक्त हो इधके पाठ मात्र से हो सावक 
जो कुछ कामना करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हूँ । यं यं चिन्तयते कामं aq तं 


भ्राप्नोति निश्चितम्‌ ।' 


ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट है--जिसमें भू-शुद्धि, भूतशुद्धि, तुरोय सन्ध्या- 
विधि, नाम पारायण-विधि, शान्तिपश्नक, श्रीसुक्त, सिद्धि लक्ष्मो-स्तोत्र तथा 
लंदमास्तंवराजे, Aaa Saat स्तोत्र आदि दिये गये | | इस पुस्तक पर विशिष्ट 





१४५9० 


विद्वानों की अनेक शुभ सम्मतियाँ प्राप्त हुई हँ । आवरण पृष्ठ पर भगवती और 


भगवान्‌ के अधंनारीइवर स्वरूप का भव्य चित्र दिया गया है। मूल्य ८.०० . 


बृ हत्स्तोत्ररत्ताकर--संशोधित संस्करण । स्तोत्र सं० ४४२ | 

. इसमें स्तोत्र-पाठ-विधि तथा आधुनिक दीली से संशोधन-तम्पादन पूर्वक सभी 
देवी-देवताओं के प्राचीन एवं नवीन ४४२ स्तोत्र दिये गये हैं। स्तोत्र-संग्रह की ऐसी 
क्रमबद्ध पुस्तक आज तक अन्यत्र कहीं से नहीं प्रह्ाशित हुई थी । मूल्य २०.०० 


दुर्गासप्ततती--१६ पेजी, किताबी, सजिल्द। “शिवदत्ती' हिन्दी टोका सहित । 


इसमें सांगोपांग हिन्दी टीका सहित दुर्गा-सप्तशती के साथ, सप्तशती द्वारा _ 


प्रश्नोत्तर ज्ञन, षोडशोपचार से दुर्गापूजापद्धति, दुर्गाकाम्यप्रयोग-विधि, शतचण्डो- 
प्रयोग, दुर्गा हवन-प्रयोग, सप्तशती-स्थित सिद्ध सम्पुटित मन्त्र-विधान एवं 
दुर्गा-मानस-पूजा आदि अनेक विषय दिये गये हूँ । यह सप्तशती पाठ करने वालों 
के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है । मूल्य ८.०० 


दुर्गासप्ततती--३२ पेजी, सजिल्द, मूलमात्र, गुटका । 

इसमें दुर्गा-काम्य प्रयोग-विधि, शतचण्डी विधि, ent द्वात्रिशन्नाम-माला, 
सप्तइलोकी- दुर्गा, दुर्गाष्टोत्तर शतनाम एवं सरस्वती कवच लादि विषय दिये 
गये हैं । दुर्गासप्तशतो के नित्य पाठ करने वालों के लिए यह संस्करण बहुत हो 
उपयोगी है | मूल्य ६.०० 


दुर्गासप्रशती-६४ पेजी, गुटका, मूलमात्र, सजिल्द | 
यह नित्य प्रति पाठ करने के लिए, छोरी साइज की पुस्तक, यात्रा आदि के 
अवसर पर साथ रखने में विशेष उपयोगी है । मूल्य ४.०० 


दुर्गाकवच--मूल मात्र, ३२ पेजी, मोटे अक्षर में । 
इसमें दुर्गाकवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र हैं । ag नित्य पाठ के लिए 
विशेष उपयोगी है । मूल्य १.०० 
दु्गकिवच--'पुष्पा' हिन्दी टीका । 
~ न्द ¢ NG त्र 
Fe हिन्दी टीका त MUD, अगला, कीलक, रानि सुक्त, देवी सुक्त 


एवं शक्रादि स्तुति आदि बहुत विषय दिये गये हें । मूल्यं २.०० 


Pane: | 


४७१ 


बराघुखो-रहस्य अर्थात्‌ बगलोपासन-पद्धति—-'शिवदत्ती’ हिन्दी व्याख्या 
सहित । 
इसमें बगलामुखी पूजा-पद्धति, वगला-स्तुति, बगलामुखी-तन्त्र, बगलामुखी 
पंग-+-१. बगला पटल, २. वगला स्तोत्र, ३. बगला कवब, ४. बगला हृदय, 
(बगला शतनाम, बगळा सहस्रनाम, पोताम्वरोपनिषद्‌, बगछा ब्रह्मास्त्रं, बगला- 
it मन्त्र-प्रयोग, बगळेःपासन-विधि, बगलामुखी दोपदान-विघि, बगहीत्पत्ति- 
रण, बगलानित्यार्चन-पद्धति, सदीप-स्तुति, बगला-चालीसा एवं आरती आदि 
नेक विषय दिये गये Zl बगलामुखी उपासकों के लिए यह पुस्तक बहुत ही 
पयोगो एवं महत्त्वपूर्ण है। . मूल्य १०.०० 
'कष्ट-गणेश-चतुर्थोद्र त-ककथा—भाषा । 
इसमें सरल gaa परिमाजित भाषा में बारहों महीने की गणेश चतुर्थी-त्रत 
ग कथाएँ दी गयी हैं । अन्त में ब्रतोद्यापन-विधि, चालीसा एवं आरतो आदि 
वेपय का भी उल्लेख है । मूल्य ५.०० 
ववाह-पद्ध ति--“शिवदत्ती' हिन्दी टोका सहित | 
इसमें मल पाठ बी शुद्धता एवं सरल सुबोध और परिमार्जित हिन्दी टोका 
के साथ विवाह-पद्धति से सम्बन्धित सभी विषय दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त 
स्वस्तिवाचन, गौ री-गणेश पुजन, कलश-पू जन, शाला-विधान, विनय पद्य-पुष्पां- 
जलि और मंगलाष्टक आदि विषय भी दे देने से सर्व-साधारण विद्वानों के लिए 


_ भी यह पुस्तक बहुत हो उपयोगी सिद्ध हुई है । यही कारण है कि इतने थोड़े 
समय में ही इसके अनेक संस्करण छप भये और पुस्तक हाथो-हाथ बड़े जोर-शोर 


से बिक रहो है। अब तक विवाह-पद्धति को ऐसी पुश्तक अन्यत्र कहीं से भी 
नहीं'छपी थी । मूल्य ६.०० 
उपनथन-पद्धति - 'शिवदत्तो’ हिन्दी टोळ सहित ॥ 

` अब तक उपनयन संस्कार कराने के लिए आधुनिक शीली में, विशुद्ध 
संशोधन-सम्पादन तथा सरल सुबोध एवं परिमाजित हिन्दो टोका एव पद्धत 
सें स्पष्टीकरण, सर्वत्र मन्त्रों की पूर्णता के साथ कोई पद्धति प्रकाशित नहीं थी । 


इसी छिए,वर्सकाण्डयों, एवं, पोरोहित्य कर्म, कराने वाले ,सर्व-सावारण विद्वानों 


ranas y eGangot 


की सारी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर प्रध्तुत पुस्तक लिखी गयो हैं । 






४७२ | 
इसमें स्वस्तिवाचन, गणेशाम्बिका पूजन एवं. कलश.स्थापन-पुजन के ' और! 
सभी प्रयोगों में अनुक्रमणिका सहित चुड़ाकर्म प्रयोग, कर्णवेध, उपनयन We, । 
वेदारम्भ प्रयोग एवं समावर्तन प्रयोग आदि उंपंनयन- सम्बन्यी. सभो... विषय 
गयेहें। .. .. SS ee Wea hy. 
सोसवार ब्वत-कथा--भाषा । = mas fr 

इममें व्रत-परिचय, पुजन-विधान, ब्रत-कथा, उद्यापन-विधि, व्रत”: -* ` 


माहात्म्य एवं आरती आदि विषय हैं । set NRG 
AISA ब्रत-कथा--भाषा । | ie : 

मंगल-ब्रतः एवं पूजन-विवान, ATTA, ब्रत-उद्यापन, माहात्म्य, ....; 

' चालीसा तथा आरती आदि सहित | ०१.५१; 

बुधवार द्वत-कंथा--भाषा । | | 

ब्रत-परिचय, पूजन-विघान, ब्रत-र्था, -ब्रत-माहात्म्य, उद्यापन- 

विधि, चालीसा एवं आरती आदि अनेक विषय सहित! : . ` १.५८ 
बृहस्पतिवार त्रत-कथा--भाषा । . ` ot | 
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